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प्रन्तदर्न 

अकल्टुषिता निमा महती मधुरिमामयी जिस वेद्‌ विद्या के अस्तमय धृढ 
को हमारे पूवज महर्षिगण उपनिषद्‌ युग तक अविष रूप से पीते आ रहे थे, 
उसके एकाएक हास होने की जो निराश करने वाटी सूचना भगवद्धीता ओर 
रामायण से रेकर प्रायः सभी प्राचीन म्रन्थोनि वी दहै ओर तब से रेकर अब तक 
उस अन्धयुग की धुर्जौधार धांधली ने उस अद्तमय वाणी, वैदिक वाचय 
की भ्या्या की जेसी उत्तरोत्तर शतमुखी अधोगति की हि उसके उद्धारके षिण 
किसी मी विद्धान्‌ को उचित रूपसेप्रब्रलतष्ीन देखकर यह रेखक अकेरे ही 
उन महर्षयो क म्मा की माभिकतार्जो को बटोर बटोर कर इस ग्रन्थ में नवीनं 
रूप मे प्रस्तुत करने का जीवनभ्यापी प्रयास सामने रख रहा है । यद्यपि जौपनि- 
षदिक मह्िर्यो ने यह कायं जितनी दता कुशलता सररूता जीर सम्बोधनीयता 
से प्रस्तुत कर दिया था वही सबको वेदिक भग्रतपान करने वारी मोहिनी से 
कम न था, पर हास तो सबका हो गया, सिर नहीं रहा, धड़ नीं वचा तो हाथ 
पांव ससे ये भ्न्थ निर्जीव से, काट कर पृथक्‌ फक दिये गये, सुगन्ध देने के स्थान. 
मे रेखे महाशयो को दुर्गन्ध ही कर्यो न देते ? पर ये अजर है, अमर है, कोद 
कितना ही करे, ये नष्ट ्टोने के नीं । संहिता ब्राह्मण आरण्यक जीर उपनिषद्‌ एकः 
शरीर के मुख्य अङ्ग है, जो दन्द एथक्‌ या स्वतन्त्र मानते ह वे हस वेद्‌ पुरुष के 
हस्यारे हे भ्याख्या ! रे नहीं । प्रतीत रेखा ोता हे कि वेद पुरुष अपने इसी नवाः 
वतार की प्रतीक्षा मे माता पिता की तरह यह सव कुदं सहन कर रषा हे । 


बेदविथ्ाया वैदिक दशन कालोप केवर अनूचान शशुवान्स्स महर्षयो के 
अभाव के ही कारण नहं हभ, वरन्‌ उक्त विद्या के पथ प्रवेक अन्थ के अभाव से 
मी हा; पर उन महषियो ने फेसा ग्रन्थ इस किष प्रस्तुत नष किया था कि यह 
विद्या अस्यन्त रहस्यमय ओौर पवित्रतम मानी जाती रही, जिसे समी को नीं 
दिया जा सकता । दूसरी जात न देने के किष यह हे कि वेदो का अधिकांक्च विषय 
योग से सम्बन्ध रखता है । योग देखा विष्य है जिस पर आप चाहे कितने ही 
ग्रन्थ षद रे, षर प्रयोगावस्था में आपको किसी योग्यतम गुरुकी ही शरण केने 
को बाध्य होना पडेगा । पेसी अवस्था मे उम्हेनिलो कुष किया वह नितान्त 
अनुचित नहीं कहा जा सकता । परन्तु उन अपने दशन की एक पूरी ङूप रेखा 
तोकमसे कम अवश्य वेनी चाहिषए्‌ षी थी । इसके अभाव मे, यथपि, आजः 
सेकरडो मन्थो के ष्ट टो जाने पर भी, जितना मी वेदिक वाख्छयय उपरग्ध है वही 
संहिता ब्राहमणो आरण्यको ओौर उपनिषदो का एक महान्‌ कीरसागर सा है, 


( = 


कम नहीं, इनमें जो कुच आवश्यक है, वह सब सामग्री हे, पर मजार क्या कि 
कोटं भी इनमें से किसी को भी ठीक से समन्च या समक्षा सके । प्रत्येक का कायं 
°अपनी अपनी डफटी अपना अपना रागः आखरापना मात्र है, यह प्रयसन कोड 
नहीं करने जाता कि वास्तव मेवे मन्थ कह क्या रहे या क्या कहना चाहते! 
ये एेसा अथं करते हैँ जिस मागं को इन अरन्थो ने कभी देखा तक न होगा 1 अर्थात्‌ 
वे आज के वातावरण या ग्रीक ओौररोम के वातावरण या प्राकृतिक वातावरण की 
अन्धे की लकड़ी के सहारे चरते है । अन्धयुग के जाचायं वेदो के अथं के सम्बन्ध 
मे एकाएक रेखे क्यो कर भटक पडे हँ † इसका एक प्रधान कारण यह है कि 
उन्होने कर्मकाण्ड की रोख कै प्रभाव से यह समक्ष रेने की महती भूल- जिसके 
हिए महरि्यो ने उनके विधाताचा्यौ को सेकड़ों लतां फकारं सुनाई थीं, उन 
भी समूचे निग कर-की कि वेदों सें बाह्याथं विषय का प्रतिपादन है! बस 
यहीं से पारो ते से धरती खिसकी। वेदो मे जो कुछ भी वणेन है वह 
सब अन्तज॑गत्‌ का है, यह अन्तजंगत्‌ समाधि ओर ब्रह्माण्ड समाधि या 
सृष्टि की मौखिक प्राणमयी रचना का है। इसकी वणंना का आधार 
अवश्यमेव बाह्य विषय ह, पर वह सांकेतिक दै, भाषा हे, व्यञ्जना शेली है, 
जिनसे मुख्य विषय सदा ही दूर, एकदम स्वतन्त्र आर निराला अथवा पृथक्‌ 
होता है। इस तथ्य पर किसीने ध्यान ही नहीं दिया । सारे उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
घुराण आदि चिन्ञाते चिनज्ञाते रह गये, थक गये । दूसरी विशेष बात यह है कि 
वेदिक युग मे तो वेदिक दन की रूप रेखा से सभी महिं भरी भांति परिचित 
रहते थे, यहां तक कि यात्िक भी, जिसके विना वे यत्तो मे विभिन्न देवता्जो का 
क्रम ही नहीं केठा सकते थे। अतः उन्हं देखी पथप्रदशंक रूपरेखा की आवश्यकता, 
ही नहीं रहती रही । तब प्रश्न उठता है कि जब उस वातावरण का नितान्त हाष् 
हो गया था तव तत्कालीन या मध्ययुगीय या आधुनिक विद्धार्नोमे सेक्रिसीने 
भी उस रूपरेखा कोखोज कर सामनेरखने का प्रयास क्या नहीं कर दिया! 
जिससे सब पहेखियौँ कब की अपने आप सुलक्ष जातीं। इसके अभाव का मुख्य 
कारण यह दहै कि तब से रेकर अबतक के किसी भी विद्वान्‌ नेसे महा जरि 
कायं को प्रस्तुत करने की योग्यता ओर सामथ्यं नहीं दिखराई, क्योकि इसमे 
सखि वैदिक वाङ्मय के गम्भीर अध्ययन चिन्तन ओर मन्थन की महती 
आवश्यकता है, फिर उन सवका एक सामज्जस्यपूणं निचोड सा नवनीत सामने 
रखने का विकट कार्यं करना है पर यह परम आवश्यक ओर उत्तरदायिस्व का 
कायंहै जिसके भार को सम्हालख्ने का साहस न कर, उर्टे अंडवंड टीका 
रिप्पणिर्यो से वेदो पर आधात पर आघात; चोट पर चोट भौरउन चोर्टो पर 
नमक सा दिड़कने का काम करके सबने अपनी अपनी निम्नधरातर की स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति मात्र कापरिचयसा दियाहै, भरे ही उन्हनि ये काम सत्यकी 
खोज समक्ष रखी हो, फर तो यही हुआ, चारो ओर अन्धकार ही छाया रह गया । 


( ६ ) 


वेदो क) वास्तविक अर्थं सबसे पहरे वेद्‌-मन्त्रो को श्ङ्गपराहिकया परस्पर 
आमने-सामने जुक्ताते इए बिटाकर, जर उनकी तुरना से ही जुद्धिगम्य हो जाता 
ह 1 दूसरा इनकी सबसे निकटतम, स्वंप्राचीन, सवप्रामाणिक ओर श्पश्टतम 
व्याख्याय तो स्वयं वेदो के भाग ब्राह्मण ग्रन्थो से ( जिनके अन्तिम भार्गो को 
आरण्यक अौर उपनिषद्‌ कहते है ) ही स्पष्ट रूप से विद्यमान हँ 1 जो कुचं इनसे 
स्पष्ट नहीं हो पाता उन सबका विश्रेषण हमारे पुराणाचार्यो ने पुराणो की भाषा 
ज्ञीर शी से पूर्णतः प्रतिपादित कर रखा है । पर वेदो के जो कोद भी व्याख्या- 
कार हो-- चाहे वे प्राचचीन निरुक्त सम्प्रदाय के अनुयायी वार्ष्यायणि यास्क श्रश्ति 
हों या मभ्ययुगीय सायणादि अथवा अर्वाचीन पौर्वास्य ओर पाश्चाव्य--सर्वो ने 
उक्त वेदां विषयक प्रामाणिक सामग्री को पृथक्‌ ताक मे रखकर, अपने-अपने 
युग की लौकिक भावनाओं को वेदौ मे वणित समक्न कर तवनुकृर अटकल्बा जियो 
के द्वारा वेदो के साथ जो महान्‌ अन्याय किया है वह अव किसीसे छिपा नहीं 
रह गया है । उधर मीमांसामागीं श्रोत्रियो ने वेदाथं की कभीभी चिन्ताही 
नहीं की, वे वेदमन्त्र के प्रयोग मात्र के विधानमे ही उलक्षे रह गये । उक्त 
अन्धयुग के पश्चात्‌ यास्क से बहुत पहले ही, इसीकिए वेदाथ चिन्तन की पद्धति 
ॐ क सम्प्रदाय बन गये थे जिनका विवरण मेरे वेदिक विश्वदृशंन के पृष्ठं 9१ मे 
अङ्कित मिरेणा । साश्परदायिकता ने इनके प्रयासो को यद्यपि विफलता में परिणत 
कर दिया है 1 य्ह सब होते हुए भीहम इन सवके युगयुग तक ऋणी रहेंगे क्योकि 
इनमे से प्राचीनो ने कम से कम वेदाथ के मागं ङी स्थापना का महान्‌ श्रेयस्करं 
कार्थं किया दहे, ओौर अर्वाचीनो ने इस मागं मेँ प्रव्येक पीदी में प्रकाशदीप जराय 
रखा ! यह मार्ग एक न एक दिन अपने यथाथं लचय तक अवश्यमेव पर्हचकर ही 
रहेगा । यह भुला हभ मागं हे, घीरे-घीरे पीदी द्र पीढी के योभ्य विदधान की 
तपस्या इस र्च्य को प्राक्त करके ही सांस रेगी । 


इन्हीं सब विषम समस्याओं का अनुभव करके रेखक ने उक्त जटिर उत्तर- 
दायिस्व को अपने ऊपर रेकर समस्त वेदिक वाङ्मय के मन्थन के द्वारा उसके पूणे 
दक्षन की वही अलौकिक रूप रेखा प्रस्तुत कर दी है जो वैदिक महर्षियो की ओंखो 
के सामने प्रतिकण नाचा करती थी, जौर यह वैदिक विश्वदर्शन तृतीय खण्डं "वेदिक 
ब्रह्मसूत्र" के नाम से पुकारा गया डै। यह वेदिक महर्षयो के दलन का सारः 
रस ओर अभ्रतदहे। इसके ही एक भाग को "वेदिक योग' सुत्र' नाम से पुकारा 
गाय हे । यह वेदो का प्रधान विषय हे जिससे यह प्राथमिकता के योग्य है, वेखे 
रूपरेखा वाला तृतीय खण्ड, ज्ञान मागं के रिष्‌ प्राथमिकता रखता है । वेद्‌ 
सर्वयक्ञमय है । यज्ञ मुख्यतः पांच दै, उनम से तीन अष्यन्त आवश्यकं तथा 
ज्ञातभ्य हे । वे ह ( 4 >) योग यन्त (२ ) तपोयज्ञ या सष्टियत्त जौर (३) दन्य 
यज्ञ । इनमे से प्रथम दो के कताभ को (४) ज्ञानयज्ञ ओर अन्तिम के अनुयायि्जों 


( १० ) 


को (५ >) स्वाध्याय यज्ञ ( वेद्‌ कण्ठ ) करने का स्वाभाविक अधिकार रहा । अतः- 
एक तीसरा ग्रन्थ भी, उव्य-यज्ञ-परक होना चाहिए था। परस परतो हमारे 
सेको श्रोतिर्यो के अनेका सूत्र अन्थ लिखिर्हे ओर इन्टींके अनुसरणके कारण 
अन्धयुग क आचार्यो के ग्रन्थो का अचार कोर्गो को मीठारुगने से ही प्रयः; 
वेदार्थं के केचन मे आज तक इतना महान्‌ अनर्थं हुभा है । वेदिक कमकाण्ड की ` 
विधिर्यो की दाश्ंनिक व्याख्या के एक ग्रन्थ की तुरन्त आवश्यकता है । समय 

मिरने पर इसका प्रणयन पथक्‌ रूप से अवश्य किया जावेगा । वसे मेरे म्रन्थो सं 

यन्न तत्र इन पर बहुत कुच विचार अवश्य किया हुआ मिरेगा, पद्‌ लीजिये । इस 
ग्रन्थ का प्रणयन उसी पथ प्रद्क अरन्थ के अभाव की क्ति पूर्य्थकिया गथा 
है, जिनके विना वेदो के उद्धार काकोई दूसरा माग सुक्षमेंही नहीं उतरता। 

इसमें मुख्यतः योग यत्त॒ ओर सृष्टि यज्ञ के ज्ञान यक्त का जाह्धान हे। 


प्रस्तुत अन्थ व्वेदिक योग सूत्रः या "वेदिक योगदर्चनः को मूर्तया: 
संस्कृत के सूर््रो में प्रस्तुत श्रिया गयाहे। येसूत्रयातोवेर्दोकेपूरे याञघेया 
एक भाग रूप मंत्रे या ब्राह्यणो या उपनिषदो अथवा गीताके उद्टतांश्रदै। 
जिसका जितना भाग उद्धत हे उसे बन्द्‌ कोटो में रखा गया हे जर कहीं कहीं 
आदि ओर अन्त सै वाक्य मिखनेके लिश ऊच शब्द रेखकने जोडरखे ह| 
जहां मंत्र या अन्य म्र्म्थो के अवतरण अवसरानुक्ु नहीं बेट सके वहां रेखक 
ने उनका माव ठेकर अपनी भाषा में सूत्र बना दियादे। प्रस्येक उद्धरण ओर 
अवतरण को जहां से लिया गया हे उसका पूरा विवरण साथ साथ दे दिया गया 
है । इस प्रकार इस ग्रन्थ में रेखक का अपना कोई नया विषय नहीं है, जो ऊचु हे 
वह मात्र वेदो कां अपना है । इसमें रेखक की मौलिकता का विषय केवर इतना. 
ही हे कि इनके विच विष्यो को बीन बीन कर उन्दं एक एेसे तारतम्य ओर 
खामञ्चस्य से पिरो कर रखना है जिखसे इसको टीक वही स्वरूप प्राक्त हो जावे 
जो वेदिक महषपिर्यो की ओखो के सामने था जि्के बरे मे भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
मेखिखिभी दियाथा "मयि सवंमिदंग्रोतं सूत्रे मणिगणा इवः। परदहइतनाही 
सब कृच्च नहीं हे । इस प्रयल से इसमे सैकड़ों छिपे रहस्य भौर सिद्धान्तो का: 
उद्धारन, अनेको पहिया का उचित विवेचन, नाना नवीन विष्यो की खोर्जो का 
पुट ओर अनन्त मौरिक ज्ञान दीपको का प्रकान्ञ देकर, उनसे ग्रन्थको आदिसि 
रेकर अन्त तक ओत प्रोत करके इसे वास्तव मे सच्चा पथप्रदश्चंक होने के योभ्यः 
बनाने का पूरा प्रयल्ञ किया गया है । 


इन सूत्र अर्थो के निर्माण के पश्चात्‌ समस्या सामने आदं किं बिल्ली के 
गरे मे घरी कौन बांधे ? कैसी बाघे ? यदि संस्कृत मे भाष्य ङ्खा जाता तो पढने 
वारा वर्गं केवरू पंडित समुदाय मिलता जोन तो नडं पुस्तकों को पद्नेका 
आदी या अभ्यस्त ही, ना हय निष्पक्त विचार या आचार का) प्रस्युत यदि यह 
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बं इसको अपना भी छेता तो इसकी आगे चरुकर वैसी ही सासपरदायिक जीर 
्ेयक्तिक विचार धारा प्रवाहवाही भ्याख्या्ओं का तोता रुगने कगता जेसा 
कि सीता ओर ब्रह्मसूत्र प्रति भरन्थो का रुगाहे। क्योकि ये ब्रह्मसूत्र भीतो 
योगसूत्र ही ह । इन सबसे बचने के छिएु यही निश्चय क्रिया गया कि 
इनका भाष्य भारत की राष्रभाषा हिन्दी तथा संसार की विश्वभाषा अमेजी दोना 
सं किया जाय जिनमे पढने वाङे विद्वान्‌ अधिक ई, ओर साथ में निष्पन्न विचार 
धारा ही अधिक होते भी तथावे विद्या जौर विद्भत्ता दोनों का यथोचित 
समाद्र ओर प्रतिष्ठा करने ओौर देने के अभ्यस्त मी होते ई । परन्तुद्इन व्याख्यां 
का यह तात्पर्यं यह नहीं हे कि मूक सूत्र भाग को अरग कर दिया जवे । नहीं । 
इन ग्यास्यार्भो को पढ़ते समय इन मूढ सूनरो का सामने प्रस्त॒त रहना करई 
कारणो से नितान्त अनिवायं है । सबसे पहङे यह जान रना आवश्यक हैकि 
जिन मन्न या वेद्‌ वाक्यो को उद्धृत क्रिया गयाहै उनका टीके ठीक रहस्या 
त्मकं भाव क्या दृखरी बात यहहै किजो मंत्र या वाक्य जहांसे ख्या 
गया है उसका विवरण केवर मृरसूत्र ग्रन्थ मे ही दिया गया हे, इन व्याख्यार्ओं 
ते नहीं ॐ बरावर । तीसरी बात यह है कि जिनमंतनो मे नदं दृष्टि दी गद है वह 
इन दोनो के मिरान से ज्ञात हो सकेगी अन्यथा कदापि नहीं । अतः यह सूत्र 
ग्रन्थ इस पथ प्रदर्॑क मन्थ का भी पथ प्रदृश अन्थ हे 1 
सबसे बड़ी भारी समस्या तो यह हैकिइस न्थ में वेदो के सम्बन्धमें 
एकदम एक रेसे नये विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी खोज आज 
पहली बार इसी भ्रन्थ मे की हई मिरेगी । यह नया विषय योग दशन हैजो 
समस्त वेदो का प्रधान विषय होते हुए मौ अब तक के किसी भी मान्यानुवादादि 
ङेख्को को कमी भी स्वप्ने मी नदीं दिखाई दिया 1 वेदे मं इसकी सत्ता की 
आस्था कामाननाही उनके किण टेदी खीर दहै1 यह अवश्य सस्य हैकिवेदोके 
प्रत्येक मंत्र से उक्त तीन प्रधान यज्ञो ॐ अयुरूप तीन अथं साकं उभड्‌ जाते हे, पर 
य व्याख्याकार केवर उसी दन्यपरक यज्ञार्थे अनुयाय हैँ जिनमें मंत्रो के अर्थो 
को यैठाने क किए बही भारी खीचातानी ओर र्टेत ढंग की जबरदस्ती करनी 
पड़ती हे, जिसङ प्रस्यच्च उदाहरण आगे चरुकर १-४-३४ से ५३ के “अन्नाद्ध वन्ति 
भूतानि! भौर "यज्ञाद्भवति पजंन्यः' की भ्याख्या्ओं मे दे विर्‌ गये है । इसी जबर- 
दस्ती खे अर्थंभिडा भिङाकर व्याख्या करने वारे इन व्याख्यातार से स्थल 
स्थल पर उवरु उबर कर यह स्वीकार किए बिना नहीं रहा गया कि असुक-असुक 
मंत्र का, अमुक-जमुक शब्द्‌ या वाक्य या वाक्यां या पूरे मंत्रयासुक्तका अथः 
विरकुरू सक्तेय ओर दुरूह है या रुगता ही नहीं । यह विषय का विरोधी पक्त रूप 
` पक्का प्रमाण है । इसका मुख्य कारण वही है जसा पहर बताया जा चुका है कि 
वेदिक महिं वेदो मे बाह्य जगत्‌ की वातं ही नहीं करते, उन्दनि जो कुच भी टिखाः 
डे उसका साकलात्सम्बन्ध मान्न अन्तजंगत्‌ से हे । हां यह अन्तजंगत्‌ हमारी देह ओर 
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हमारे अखिरू ब्रह्माण्ड दोनों कां हे । अतः उक्त उदाहरणो मे अन्न भूत, यज्ञ 
तथा पजन्य तस्व सज अन्तर्जगत्‌के ही है। इनका वही अर्थं उचित खूपसे 
दष्टिगत भी होता हे, वाश्च जगत्‌ मे इससे आकाश्च पाताल का अन्तर होने से कदापि 
भी नहीं । यहां पर एक बड़ी विश्चिष्ट बात पर ध्यान दिराना आवश्यक हे । इस 
अन्तजंगत्‌ में ही दो प्रकार की सृष्टियां होतीषहै। (१) साधारण स्वाभाविक 
८५२) असाधारण अस्वाभाविक सृष्टि जिसे अतिखष्टि कहते हँ । इसी का नाम 
योग दुश्चंन हे। यही वेदो का मुख्य चिषय हे, प्रथम खष्टि इसके अधीन वनां 
गद हे । क्योकि योगी कोहं भी, किसी भी, कैसी भी न सृष्टि, साधारण असाधारण 
दोनों कोकर सकताहै। जो इन विषयो से तनिक भी परिचित नहीं है उसे 
वेदोके एक मी मंत्र कार्थं नहींरूग सकता, एक म॑त्रही क्यो एक रब्दका 
भी जथ नहीं रुग सकता ¦ क्योकि प्रच्येक शब्द्‌ का चुनाव उखकी भाव गम्भीरता 
जीर पारिभाषिक अर्थता के आधार पर करे उसे संत्रमें स्थान दिया गया हे । 
ओर यह इतना प्रधान विषय है भौर इसमे इतनी प्रधानता आरूढ है कि इसे 
जाने बिनाआगे बढ़ादहीनहींजा सकता। अबञअपदही वतलाद्रए कितने इष हँ 
शेसे सच्चे व्याख्याता ? उत्तर में शून्य के अतिरिक्त कुदं नहीं हो सकता । 


अस्तु वेदौ की सच्ची व्याख्या का प्रशस्त मागं खोल्नेके ही डिषु इस 
अन्थ को पथ प्रद्राक रूपमे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिनके अध्ययन 
सेजो कुष्ठं यहां तक कहा गया है भौर जो खव कृच्छं रोष हे वह सब जल की 
तरह अपने आप स्पष्ट हो जावेगा । 


ग्रन्थ का नाम ध्वेदिक योग सूत्र रखागया है। योग वे्दौका प्रधान 
विषय रहा हे, अतः इसको प्रथम स्थान दिया गयादहै। नहीं तो सबसे पहरे 
वेदिक दशन की पूणं रूपरेखा वारे वेदिक विश्वद्च॑न के तृतीय भाग व्वेदिक 
बह्यसूत्र' को प्रथम स्थान मिरुना चाहिए था यह अधिक अच्छा होगा यदि पाटक 
उसे ही पहर पढ़ खे तो उन्हे प्रस्तुत मन्थ को समश्चने सें अधिक सुविधा होगी। 
अस्तुत ग्रन्थ मं चार अध्याय है, प्रस्येक अध्याय में चार चार पाद्‌ है, किसी किसी 
चौथे पाद्‌ को अ,आ, द्र, दै नाम की अङ्कसि्यो में विभक्त कर दिया गया है । 


प्रथम ध्याय के प्रथम पाद का नाम "विद्वानों ते विनयः रखा गया 
हे। इसमे यह स्पष्ट किया गया है कि वेदों के तीन अर्थौ से जो अर्थं 
भ्य यज्ञ में घटिव होता है वह को नई याआाजकी बाततो नहींहै ओर यह 
तो वेदो को अमर बनाने, कंठ रखने, सद्‌ भावना बनाने तथा साधारण जनता को 
सन्मागं मे ठे जाने का सर्वोत्तम मार्गं है । पर यह अर्थं उन ऋषियों को वस्तुतः 
कदापि अभीष्ट नहीं था जिन्हनि अपनी जीवनी खोकर इनका निर्माण किया था। 
इसके प्रमाण स्वयं ऋग्वेद में मिरते है, ओौर उपनिषदो के युग तक इन यज्ञं के 
ज्या था खचार्क या निर्दशक भी रेखे ही ऋषि भनि हुआ क्रतेथेजो वेदो के 
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सच्चे अर्थौ के ज्ञाता्टोतेथे ओरवे हने य्छिर्कोकी बोली बन्द्‌ किण रहते थे, 
उनके सामने इनकी दारु नहीं गरू पाती थी ।. जज कल जो इसका अन्धाघुन्धः 
अनुकरण चरु रहा है उसका सुख्य कारण जगे दिया जा रहा हे । | 


दूसरी मुख्य बात निकी ओर ङं विद्वान का ध्यान जवश्य कषित 
करना है वह यहे कि हम वेदों में एक उच्चकोटि की सभ्यता का विवेचन 
पाते हँ जिले परिपक् भाषा--कारक समासं कार अग्यय विभक्ति तद्धित अलं" 
कार रख गुण सहित उच्चकोटि क दुक्चन--योग शाख, खष्टि दशनः, देवदशंन, 
उच्चकोटि के साहिस्य-वेदिक समस्त वाङ्मय, ज्योतिष, भ्याकरणः, गणित, 
भूगो खगो वास्तु शिल्प विधा प्रश्ति सब कुच आ जाते हँ । तब प्रश्न उठता 
हे किंरेसे अलौकिक वाङ्मय की पृष्ठ मूमि का साहित्य किस आकार प्रकार का रहा 
होगा ! क्योकि बिना कारण के कोई कायं होते नदीं दीखता, न पृष्ठ भमि बिना 
कोई साहिष्य ही कभी खडा हो सकता है । यदि हम शान्तिपूवंक व्यक्तिगत 
दुःसंस्कार हीन भावना से विचार करं तो हमारे सामने इसके उत्तर मे केवर 
यही एक उत्तर आकर उढ खड़ा होता है-श्राचीन श्वुतिर्यो" । वेदो के निर्माण कै 
पहर इन वेदो का विषय श्राचीन श्ुति्यो के रूप मे तत्कालीनं आयंजनजनता 
ॐ हृदय सागरो मे उत्तङ्क थपेडे मारती रहीं । उन्होनि ही परिष्कृत रूप केकर 
वेदों का स्वरूप धारण किया, इसी कारण वेदौ का नाम श्धुतिर्यौ' मी हे, क्योकि 
ये सचसुच में प्राचीनतम आयं सभ्यता की सच्ची श्ुतिर्यो ही हे । वेदो के निर्माण 
के पश्चात्‌ एक तो करई वेद्‌ मंत्रदुरूह से होने रूगे, कई शब्दों के अर्थं भुखाये 
जाने या बदरने खगे, गाथाये भी कारग्रस्त होती खी दीखने रूगीं तो महिर्यो 
ने इन सब की सुरक्ा के निमित्त ब्राह्मण अर्थो मे उन्हीं प्राचीनतम श्ुतिर्यो को 
चयोर बटोर कर उनके सहारे से दुरूह वेदिक मंत्रो, परिवर्तिताथं वेदिक शब्दो 
तथा अर्धग्रस्त गाथाओं की परिपूणं भ्याख्या कर ढी । इसके यह मने होतेह कि 
हम बिना इनकी प्रामाणिकता की मकार हाथमे खि, वेदौ कं उचितां पाने 
की आक्षा नहीं रख सकते । दृखरे शब्दो मे जो संहितार्ओमे है वही इन बाह्यर्णो 
म भीदहे;ःजो एकमे संक्तेप या संकेत मेहे वह दूसरे मे विस्तार ओर सप्रमाणहे। 
इसीकिए इन्हें अभिन्नाङ्ग या “मंत्रब्ाह्मणास्मको वेदः काहे! येभीवेदृही 
हे, ये अधिक स्पष्ट वेद्‌ हैँ । अतः जिन लोर्गोने वेदों की व्याख्यासे इन बाद्यण 
मन्थो को विरा कर अन्य गर्हित खरोतोंका सहारा ख्या है उन्होने तो दस 
सर्वाङ्गीण वेद्‌ पुरुष की हव्या कर दी, इनके सिर ओर धड़ काट कर अलग फेक 
दिए, जआस्मा ओौर शारीर का विच्छेद करे दिया। क्योकि ब्राह्मण नाम पति भौर 
बरह्म का है, ये पति है, संहितायं पलिनर्यौ है । पति आत्माया बह्मही होतादै, 
पत्नी शरीर । ओर पेसे रोगो ने रेसे ही निर्जीव की व्याख्या की, उनकी व्याख्या 
भी स्वतः निर्जीव या मुदां हो गई है। ठीक यही स्थिति उन सब उपनिषदों 
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कहे जो इन ब्राह्मण अरन्थो के अन्तिम भाग या एकाङ्गी वेदो के वेदान्त कहराते 
ह । उनमें संहिता जौर ब्राह्यणो मेँ आये विष्यो के सार के अतिरिक्त इनङे 
रेखक का जोडा कोई भी किसी भी भकार का नवीन विषय कत हे ही नहीं । 

इन्होनि भी संहिता की तरह कोरे कमकाण्डी अथांनुयायिर्यो को उनसे भी 
बढ़कर अधिक कड्वी भाषा मे ताद या फटकारं सुनाई दै 1. ओर इन्होने स्वयं 
घोषणा कीडेकिवेजो ऊट कह रहे है वह सब ङु वही है जो उन्होने अपने 
र्वो से सुना था, ( पर अपना ऊच नहीं ) । इससे अधिक सस्य प्रमाण ओर 
षो ही क्या सकता हे। 


इस अध्याय कै द्वितीय पाद्‌ मे भारतं वेदो से रेकर पुराणो तक सब मं 
योग दुक्षन की क्रमिक परम्पराका वणन दिया गया है। तृतीय पाद्‌ उस 
भयंकर घटना का वर्णन देता हे जिससे वेद्‌ विद्या के मन्द्र के द्वार अब तक के 
किष बन्द्‌ पड़े मिरु रहे है । इसका मुख्य कारण उपनिषदोत्तर युग मेँ वेदिक युग 
के जैसे अनूचान शशचुवान्स्स ब्राह्मण देवताओं का नितान्त अभाव हो जाना था । 
इसी सुचना छान्दोग्य बृहदारण्यक ने ब्राह्यणो मे वेद्‌ विद्या की कमी हो जाने से 
उन्हें चन्र राजार्ओं से सीखने को विवश्च बतानेसेदीदहै। इसका समथन गीताने 
भी क्रियादहै, साथमे यह भीख्खिाहे कि विद्या अनन्तकारुसे नष्टहो गदं थी, 
इसी को अन्य धमं भर्न्थो ने भी दुहराया है । इस युग का नाम अन्धयुग या घोर 
अन्धयुग है जो अवतक चरता चला आ रहा है । चौथे पाद्‌ म उक्त घोर अन्धकार 
के युग ने पारिभाषिक शब्दो का अर्थं साधारण बोर चाल मं प्रयुक्त अथं म घटित 
करके अपनेकोतोठ्गाहयी, आगे की पीदी के विद्धार्नो को उगने वाका महा य्गं 
बनने का वर्णन दहै। यै रोग यास्क से रेकर अबतक अन्धकार मही रटोरूते आ रहे 
ई । इसके साथ वही मदा मी रगी हे, द्र्य परक यज्ञाथं के अनुसरण की प्रवृत्ति 
की भद्रा, जिसके किए इस वर्गं को पदिक महरषिर्यो, ओपनिषदिक योगियो ओर 
गीता के योगीश्वर के मुख से कठोर आरोचनाप्‌ खहन करनी पड़ती रहीं । इस 
 -अन्ध युग ने एक अपशकुन का आरम्भ कर दिया, उसका सुधार करने के स्थान 
मनै अनुसरण करके उत्तरोत्तर की, अनर्गरु खोज रूपी उञ्नतिर्यो उत्तरोत्तर 
बिगाङ् करती आ री है । इस विषय को अन्थ मे सोदाहरण समन्षा दिया 
गया है । इसके पश्चात्‌ कुद मुख्य देवतार्भो के सम्बन्ध की गरूत फहमिर्यो को दूर 
करने की चेष्टा की गई हे जिससे रोग अपनी भूखछो को समश्चने म समथं हो सके । 
अन्तमं वेदौ के ईश्वर ईश ईशान उप नामक जीर पूषा नामक देवता से ईशावास्य 
की तरह प्रा्थनाकी गर्हे कि तुम वेदो के उपर छाये इन महान्‌ परतो या पदां 
को चीर फाड़ कर दुर करके ुनः उन वेदो की ज्योति के अलौकिक दान करा 
दो । यद "विद्धानां से भी विनय! हे) 
दूसरे अध्याय से भरन्थ के वास्तविक, वेदिक योग दक्लंन की म्याख्या का आर्म 
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ोता हे । इसके प्रथम पाद मे तीनो थत मे प्रचित एक ही पारिभाषिक पदावली 
के विवेचन से प्रारम्भ किया गया है । इस ज्ञान के अभावसे रोगो म पारिभाषिक 
शब्द का अनथं करने का साम्राज्य स्थापित कर ख्या है । यह हमारे अन्धयुग 
की महती देन हे । समे उस तथ्य के स्पष्ट उद्धरण दिए गये है जिनमें वेदिक 
महर्षयो ने स्वयं काहे कि मन असुक अमुक देव को अपनी योग की दृश्टि से 
साक्षात्‌ देखा । इसके पश्चात्‌ वेदो मे वर्णित उस अन्तज्जंगत्‌ के यज्ञ का विवेचन 
दिया गया है जिसका विविध विवेचन अनेक उपनिषद्‌ मे तदनुरूप प्राक्च होता 
ह । इसके साथ साथ पुषटथथं वेदिक मंत्रो को भी उद्‌ त कर दिया है । अन्तम इस 
तथ्य ॐ सत्य प्रमाण बैदो से उद्धत किए गये है जिनसे स्पष्ट हो जाताहेकि उस 
वैदिक युग मे योग दक्छंन पूणं रूप से विकसित था ओर सर्वत्र प्रयुक्त या ज्ञात 
था, तथा वेदो से तो यही एक विषय है जिसे उनका मुख्य या प्रधान विषय कहा 
जा सकता है, भौर वेदो मे ऋषि मुनि योगी यति योग क्षेम सबका वणन प्राप्त हे । 


हितीय अध्याय के द्वितीय पाद्मे हिन्दूधमं मे प्रसिद्ध देवता ब्रह्मा दिष्णु 
रुद्र की व्याख्या सिद्धान्ततः इस रए. सवं प्रथम दी गई है किं अभी तक लोर्गो 
को पता ही नहीं हैकि ये देवता मुख्यतः योग शाख से ही सम्बन्ध रखते है । इनके 
दिए वे्दोमेंजोजो नाम आते उनकी वास्तविक व्याख्या के साथ साथ, वेदो 
मे जिन देवतार्थं से इनका तादार्म्य है उस विषय पर भी प्रशस्त प्रकाश्च वेदिक 
मंत्रों क उद्धरणो के सहारे डाला गया है । इसकी पुष्टि मेँ बाह्यो उपनिषदो गीता 
ओौर पुराणादिर्छो के उल्खेरखो को भी स्थान दिया गया है । तृतीय पाद्‌ मं योग 
का मे प्रसिद्ध योग निद्रा का विवेचन दिया गया है । इसके साथ महा सुपण, 
नाडी योग, तथा अनेक अन्य सम्बद्ध विष्यो - जसे कौन तस्व सदा जाग्रत रहता 
हे, कौन सुपश्च रहता हे, उन्दं किंस नाम से पुकारतेर्दँ {-का भी पूणं वणन इससे आ 
गया हे । इसका चौथा पाद्‌ तीन उपभार्गो का, अआ ई में विभक्त है । इसके प्रथम 
उपभाग ( अ ) मे उन वेद्‌ प्रसिद्ध देवताओं का विवेचन उनके कार्या के अनुसार 
दिया गया है जिन्दं निरन्तर योगरत कहा जाता है । इसमे इनकी आत्मार्ओं ओर 
शारीरो का विवेचन भी आवश्यकतया आ गया है । साथ साथ तीन प्रकारकी 
वाक उसके सिद्धान्त उसके फर उसके अधिष्ठाता देवता प्रष्ति के वणन द्वारा 
करई भ्रान्त्यो को दूर करने का अभीष्ट प्रयास किया गयाहे। इसके ह्वितीय 
उपभाग (आ ) में वेदो में प्रसिद्ध त्व प्राण की विवेचना जिन नानारू्पोमें 
पाङ जाती है उन सबका एक सामूहिक विवेचन इसरिए अनिवायंतया दिया 
शया है कि योगदर्शंनमे ये सुर्य ओर. प्रथम तस्व हँ । यहां तक कि इनके 
विना योग हो ही नहीं सकता । अतः इनका उचित ओर सम्पूणं ज्ञान प्राथमिकता 
शला हे । इनके विवेचन में इने अधिष्ठाता देवताओं का विवेचन भी अनिवायं 
ढै \ अतः उसका भी यहां पर वर्णन दे दिया गया है । कड देवताओं को हन्हीं 
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के कारण त्रिनेत्र चतुसुंख पञ्चमुख आदि भी कहा जाता है, उन नामो की भ्याख्या 
भी यहां साथ साथ सन्दभके कारण दे दी गई है । इसके अन्तिम माग ( द) 
स योगक्चा् मे प्रसिद्ध कुण्डलिनी योग की ज्ाख्रीय ओर दाशंनिक व्याख्या दे दी 
गई हे जिसमे दैवासुरी प्राणो कै द्विमुख सपं को कुण्डकाकार रूप मे प्रस्तुत कर 
ॐ आसुरी सुख के तेरु बत्ती को दैवीसुख की ज्योति से जगमग जरया जाता हे । 
इस प्रक्रिया से आसुरी भौतिक शरीर इतना हका हो जाता है कि योगी अपने 
आप आसन दोड़ उपर की ओर आकाश मे निराधार स्थित हो जाताहे। योग की 
यह एक महान्‌ भ्रक्रिया हे । । 


तृतीय अध्याय के प्रथम पाद्‌ मे “योगमायाः की व्याख्या डै। ध्योगमाया 
नाम देवासुर संभ्राम का है । यह सं्राम हमारे या ब्रह्माण्ड के जन्त्जगत में होता 
व, बाहर किसी रणभूमि में नहीं । मायी नाम इन्द्र का हे, इन्द्र महायोगी ह \ 
अतः 3 सका युद्धं योग प्रक्रिया साधन म बाधघकरूप मे प्रस्तुत होने वारे आसुरी 
त्यौ ॐ खाथ होता हे । इस विषय ॐ विवेचन से वेद का आधे से अधिक भाग 
भरा हआ है । इसके द्वितीय पाद म इन दोर्ना तस्वो देवों ओर असुरो का विवेचन 
पूर्णतः दिया गया है । साथ मे असुरो के जो नाम इन्द्र के साथ युद्ध करने के 
किष वर्णित ह उनका जिन जिन तरवो से वास्तविक सम्बन्ध है यह भी सब्युत्- 
चिक प्रस्तुत किया गया हे । यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये थर्‌ शरीर 
ॐ स्वतन्त्र विचरण करने वारे सांसारिक जीरो के समान प्राणी नही । प्क ही 
शरीर ॐ विभिन्न अङ्ग है । असुर तो भौतिक अङ्ग दै ओर देवता उनकी शक्तियां 
या उ्योतियां या आत्मायं । इनमें प्रथम स्वभावतः स्थूरता के कारण भी बहिमुंख 
हे, द्वितीय अन्तसंख । दोनो अपने अपने मुख की ओर जोर रूगाते है, यही देवासुर 
न्द्र ३ । देववरं असुर वर्ग के शरीर के किरे कारागार या गुहा मँ बन्व्‌ रहता डे। 
अतः इन दोनो के मध्यस्थ प्राणोदानादि पञ्च प्रार्णो द्वारा इन्हीं किलो को तोड़कर 
योगी उन देवताओं को नवीन जन्म सा देता है । सम्पूणं भौतिक बह्मण्ड इन्हीं 
असुरो ॐ शरीरो का एक बड़ा किला हे । अन्त मे इन सबको ठिकाने गाने वारे 
इन्द्र का ज वास्तविक रहस्य वेदो के अनुकल उपरञ्ध होता है उसका विवेचन 

` दिया गया है । इन देवासुरो के जो नाम वेदो में पाये जाते है वे एतिहासिक मीहे, 
पर जातिवाचक रूप मे गहत है, ग्यक्तिरूप मे नहीं । ये समय समय की जातियों 
ॐ पीडको ओर उद्धारो के नाम हं जिनको इस प्रकार चुना गया ह कि उनकी 
्युस्पत्ति दर्शन व्याख्या मेँ दीक दल जाय । अतः उनके नाम वशंनानुरूप रखने के 
किण बदल भी दिष्ट गये तो कोड आश्चयं नहीं । इसके तीसरे पाद मे सोमतश्वं कौ 
व्याख्या ओर महिमा जेसी वेदो मे गाई गई हे उसका विवेचन इस किर सवंम्रथमः 
दिया गया है कि विद्भानो मे इसके बारे मे जो बड़ी भारी ्रान्तियां फटी इई दै वे अपने 
आप समूल उखड़ कर दूर उड्‌ जाव 1 ङोग नश्ीली मादक वस्तुओं को सोम मान 
कर देव तस्व की बड़ी भारी अवहेलना करते आ रहे है । भद सोम तो सर्वोच्चं 
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देवता हे, क्या सर्वोच्च देवता ही रेसी नश्ीखी वस्तु हो भी सकती हे? क्या 
वेदिक आयं इतने बेवकूफ थे १ यह कोई सोच भी नहीं देता । सोम देवता का 
नहा कुं भौर ही है, उसी का इससे पूर्णं विवेचन है । इसका चतुर्थं पाद फिर दो 
भार्गो मेअ आ) सें विभक्त हे। इसके प्रथम भाग (भ) में .सोमपानः' वास्तव 
मे क्यादहे? इसका योगमय पूणं विवेचन दिया गया है। यह सोम विष्णुकी 
' उयोति का क्षीरसागर है जिखकी उदीचि योगी भराणों की नाना प्रकार की संयमन 
कारी प्रणारी से कर रेता है। जब वह धूममय शुद्खञ्योति के कीरं सागरकोः 
वृद वृद रूप स॑प्राणो के मपके से टपका कर पूरा घडा ( करर अन्तजगत्‌ ) भर 
रेता हेतो मनोरूप ब्रह्मा या इन्द्र उसी मे गोता खा जाता हे । इसी का नाम सोमः 
पानदहे। यहयोगकासोमपानदै, सृष्टिका सोमपान भमौतिकाश्त शरीर पीनः 
या पाना दै । इस प्रकार की ज्योति के सागर की उदीिके साथ साथ जितने मी 
देवता उन आसुरी प्राणो के पञ्चेमे किरेमे कारागार या गुहामें बन्दये वे स्व्यं 
उन्हे प्रकाश से गरे उरे धुरे धुरे पाकर उन इन्द्र बह्मा भन विष्णु सोम के 
सामने एकत्र हो जते ह । सभी सोमसागर मे मस्त हो जाते दहे इस प्रकार योगी 
इन सब देवताओं को एक नवीन जन्म दे देता है, अतः अपने पिताो का पिताया 
पितर कहा जाता है स पितुष्पिता सत्‌" जुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌? } 
इसके दसरे भाग (आ ) में ऋग्वेद मँ वर्णित सोमपान की दिव्य माद्कताका 
जसा अल्टोकिक वणेन उपरुब्ध होता है उसे तद्वत्‌ दे दिया गया है । इसे अनु- 
सार सोमपान करने वारे योगी क सामने इस अखि ब्रह्माण्ड का पूणं सान्राभ्य 
ओर इसके अवं खवं तक की अनन्त धन सम्पत्तिर्यौ सुखभोग एेश्र्यादि शून्य के 
बराबर भी नही, ङु देँ ही नहीं, मादक वस्तुओ की तो बातें ही मत कीजिर्‌। .. 
चौथे अध्यायमें उसयोगकावर्णनहैजो इस शरीर को स्यागने के पश्चात्‌ 
किया ज्ाताहै। यह एेसा अलौकिक योग है जिसका विवेचन तो वेदादिकं ग्रन्थो 
मे भ्रशस्त रूप से प्राप्त हे पर उससे श्चायद्‌ ही कोह परिचित हो। रेसा कोई नदीं 
दीखता जिसने इसके इस स्वरूप के बारेमे कभी स्वम मी सोचा या समश्चा 
हो 1 इस प्रक्रिया का प्रारम्म सोम योग के पश्चात्‌ होताहै। हस योगको सभी 
नहीं कर सकते 1 इसकी योग्यता या पात्रता केवर उन्हीं योगिर्थो सें खे किसी 
दो चार में हो सकती है जिसने या जिर्होनि आजीवन योगाभ्यास द्वारा अपने 
शभाश्चभ ज्ञातान्ञात कमो का सन्तुखन सिद्ध कर च्या हो। भारत मे सवत्र 
ोकिक योग की च्चा सुनने में आती है पर इसकी चचां आपको सम्भवतः इसी 
ग्रन्थ से पूर्णतः मिल रही होगी । अन्य देर्शोमें लौकिक्योगकाही अभावहेतो 
सकी बात ही करौ से उठ सकती है । इसका विवेचन ऋण्वेद्‌ मे बहुत अधिक ही 
नहीं वरन्‌ बहुत व्यापक जीर रमणीय ढंग से व्याख्यात भी है । आपको विदित 
होना चाहिए कि वेदादिर्कोमेयोगकेदो प्रसिद्ध मार्गा का विवेचन दिया हज 
भिख्ता हे जिनमेखे एकतो सोमयोगका मागं है जिसे दक्षिणायन कहते ई, 
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दसरा जभ्नियोग का मागं है जो उत्तरायण के नाम सेप्रसिद्धहै! इसी दूसरे 
उन्तरायणीय अश्निऽ्योतिमेय योग की सिद्धि स्यु के पश्चात्‌ की जाती है । इसका 
विवेचन देने के पहरे हरे इस मागं म भिरूने वारे भयंकर रोदो को दुर कर देना 
चाहिष्‌ 1 अतः इसके प्रथम पाद्‌ मँ इस मागं से निकटतया सम्बद्ध कुष्ठ पारिभाषिक 
पर्दी पर प्रकाश डारु देना परम आवश्यक रहा । रेखे शब्द वस, रत्न, रा, रथि, 
रायः, धेनु, प्राणा, ब्रह्मचयं, ब्रह्म, दक्षिणा भौर मंत्र ई जिनके बारे मे अनेक आन्तियौं 
मिरूती हे । रत्न नाम देवताओं का है । अन्नि को रस्नधातम ओर सरस्वतौ ॐ 
स्तन को रत्नधा तथा वसुविद्‌ कहा गया हे । महर्षिं माक॑ण्डेय ने महासरस्वती 
के वणनमें लिखा हे कि स देवता उसके स्तन मे समा गये। इसके माने यही इए 
कि ^रत्नधा ` माने द्देवधा' है । उधर समुद मन्थन से भी सोम सूरय प्रशवति देवतार्जो 
की र्न रूप म उस्पत्ति बतला गर है ! अतः स्वतः स्पष्ट है कि रत्न के माने 
देव या देवना ही होता है 1 इसी पकार यक्त की "दक्तिणाः का प्रश्न हे । योगी को 
योग यज्ञ की सिद्धि की दक्तिणासें गौ वख हिरण्य अश्वमिरूते दहै। ये असरत प्राण, 
सोम ज्योति, अभ्नि ज्योति ओर प्राणोदान ( चेतना ) रूप तस्व हैँ जिन्हें योगी पा 
जाता है। न्य यज्ञ में इनके बदरे मे लौकिक गौ वच हिरण्य ओौर अश्व दिए 
जाते हे 1 दक्तिणा का अर्थं द्क्लिणायनके योग से उपरुब्ध सिद्धि है, ओर क नहीं । 
यह भ्रम मिट जाना आवश्यक ह । इसी प्रकार "मंत्र" शब्द्‌ की पहेखी है । मन्त्र का 
साक्ञास्सम्बन्ध मन मननयायोगसेहे। योगी योगसे जिस चित्र की अनुभूति 
 करताह वही चित्र वास्तविक मंत्र है, सष्य है । जब वह उस अनुभून्थार्मक चित्र 
को अपनी वेदं वाणी में निबद्ध करता है तव वह लौकिक मंन्रहो जाता है। यह 
भी सत्यानुभति का विवेचन होने से नित्य ओर खत्य तथ्य या तत्वह या अमृत 
खूपवेदया ज्ञान याज्ञानानुभूति है। पर वास्तविक मन्त्रतो आभ्यन्तरानुभूति 
मात्र का नाम है। इसी प्रकार द्यावा एथिवी दोनों सवत्सा कामधेनु है, अकेरे 
अकेले केवर धेनु । जदिति उभयात्मकी घेनु है । ये सव अम्नत ओर आभ्यन्तर 
जगत के तस्व है, बाह्य जगत्‌ के नहीं । इसी श्रकार अन्य शाब्दो या त्वो ङी 
विवेचना दी गद हे । इसके द्वितीय पाद्‌ मे पुनः उत्तरायण के योग मार्गं से भरी 
भांति परिचित कराने के छिए इसके तीन मुख्य पदों या ( गायत्रीके) पादो 
ओर २४ तत्वों का संचिक्च विवेचन देना परम आवश्यक हो गया । बिना इन 
सीदियो ओर इनके अधिष्टठाताओं को जाने, इस मार्ग मे जाने की सुविधा नहीं हो 
सकती । इसका विस्तृत विवेचन वेदिक ब्रह्मसूत्र के द्वितीय वृतीय चतुर्थं अध्यायो 
मं मिरु सकेगा । 


अब तृतीय पादं में उक्त अद्धुत योग का वर्णन प्रारम्भ किया गया हे। इस 
योग का नाम मोक्त योग या “अ्भिञ्ोतिः' योग है। इसकी साधना सृष्यु या 
शरीर व्याग के पश्चात्‌ योगी की आस्मायें करती है । इस योग को प्रारम्भ करने 
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के लिर्योगीको पहरे शरीर स्याग का योग करना पड़ता है। उसे जस्मा को 
उत्तरारणि आर प्रार्णो के शरीर को अधरारणि बनाकर उनकी रगड़ से अग्नि ज्योति 
को उत्पन्न कर उससे विस्फोट पैदा करे अपने ब्रह्माण्ड का भेदन करते इए उन 
दोनो को अखिल ब्रह्माण्ड के जन्तजंगत्‌ मे प्रवेश पाने के किए पदी ( सुपणं ) कौ 
तरह उड्कर चखा जाना पडता है । इष प्रकार वह यरो पर इस शरीर ॐ बन्धन 
तचे तो मुक्त हो जाता दै षर उसङके अभी अखिल ब्रह्माण्ड की कड तारो को अदश्य 
जंजीर जकडी हई रै, उन्हे भी उसे एक एक करके काटना। या तोडना ही पड़ेगा 
जिखङे लिए उसे नये सिरे खे नपेदंग चे पुनः पूणं मोक्तकेदेतुनयायोग करना 
ही पडता हे । 

ऋभ्वेद्‌ ओर अथर्ववेद में स्पष्ट रूपसे लिखा है जिक्त योगी ने सवं प्रथम 
इस उत्तरायण नामक योग करने के छिएु अपना क्ञरीर स्थागा जो शहीद बना था 
उयका नाम व्यम था) उन्तरकालमे योग कतां त्व मुख्यप्राणाकादहीनाम 
ध्यम' देवता या पितर स्ख दिया गया। यह मुख्य प्राण हमारे ररीरमं यम 
यायमररूप मेँ रहताहै जिसमें से यम अस्माद .यमी ्षरीर) इनदौर्नोको 
वेदो म पुन अध्ीन्द्रया इन्दराप्मी कायम या यमरु कहाहै। यम का पूरा 
इतिहास सुनने मे रोकिक सा गता है, पर यह है पूरा दाङंनिक । इसकी माता 
सरण्यू सरणज्ञीका खष्टि कारिणी मौतिकास्मा हे, वह॒ तवष्टा ( वाक्‌ ) की पुत्री 
ड, विवस्वान्‌ ( आदिव्य ) की पत्नी । यमयमी की उत्पत्ति के अनन्तर यम ने 
यमी से विवाह करना इसलिए मना कर दिया कि उसे योग करके पूणं मो 
प्राप करना था\ तत्र सरण्यू सवर्णा को अपने स्थान में रख कर अश्वौ बन के 
भामी तो आदस्य भौ अश्व बन कर साथ रूग गया, जिनसे अशिवनौ या देवी 
प्राण उस्यन्न हए, उधर सवणा मे मनु 1 इन्दी दो-अशिविनौ जर मनु ( तथा प्राण 
क द्वारा वतमान सृष्टि की रचना हुई । सरण्यू के तीन रूप वाक्‌ आपः अदिति 


के है । 


 यमकोदसयोग की साधना पर पग रखते ही सवसे पहरे जातवेदा अग्नि 
ॐ कत्र मे उतरना पडता हे । उख पश्चात्‌ उवे अतिथि नामक अग्नि को उद्भोषित 
करके उसके चेत्र सें प्रवेश पाना पड़ताहै! यह सीदी महान्‌ विकट है । अतः 
इसे दुरोण या दुरोणषद्‌ या दुरारो् डग कहते रहे । इख सीढ़ी को पार करं 
छने पर उसे दढ जौर मरुत्‌ परार्णो का विचयन्मय चेत्र मिरूता हे । इसका नाम 
परिजात वेदा अग्निदहे। जिसर्दरको अग्नि कहते बह यही रुदर डे, बह 
यही अग्नि भी हे। इसके अनन्तर उसे नृम्णा अभि केकेत्र मे प्रवेश करना 
पडता है, यष्ट अग्नि प्रस्येक क्ञरीर भौर ब्रह्माण्डं मं अजस्र इन्धान यासदा 
धकधक जलती ही रहती है! यह वही अग्ने जो श्यावा पृथिवी नामकं ऋत 
तश्व से सर्वं प्रथम जागत होती है । अन्त मेँ यह भग्न उसी चावापथिवी रूप 
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्रार्णो के सागर में जश्च जाती है जहां “हंसः शविषत्‌ः आनन्व्‌ मग्न हो तेरता 
रहता दहै इसी का नाम निर्वाण या क्न जाना या ब्रह्मसागर में तदाकार या 
साकारहो जानाया परम मोच्ठ है। सोम योग करने वारे योगी तो बार वार 
खष्यु रोक मे आते जाते रहते दँ, पर इस योग को करने वारे उक्त प्रकार से 
बडा मे धुरु मिरु जानेके कारण वहां पर्हरुवकर फिर कभी वापस नहीं टौर 
सकते । यष्टी भाया! हे, जो गया सो गया, वह गया, सदा के किए गया । गया 
नाम गायन्नी रूप प्रार्णो कां है गयाः प्राणः, तच्च गायत्री ( ० उप० ३-१२ ) 


हस उत्तरायणीय योग के अनुष्ठाताओं मे सेदो अन्यका विशिष्ट वर्णन हमारे 
ऋग्वेद भौर रएेतरेय ब्राह्यण तथा यज्ख्वेदीय कठोपनिषद्‌ मे दियामिरुता हैजिन के 
विषय को विदधान आज तक उचित रूप से नहीं समश्च सकं दहै! क्योकि वे इस 
मागं से ही परिचित नहीं है, समक्न मे आता भी केसे ! प्रथम व्यक्ति नचिकेता है, 
यह वाजश्रवा का पुत्र है, वह इस मध्यम पुत्र को मरत्यु को सौपता है । उषे यम 
मिल्ताहै जो उसे इस योग काक्ञानदेतादहै। यहां पर वाजश्रवा शरीर है, 
तीन पुत्र तीन मुख्य प्राण है, मभ्यमपुचत्र मध्यमभराणहै, उसे मृस्यु को देना 
उत्तरायण को सौपना ओौरयोगसे वाजश्रवा शरीर कीश्स्यु है, जिसकी आत्मा 
नचिकेता यम से ज्ञान पाकर इस मोक्तयोगको पूरा करलरेताहै। नचिकेता स्प 
आत्मा भी यहां जातवेदाप्नि है अतः उसे यमने नचिकेताभ्चि नाम से पुकाराहै। 
इस नाम का उल्रेख भी स्वेद मे मिलता ही है जौरं वह भी यम केसाथदही। 
नचिकेता यम से अश्निकेत्तान का आग्रह ही इस रिष्‌ करता है कि इस 
उत्तरायण के योग मागं में जनेके लिए इसी अश्चि ज्योति के ज्ञान कै सहारे आगे 
बदा जा सकत है ओौर इसी किण इस योग का नाम ही अभ्रिज्योति है। उधर 
अजीगतं ने मी तीन पुर्रोमे से मध्यमको ही शनन्शोपःको ही मृष्ु कोदिया 
हे । यहां भी अजीगतं शरीर है, तीन पुत्र तीन प्राण है । शुनःशेप नाम ही सार्थक 
है) वेदो में शनः नाम इन्द्र या मध्यम प्राणकाहै। यहीयोगकर्तांहोताहै। 
यहां पर स्यु या हारीर की निष्प्राणता वाजश्रवा या अजीगतं की है, नचिकेता 
ओर शुनः शेप तो अमर है, जीवित है, बातें कर रहे ई, क्तान प्रा कर रहे ड 
प्ार्थनायं कर रहे, योगम ही रत रहै, वे मरे कहां, प्राण नहीं मरते। शुनः शेप की 
वरूण पाश्च से मुक्ति अजीगतं रूप शरीर से मुक्ति हे । रोग उख्टा समन्ते & कि 
वरुण पाश्च मुक्ति से शुनःशेप जी गया । वास्तवमे वरुण पाशही इस शरीर का 
मख्य बन्धन है । जब तक यह बन्धन है तव तक इस स्थुलकश्षरीर मंप्राण वधे रहते 
ह, बन्धनदटूयन ही, प्राण द्र, दूर उड़ा । विद्भार्ना को इन गाथाओं ने बहत बडाः 
धोखा खिाया हे । अजीगतं का जपने खज्ग से शुनः्दोप को मारने को तस्पर 
होना एक बडी भारी बात है । खङ्ग सदा ज्ञानानि कहराती है, विद्या ज्ञान का 
प्रतीकं हे ( गीता ४.४२ ) । अजीगतं ने जपने खडग से अपनी अविद्या कोकारा 


( २१ ) 


हे, शरीरस्थ अविधा को्छौँटाहि तभीतो श्ुन्शेप योग कर सकेमा। अविच 
साथ गई तो कदापि नहीं । यह इस ग्रन्थ का संरिष्ठ विवरण है । दोष ्रन्थमेंही 
देखने का कष्ट कर । 


उक्त सम्पूणं आश्योपान्त विवेचन से यह प्रस्य सिद्ध हो जाताहेकि वतमान 
युग तक प्रचरित वेदं के अध्ययन काजेसा वातावरण छाया हुआ है उसके समूचि 
दृष्टि कोण को तुरन्त ही एकदम बदरू देने की महती ओर प्राथमिक जावश्यकता 
हे । ओर पसे आमूल चूक परिवतंन ॐे ङिए टक बार पुनः समस्त वैदिक वाङ्मय 
की भ्याख्या इस उचित योग्य ओर वेदिक महर्षयो की परम्परानुसार करने का 
कठिन प्रयास तुरन्त हाथमे रेने की अनिवायं आवश्यकता है। रेते कार्यको 
प्रारम्भ करनेकीही दृष्टि से ओर पथ प्रदशंक रूप भ्न्थ सामने रखने के लिए भी, 
इस चोये अध्याय के चौथे पाद्‌ मेँ ङ्क्ं मुख्य ओर प्रसिद्ध जसे 'अस्यवामस्य, 
“पुरुषसूक्तः का वेदिक भाष्य हिन्दी ओर अंग्रेजी दोनों मे दियाजा रहाडे। 
आशा हे यह कायं शुभ शकुन का विद होगा ओर योग्य विद्वान्‌ अपनी संसृति 
के उद्धार के किए तुरन्त ज्र जागे! 


आपने देख ख्या होगा कि इस ्रन्थ के प्रयेकं अध्याय, पाद्‌, भाग ओर पृरष्ठो 
या पंक्ति्यो मेँ सब नई नह ही बातें आईं है । यह प्रस्तुत ग्रन्थ नवीन विष्यो की 
खोञं सामने रखता है, नवीन मौलिक विष्यो का प्रतिपादन करताहे, नष ज्ञानो 
की नदं नईं उयोतियोँ प्रदान करता है ओर अपनी प्राचीन खोई असूर्य संसृति 
निधि को बटोर बटोर कर उनको उनके उचित रूप में प्रस्तुत करता है 1 अतः यह 
तोसोम की तरह नवो नवो भवति जायमानः का उदाहरण सा कण कण रूपं 
नव नव रूप में आपके सामने पक अपूवंरूपमेयादिव्य रूप सें प्रकाशमान 
होता आ रहा है। इसका समस्त वातावरण मौलिकता नवीनता दिभ्य इष्टि 
ओर अनन्त रज्ञाकरता के रूप में दीपमास्किा सम जगमगाता हआ सामने 
रखा गया है । शोष पूरा ग्रन्थ आपके सामने है, म्यक्तिगत दु.संस्कारो से दूर हटकर 
निष्पन्न भावना से इनका अध्ययन कर देने की अभ्यर्थना है । इनकी विशिष्टता 
चद़नेकेजो उचित सुञ्चाव विद्वानों से प्राप्त होगे उन्हे कृतज्ञता पूर्वक सहषं 
स्वीकार श्ियाजा खकेगा। 


बी १/१२८।१८, इ्मराव बाग | 
अस्सी, वाराणस्ी-“ 
ज॒रा १९६४-६७ 


हरिशषङ्कर जोशी 


विषय सूची 

अध्याय १ पाद १--विद्रानों से बिनय- १२९१ 

(१) वैदिकयुगयावेद निर्माणयुगमें हौ वेदविदो की संख्या अल्पीयसी 
थी (२) उनके भी कर स्तरये (३) सोमके वास्ताविक स्वल्प को क्॑कष्डी 
तभी नहीं जानते रहे । (४) वेदिक दक्त॑नके दो मृश्य भागों ओर कई मुख्यो 
विषयों की चर्चा विदथमें हज करती रही। (५) इनको जनने वारकः 
अनरुचान शुश्रवान्त्घ ब्राह्मण देवता कहते थे । ( & } पसे ही ऋषियों को तब यज्ञ 
का अधिष्ठाता बनाया जाता था, उपनिषद्‌ युगमेंरेषोंको दुरदरुरसे खौजकर 
लाया जाता था । ( उशस्ति चाक्रायण-छान्दोग्य देखें )1 ( ७ ) उन ऋषि कहते 
थे। (८) ऋषिनामप्राणरूप तच्वोंका है जिनमें अष्कखिर आदि सप्तर्षि 
मतेदहै। (९) इन्द्रादि देवता भीपसृष्टिकालमे तपस्वी ऋषिरहै। (१०) 
जिनपे जिन तचो का विकासं होतादै, वही विकासीय तरव अपने मूल्खोत्त 
की अतिमृष्टि योगसे करतेर्ह। ( १२) वेदिक पारिभाषिक शब्दों से शिनि तदो 
का संकेत है? इस सम्बन्ध में कई आवश्यक प्ररनों की कुलज्ञडियां। (१३) 
वेदो में एक उच्चकोटि की सभ्यता है१, उषका मूर आधार क्या होगा ?( १४) 
यह प्राचोन श्रुति रूप ब्राह्मण भाग है ( १५ ) अतः मन्त्र ब्राह्मणात्मक ही वेददहै 
( १६ ) पुराण पंचम वेद है । ( १७ ) उपनिषदों मे भी ब्रह्मणो की तरह अपन) 
कोड्‌ नया विष्य नहींदहै, दोनों का विषय केवर एक है । इन्हने अपने विषय 
को वैदिक मोको उद्धृतकरकेही पृष्ट किया दहै। ( १८) इन्होंने कोरे क्म 
काडियों को खरीखोटी सुनाई है। (१९) यहीमीताने भी कियाद, 
( २० ) इन सबका मुख्य विषय योग है । बतः (२१) वेदोंका पूर्णं विषय 
योगमयहोदहै । 
अध्याय १ पाद २-वेदों से अबतक की योग महिमा, योग परम्परा 

२-२२ 

( १) वेदोंपे अग्नि इन्द्र ओर सोम का वणन बाहुल्य ही खिद्ध करता है 
कि इनमे योगबाहूल्य ही है । (२) यही बात ब्राह्मणोमें भो पाई जाती ह! 

१. विशेष--इस शीर्षक के अन्दर पृष्ठ १४ की मन्तिम पक्ति से पहर पक्ति 
के ^--विभागों का 1" वाक्य के पश्वात्‌ पृष्ठ १७ के द्वितीय ओर तृतीय परिच्छेद- 
जो देसी उदात्त. -*' से प्रारम्भ होता दहै-- पढे जाय, तदनन्तर पृष्ठश्य्को 
अन्तिम पंक्ति से पहले--"ओौर यह्‌ धारणा” इत्यादि वाक्य से पढ़ा जावे! 


( २९). 


{३ ) उपनिषदो मे ईशसे लेकर महानारायण तक खभीमें केवल योगही 
भधान विषयदहै। (४) इनके क्रमशः उदाहरण। {५ ) गीता मे भीडइसी 
योग का वातावरण मुख्य है, उपनिषदों काही सार भरा है। (६) इसके ११ दें 
अध्याय में अर्जुन को भत्मि दशन देने के व्याज से योगानुभूति का साकार चित्र 
दिया गया है ( ७ ) कृष्ण उत्तराद्धं है, खारयि बुद्धि है, अजुन पूर्वादधं (ल) आत्मा 
दार है, अमृत धनुष, कृष्णमृग रुच्य है । ( ९ } यही कृष्णान युद्ध भी है । 
{१० ) गीताके तत््वोंका दिषाक्रमभी योग परकयाउल्टाहीक्रमहै, 
{ ११) ्ह्यहीवेदहै, ऋषि वेदविषुर्है, वहीवेद्य है (१२) वेदब्रह्मही 
संवंयक्नमय है । ( १३) यह्‌ वेद वृक्ष भी है, उष्वंमूलमधःशाख वृक्ष हि ( १४) 
यही वातावरण अन्य पुराणादि षरम॑ग्रनथोमे मीदहै (१४) अतः आजकककी 
भचल्ति वेद व्याख्या प्रथा इस परम्परा की एकदम प्रतिकूल गामिनी होने से 
नितान्त हेय है । 


अध्याय १ पाद ३ -( ओपनिषद्‌ युग के पश्चात्‌ की ) एक महती 
॑ दुघटना | २४-३५ 
( १) उपनिषद्‌ युगमेंही खोज खोज कर्‌ अनूचान रुश्रुवान्त्य ब्राह्मण 
भिखते थे । उपनिषदोत्तर काल मे उनका नितान्त अभाव हो गया । अतः गीता 
पुराणों मौर घमंग्न्थोने बारवबारस्मरण कियाहै कि यह्‌ वैदिक ज्ञान बहुत 
युगोंसेनष्ठहो गया था । वेदिक वाडमय की यह बडी भारी दुघंटना है जिसका 
गभी तक कमलोगोंकोज्ञान हु । इस दुर्घटना का उल्लेखं प्रायः सभी प्राचीन 
ग्रन्थ कर गये है । रोगों ने इन संकेतो पर भी ध्यान नहीं दिया है । अतः पुराणों 
ने उन्हीं भावनाभोंसे पुराणखूपमेंवेदोंकी व्याख्या की है । (४) अतः वेदों का 
अथं इन्हीं ग्रन्थो मे निहित हे। यास्कादि के अनुयायी आंम्लादि भाषायी व्याख्यां 
मे इसका न।मोनिशान नहीं है । ( १९ ) उसी का संकलन दस प्रन्थमे दिया जा 
रषा हे । 


अध्याय १ पाद्‌ भ--पारिभाषिक प्रतारणा ६-६६ 


( १ ) उपनिषदों के पश्चात्‌ लगभग ५०० वषं तक वदिक अनचान शुशुवान्त्स 
ब्राह्मण देवताओं का नितान्त अभाव । (२) वेदार्थं की नर्द अटकलपञ्न्ू व्याख्या 
शौर पारिभाषिक पदों के प्रतारणा के अथदेनेका प्रारम्भ यास्कने किया । 
{ ३ ) उमे वैदिक परम्परा का नितान्त अभाव । (४) यास्क की भूं । 
{४ ) प्रस्तुत श्रन्थको शन्हीं भूलोके सुधारके किए प्रस्तुत किया गया है । 
(५) श्रम निवारणाय वेदिकं दर्घन की सुक्ष्म पृष्ठभूमि । (६) गीताका 


( २५) 
“अन्नाद्ध वन्तीत्यादिक' एतद्विषयक्‌ उल्छेल योगयज्च परक व्याख्या का प्रमाण है । 
( ७ ) उक्त उल्लेख की अक्षरशः वैदिको वास्तयिकी व्याख्या । (८) तै° उप० के 
भ्रमाणं से अन्तः तच्वकी व्याख्या । (९) वाक्‌ प्राणः मनः व्याश्या की ( १०) 
पजन्य सूं स्वर्भानु वृत्र नामि यज्ञ जादि की वैदिक स्थिति । ( १० ) कमं ब्रहम 
अक्षर व्याख्या । (११) सोम की उचित न्याख्या । (१२) सोम वृत्र पर्जन्यं का 
भेद । (१९) इनदर व्याख्या (१४) कोई देवता प्राकृतेय तत्व नहीं है । (१५) देवता 
तच्व को उचित व्याख्या (१६) अन्य पारिभाषिक पदों का संकेत (१७) उपसंहार 
अनुचित व्याख्या का म कारण पारिभाषिक पदों कौ प्रतारणा है { १८ ) पूषा 
देवता इन श्रमात्मक धारणाओं वारी व्याख्यानो के पटे को चीर फाड़ कर फक 
द । ( १९) अग्नि सबको सन्मागं मेले जावि, उक्तं व्याख्याओंसे स्वथं ल्डे। 
( २० } सबको सुबुद्धि दे, शाश्रुबुद्धि विनष्ट करे । (२१) इसका दघरा माहे 
ही नहीं । 
अध्याय २ पाद्‌ १-योगके वेदिक पारिभाषिक शब्द सामप्री ओर 
माण ७०-६ © 
( १) योग व्याख्या (२) अङ ओौर प्राणों की नाना विध व्याख्या ओौरं 
नाम । (३ ) अधिदंवत व्याख्या! (४) वेदों के त्रिविध अर्थं। (५, वेदिकं 
मंतो में प्रायोगिक योग प्रक्रिया के साक्षास्ममाण। (६) तीनों प्रकारके यज्ञो 
की समान पारिभाषिक पदावली-च्रह्या होता अध्वयुं उद्ाता के गणो की सूची । 
(७ ) होत्रक, होश्रारेखिन; समहोतारो देन्याः, पल्चाध्वर्यवः की व्याख्या । ( ८ ) 
वाक्‌ चष्चुः शरोत्रं प्राणाः मनः ऋत्विजो गौर अहं की व्याख्या । ( ९ ) त्रिष्वधाभिनिः 
तीन स्थानोंमे (१०) अग्नियज्ञं व्याख्या । (११) चार असिनियोंके यज्ञ कौ 
व्याख्या 1 ( १२) इनके वेदिक मत्रोमें प्रमाण । (१३ ) शारीर योगका 
महायज्ञ । ( १४ ) द्वितीय व्याख्या ( १५ ) उत्तरायण दक्षिणायन योग, दिचक्र 
योग । (१६ ) अरणी योग। ( १७) पञ्च योग । (१८) नाही योग। 
{ १९) तत्त्वों की योग परक स्थिति । ( २० ) अत्मरथ 1 ( २१ ) भोक्ता पुरुष 
( २२ ) परमपद या विष्णुपद न्थाख्या ( २२ ) प्रयाजानुयाजोषयाजा न्यारुया । 
{ २३ ) “चन्द्रमा मनसो जातः इत्यादिक योग । ( २४ ) "योग" शब्द ओर योग 
प्रयोग की व्याख्या के वेदिकं प्रमाण । (५५) योगक्षेमः । ( २६) मूनयः वातत 
रशना ओर यतयः । 


अध्याय र पाद र-प्रायोगिकयोग ६१-६८ 
(१) देवत्ताएकहीरहै, बह प्राणै, ब्रह्म है । (र) वह्‌ त्रिवृत्‌ है, मनः वाक्‌ 
भ्राण्‌ शूप या ब्रह्मा शद बिष्णुखूप है। { ३ ) हनकी योगपक्षीया विविष ध्याख्या । 


( २६ ) 


(४) तीन मुख्य प्राणों की व्याख्या । (५) भन्नप्राणदो देवकी व्याख्या 
( ६) पूः पुष्कर पुरौ क्र व्याख्या (७ ) शरीर व्याख्या । ( ८ ) वेदि व्यार्या- 
( ९ ) मधुकैटभादि, सुषुप्त विष्णु व्याख्या । ( १० } विदवकर्मा ब्रह्य प्राण सूत्र, 
प्राण सुपणं । ( ११) कमलनाल वेषन ( १२) सप्तपरिधियां ( १३) विष्णु के. 
न्निविक्रम चिपूर्वा त्रिर्त्तरा। ( १४) कौस्तुभ मणि (१५) नाडी (१६) 
सुषुप्ति । ` ~+ 
अभ्याय २ पाद्‌ ३-योगनिद्रा  ६६-१०६ 

( १) त्रिपर्व तरिरु्तराः, अर्बाल्चः पराच, । ( २ ) सुषठेप्त विवेक । (२) 
एकमुख चतुमुंख पठ्चमुल सहस्रमुख व्याख्या । ( ४ } वाक्‌ व्याख्या । 


अध्याय २ पाद्‌ (अ )-गप्राण  १०७-१११ 
( १ ) इन्द्रियां प्राण्‌ नहीं है ।( २) प्राण अध्यात्म है कोश ई, नानाविध 
( ३ ) पंचमुखादि दशमुख पय॑न्तादि व्याखपा 1 ( ४ ) एवं हस्त पाद. शिर बादि 
को व्याख्या (५) अङ्खुकि भ्याख्या (६) तीन अमृत मुख्य प्राण । ( ७ } इन तीन 
राणो की आवश्यक व्याख्या । ( = ) पल्चप्राणोदानादि के पन्च वाक्‌ आदि मे 
स्थान । ( ९ ) प्राणभृत्‌ सुद्र, पंचचितिर्यां । ( १० ) प्राणोदानादि का अरव गोः 
अचि अजा आदिसे तादात्म्य । ( ११) अबध्नन्‌ पुष पशुप । ( १२) सप्त 
ऋषि, सप्तरक्षक सपतस्वपतः दो अस्वप्नज । ( १३ ) ऋषयः प्राणाः सुता" । 
अभ्याय २ पाद (भ )--योमी देवता १९१२११९४ 
(१) वाक्‌ अगिनिही सद्रूप शरीरही विष्णु की छिपने कौ गुहा है 
(योगसे) (२) युष्टिमें त्रिपादामृत चावा गुहा है जिसमें शरोर रूप ब्रह्माण्ड 
निगूढ है । ( ३ ) मनो रूप ब्रह्मा इन दोनों प्रकार की गुहा्ओंका वेषाः या भेदन 
कर्ता है । (४ ) अषटमूत्ति ख (५) योगी ख्द्रयोगमें प्राणों का उपसंहार करता 
है कच्छपवत्‌ । ( ६ ) मनोरूप ब्रह्मा कौ स्वच्छन्दता को शुद्र स्प अभि रोकता है । 
(७) ब्रह्मासद्रकामनदहै। (८) कः नाम पडनेकाकारण (९) अष्टचक्रा 
पुरी हिरण्मयपात्राच्छादित सत्यमुखी सृष्टि कतां ब्रह्मा । ( १० ) बृहती का जन, 
जापः के अक्षर, सरस्वती विद्यामय ( ११) वाग्बोता चक्षुरध्वयुः प्राण उद्राता 
होने से स्य निःश्वसितं वेदाः" ( १२ ) वेधा इदिन्द्र गौरी महाकराली व्याख्या । 
अध्याय २ पाद £ (इ )- कुण्डलिनी योग ११४-११७ 
(१) प्राणों कास्वरूपनाग छप प्रतिकरुक मुख है, द्विमुख है, अृतविष मुखः 
ह । ( २) दोनों का बन्तदन् ( ३ ) विजेता प्राणानुषार प्राणी की वृत्ति होती 
है ( ४) देव भौर मसुर इन्हीं रूपों के है । ( ५) योगी दोनों मुखो को प्राणो कोः 


( २७ ) 
कुण्डलाकार कर मिला कर विष रूप तेल में मात्मा की वत्तिका को अमृत ज्योति 
ते प्रदीप्त कर केता है! ( ६) प्राणो के इस रूप का वेत्ता ही ब्रह्मविद्‌ वेदविद 
भौर स्वयं ब्रहमाहै। (७) अपान से कुण्डलिनी का प्रारम्भ होता हे। ( ८) 
अपान सिद्धिसे थोगी का भासन भूमि से ऊपर उठ जाता है। (९) यड़ी इन्द्र 
का वचर विष्णु का चक्र देवी का ह है। भृकूटि मे चन्दन मन का स्थन 
सूचित करतादहै। ` 


अध्याय ३ पाद योगमाया  ११८-१२१ 

(१) योगमाया देवासुरोकीटहै। (२) बाह्य शरीर अषुरदै, आभ्यन्तर 
कोश देव । (२) वे क्रम से अन्धकारमय भौर ज्योतिमंयर्है (३) अन्तमुखं 
परभा देवता है; बहिमुंख प्राण असुर । (४) प्राण स्वयंन देवदहैन असुर, पर 
वे मनुष्य ह नित्य परिवतंन शील हँ! (५) देवासुरो का न्द्र निरन्तर चरता 
रहता है ( ६ ) यही समूद्र मन्थन है ( ७ ) ये क्रियायंही माया है जो अनन्तरूपी 
है, इन्द्रादि देव भौर असुर भी गनन्तल्पी है । (८ ) इन्हीं से इनदर मायौ कहुराता 
है। (९) हइन्द्रयोगी है, रथ उसका शरीर है, प्राण उसके अश्व है, ( १० ) 
इसोकिए इन्द्र यब देवताओं मे ज्येष्ठ भौर श्रेष्ठ है । ( ११) उसो ने सववप्रथम 
ब्रह्म की ज्योति कै दर्शन किए । ( १२ ) वही इसी किए विहतिद्वारभेत्ता भी है ॥ 
( १३ ) विहति दवार को इसी का ब्रह्मरन्ध्र अन्तरिक्षोदर या कुहरं भी कहते है । 
( १४) यह कृटिखा पुरीतत्‌ या सुषुम्नाका मृखद्वाररै। (१५) ह्रका 
कोई प्रत्यक्त शध नहींहै। (१६) ९९ दुरग-प्राणोके दुगं है,येही उखकेक्रतुरह, 
बह स्वयं तब शतक्रतु होता है । 


अध्याय ३ पाद २८ क ) देवादयो का स्वरूप १२२-१२४ 

( १) देव ओर असुर दोनो प्रजापति केपुत्र है, योग में असुर,. ष्टि मं देवता 
ज्येष्ठ भ्राता है । (२ ) प्रत्येक देवता का एक प्रतिरूप असुर है । (३) सभी 
मख्य देवताओं ओौर अमुरों कौ नामतः कारयतः व्यारूपा । ( ४ ) इनका नेरन्तयं 
युद्ध वाज या अन्न ओर मनः या सोम के लिए होता है। ( ५) भौतिक प्रवत्तिमय 
शरीर ही अघुरों की गुहा है । (६ ) दैवी प्राणों का मपनाना गायो कौ चोरी है । 
( ७ } वत्र का सौम्यमाग देव है, शरीर भाग भासु । | 


अध्याय ३ पाद २(ख)--इन्द्र कौन है ? १२५-१२८ 


( १) इन्द्र “दैवं मनः है, चान्द्रमख शरीरी वाङ्मय वस्री असुर हन्ता दै । 
( २ ) वह मध्यमप्राण, विगक्तितमृष्यु, मर््य॑प्राणासुरों का मृत्युरूप है । ( ३ ) बह 


( रे ) 
अयास्याद्धिरस दूर्नाम है (४) वही ब्रह्मणस्पति या ब्रहस्पति ह। (५) वही 
खाम या उदरीथदहै। (६) वहं महेन्द्र नामक कोई प्रथम योगीथा, मसुर भी 
पीडक थे, उनके आधार पर इनका ताद।रम्य देवासुरो से किया गया है। (७) 
गजग्राहं युदधएकहो शरीरके देवासुर संग्राम को भिन्नस्थानीय भिन्न शरीरी 


परतिदन्दियों के द्वारा वणित समक्षना चाहिए । इतिहास मेये सब इसी प्रकार 
कै थे। 


अध्याय २ पाद ३-सोमस्याहै! १२६-१३६ 


( १) सोम असपल ओौर इन्द्रको इन्द्रिया सोमरस, वेदिक्ाह्यण 
देवताओं या दा्निकों का सरवंेष्ठ प्रकाशमय तत्व है। (२) मंत्र की पूरणं 
व्याख्या । ( ३ ) जडी बूटी धौटकर बननेवाला रय सोम नहीं है 1 उद्धृत मंत्र की 
व्याख्या देखं । ( ४ ) वेदों में वित सोम की अोक्रिक महिमा ( अनेक उद्धृत 
ऋवाओं कौ व्याख्या ) (५) सोम सवदिवतता का वणंन (५) घोमानूभरति 
वणेन ( ६ ) अखिल ब्रह्माण्ड का रेतोख्प सोम॒ (७ ) विष्णु वृष्ण कारेतो रूप 
सोम। (८ ) समुद्रल्प सोम (९) कठशरूप सोम । (१०) छन्दोंके द्वारा 
ज्योतिर्मय सोमका स्थान निणंय। (११) शुक्ररूप पीयूषरूप दिन्यरूप 
सोम । ( १२ } दाक्षायी अर्य॑मा सोम । 


अध्याय ३ पाद्‌ (अ )-सोमपानक्या दहै! १३७-१४६ 


( १) सोमपान के अधिकारी देवता मनुष्य (प्राण) ओर पितररहै।ये 
संब योगी है । योगी देवतादिक ही सोमपायी ह । ( २) देवता मनुष्य पितरों की 
गृष्टि गौर योग दोनों मँ परिभाषा। (३) योगसेपृत्रही पितरहो जाति है। 
( ४ ) वामदेव कौ अनुभूति, अङ्किरस पितर क्यों है ? (५) उत्तरायण दक्षिणा- 
यन के देव मनुष्य पितर । (६ ) सृष्टिमेसोमतो दिव्य शरीर दहै जिसे पाकर 
देवतादिक्‌ विश्वेदेवता बन जतिर्है। (७) योग में सभी विश्वेदेवता ह, पुनः 
सोमपानसे ममृतहोजतेरहै(९) इन्द्रका खोमपान विहृतिद्रार र्दन पूरवंक 
सोमज्योति खागर की दबक्रियां लेना है, यह उद्धृत ऋचा से स्पष्ट टै। (१०) 
शरोर भें वाक आदि के शरीर पतिमय । उनकी शुद्धि प्रा्णोके मेषसे की जाती 
है । अग्निचृषम को खौलाया या चुकाया जता है जिखका वर्णन उद्धृत ऋचा 
के अर्थं में देख । ( ११) प्रकाश बिन्दुरूप इन्दु का धुँट पीनाहद्र का सोमपान 
है । (१२) मुख अग्निमात्र के पास है, प्राण पीने वाली शक्ति मात्र इन्द्र के पास 
इनके षी द्वारा ही उक्त पीत सोम अन्य देवों को साकं मिलता है । प्रत्येक अलग 


( २६ ) 


अख्ग नहीं पीता, पीने वाला एक है इन्दर, वह भी अग्नि मखमे ही षीताहै! 
यही इन्द्र की स्फटिक मणिमें देवसमादहै (१३ }प्रणकोरईभी हो मुख्यया 
अग्नि रूप सव मृलतःस्नीखूप है, उक्त देवताओं कौ ल्ियांया शरीररूपर्दै।. 
(१४) जोयोगीदहै वही इन्दं इन रूपों में देवता समन्ता या अनुभूत भी 
कर सकता है। 


योग की तालिका | (४६१५२ 
( १) अन्नमय शरीर का अमृत शरीरी सोम से सम्बन्ध केसेहो? प्रक 
उत्तर मे ( २) प्राणबन्धन सूत्रसे दोनोंके बधे रहने सेहोताहै। (३) दोनो 
वैदयुतीय शरीरी है, सन्धान प्रत्याघान (74९०११७ ०5४४० (श्र ४०३ }. 
रूप हँ । (४) उदुधुत ऋचामे यह भाव स्वतः स्पष्ट । वुंहु० उप० ने अधिक 
स्पष्ट कर दिया है। (५) यही दसरथ वसुदेव है जिनकी समाधि में राम कृष्ण 
उत्पन्न होते है ( ६ ) असिल ब्रह्माण्ड इन दोनों इन्द्रसोम का सम्मिलित रूपहि। 
(७) अनि मुखसे इद्र प्राणसूत्रको इद्ध करता है । विहतिद्वार भेदता दहै, सोम 
 उयोति पीता है, अतः इन्द्र कहलाता है । (८) हैमवतीभी सोम की ज्योति दहै 
ब्रह्म विष्णु । (९) उमा सहित ही सोमदहैश्रो सहित सोमदहै (१०) वहः 
वैयुतीय स्वरूपी है । ( ११) बह रखमय है, ( १२ ) संवित्‌ मय है । अतः उसे 
संविदाना कहते है । ( १३ ) यजमान की संवित्‌ का व्ण॑न (योगादि के अनन्तर) 
उद्धृत ऋचायें देखं । ( १४) यहाँ सोम राजा तच्व है (१५) जोयोग नहीं 
करता उसका रारीर प्रतिक्षण सांसारिक धन्धों से रोता ही रहता है। (१६). 
पर योगी का रौद्र शरीर कभी नही येता। ( १७) योगभूमि्यां ( १८) योगके 
पद ( १९) योग की संविदु-उ्कार विद्या ऋग्यजुःसाममयी भूभरंवःस्वमंयी । 


अध्याय ३ पाद्‌ ४८(आ) सोमपान की महिमा या स्थिति १५३-१५६ 

( १ ) सोमपान से केसा अलौकिक आनन्द आता है ? उसके सामने अखिल 
बरहाण्ड की सव सम्पत्तियां सम्पूणं खान्राज्य धृख के भी बराबर नही, यह्‌ सूक्ताथं 
मे अच्छी तरह पदु कर समक्ष छे । 


अध्याय ¢ पाद्‌ वेदां मे ब्णित वसु रन्न रायः ब्रह्म ऋषि मंत्र दक्षिणा 
का अभिगप्रायक्या है! १५५८१६६. 

(१) रारयि आदिनाम चन्द्रमा मनुष्य नामक प्राणोंके है। (२) 
समुद्र मन्थन का समुद्रसोमदहै, अहि प्राण सूत्र, देवता रल । (३) माकंण्डेयः 
वणित रत्न नाम तीन स्थलों मे । (४) गीक्ताके विभूतियोगके तततव भी रत्नः 
हीरहै।(५) वसु नाम देवताओंके आत्माओंका टै, योगम शरीर ह+ 


( ३० ) 

{ ६) इसीलिए योग में देवतां को रलनधातम कहा है । ( ७ ) सरस्वती भौर 
महासरस्वती का स्तन भी रत्नधा कहा गया हं । ये देवधा है । (८) धेनुएं छान्दसी 
द्यावापथिवी रूपिणी भौर प्राणमयी ह, करई प्रकारकीर्है।(९) पञ द्विवि है 
पक्ञपलु गौर वायव्य आरण्य ग्राम्पपञ्यु। (१० ) सुतनाम सोमकाहै। 
( ११) मंत्र योगसे मननीय चित्र मौर उसका तद्वत्‌ वणन है । ( १२) श्ुतियां 
श्रोत्र तस्व कीर्हु। ( १३) अतः वाक प्राण्‌ च्यु आदिकं सब ब्रह्म कहलाते है । 
[ १४) इनके पर्याय भी ब्रहमकेहीनामरहै। (१५) इसके वेदिक प्रमाण । 
{ १६) प्राण घ्यास्या तुलना से प्राण महिमा । ( १७ ) अध्ययन पाठ ओर कमं 
काण्ड में ब्रह्य शब्द इन्हीं मर्थौकेर्है। (१८) ऋषिनाम योगी तत्वों योगियों 
मौर प्राणोंकादहै। ( १९) देवजा ऋषि तत्त्व हँ। (२० ) नवग्वा दशग्वा 
अङ्किरस प्राणसूप ऋषिर्है। ( २१) दक्षिणा दक्षिणायनकीहं। (२२) 
चार दक्षिणा दक्षिणायन के तद्व छन्द अमृत प्राण भौतिकामृतप्राण सोम ओर 
दिष्य शरीर ह। ( २३) दक्षिणाविद्‌ की महिमा । 
अध्याय ४ पाद २--स्ष्टि ओर अतिसुष्टिं का अन्तर १७०-१७८ 

( १ ) मूर सष्ठ अनानन्त मूका स्थूण रूपा दयावापृथिवौ नाम्नी हं, ( २) 
उसके दो भाग ऋतं ब्रह या ऋतं सव्यंह; (३) मध्यमे उषाहं, येत्रेलोक्य 
है ( ४) त्रिपात्‌ पूर्वां माच्रह्‌। (५) यह अजएकपाद सृष्टि वृक्ष या संवत्छर 
ब्रह्म ड । (६ ) छान्दस भागों या सप्तकीय ऋतुओं मे विकसित होता हं । ( ७) 
सप्तव्याख्या सखरणियां (< ) अनारम्भणीय अग्नि | (९) छन्दोमयो सृष्ट 
साध्यादेवाः । ( १ ७ ) अभ्निमय पृष्ट ( ११) वा क्‌ गायत्री पूर्वादि ( १२) 
विष्णुपराद््थ, त्रिपदविक्रमोत्तर सपर । ( १३ ) सृष्टि मँ (प्राण अनिनप्राण ) 
श्द्र मध्यमप्राण षपरिजातवेदा ईन्द्र तृतीय प्राण । ( १५) विष्णु चतु्थंप्राण । 
{ १६ ) वही ईश, ईशान आदि ईश्वर हैँ । ( १७ ) पूर्वां गृहाहे, सृष्टिमें। 
{ १८ ) योग मे इसके विपरीत उत्तराद्धं योग का पूर्वाद्धिही गहाहे। (१९) 
यहां खोम ही सब देवताथों का प्रतिनिधि है (२०) केशव विष्णु इसी ररीर 
की गुहामें प्राण सागरका शायीहै। (२१) उसी की जागृति या उदीप्ति 
सप्तशती रात्रिसूक्त के रूप में करती हे । 
अध्याय ४ पाद ३--परमयोग या मोक्ष योग १७६ - १९४ 


(१) योगमेंपरनामका भाग सृष्टि का पूर्बाद्धंया गायत्रीहै। (२) 
इस के त्वो की सिद्धि व्यतिक्रम से होती है तृतीय पादान्त से प्रारम्भ होती है । 
(३) विष्णुया खोम रारीरिक योगकी अन्तिम सीढ़ीदहै। यह पृष्टिका 
वेदवानर है । ( ४) त्रिपात्युर्ष गायश्र या अम्निहै, ञकार विद्याहै, विष्णुयाः 


( ३१ ) 


सोम है, उत्तरारणि है, शरीर अधरारणि । (५ ) इनके मन्थन से जधिवेदा को 
्रदीप्ति गुहा रूपमे कौजातीहै। (६) द्विविध गृहा (७) पूर्वाद्ं अमृतं 
अशरीर है, उसकी अनुभूति भी अशरीर प्राण तदव करते है ( ८ }) अतः यह 
भृतयु के उपरान्त का योग है। यही गीता कहती है । (९) योगके यहीदो 
मामं डहै। (१०) सर्व॑प्रथम मरने वाला यम है । प्रमाण उद्धूत । ( ११) उसने 
इस योग या मार्गो को सर्वप्रथम खोजा। (१२) यम की वंल्ावलोकी व्याख्या! 
( १३ ) यम अगिनिहै, यमी वाक्‌ हे, उसका शरीर है । ( १४ ) यमययौ यमल 
ही पूषा है । ( १४ ) नचिकेता भी अग्नि है, दोनों का कठीय संवाद भी ऋ्वेदीय 
है । ( १५) सूर्या चतुविवा भौ योगकेचारसरूप हैँ सोम, चन्द्रम ( गन्ववँ ), 
अग्नि यममय, अरिविनी प्राणमय । ( १६) अग्नि विकास के दो विपरीत करम । 
{ १७ ) मोक्ष योग की उत्तरोत्तर की सीदों के तत्त्वो कौ अनुभूति का क्रम । 
( १८ ) कठ मे नचिकेता इसी योग की बात यमसे पूक्ताहे। ( १९ ) वह्‌ 
वाजश्नवा का मध्यम प्राण है, वाजश्रवा की मृत्यु के पश्चात्‌ योग करता है । 
( २० ) शुनःशेषः अजीगते का मध्यमप्राण है, अजीगतं की मृत्यु के उपरन्त 
मोक्ष योग करता ह । दोनों मे नचिकेता ओर शुनःशेप, करम से वाजश्रवा ओर 
अजीगतं के मध्यमप्रारूप योगी है ! (२१) शुनःशेप की वश्णपाश से सूक्ति 
मृत्यु हे, जीवन नहीं । (२२) खद्धज्ञान या विद्या का प्रतीक है, विरवामित्र 
ध्ोत्र तत्व है ( २३ ) दोनों को पूत्रत्रमी मुख्य प्राणत्रयी हे । 


अध्याय ४ पाद ४--(क) योगके दो प्रसिद्ध सूक्तोकौ व्याख्या १६५-४२५ 
( १ ) मस्यवामयसूक्तयोगाः 


( अ ) 'अस्थवामीय सूक्त के भाष्य कौ भूमिका १९५-२०९ 
( आ) अस्य वामस्य सूक्त के मंत्रों का भाष्य २०९-३३३ 
( २) पुरुषसुक्तयोगाः ३३४-४२५ 
(अ ) पुरषः ३३४-३४७ 
( आ) पुर्ष सूक्त के मंत्रों को व्याख्या  ३४७-४२५ 


वेदिक योगसचर 
अध्याय १. पाद १ 


विद्दार्ना से विनय 


शत्रणां बुद्धिनाश्चाय मित्राणासुदयस्तव 


{ १.) अत्पीयांस एव वेदविदो बेदनिर्माणकालेऽपि 
(२) यथा---(क) पश्यदक्षण्वान्न विचेतदन्धः' ऋ० वे० ( १-१९४-१६ ) 

(ख) कविर्यः पुत्रः स॒ ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पिता सत्‌ 

( ऋ०° वे° १-१६४-१६) . 

परयन्ति नेतरेऽवद्विदो जनाः ¦ 

(सप्तन्नती रहस्य ) 

अनन्त अनादि-काक में निमित वेदों के विषय का वातावरण अपनी उदात्त. 

तम भावनाओं से अनेक प्रकार से गुथे रहने के कारण प्रायः इनके निर्माग- 
कालमेही इनके सच्चे स्वरूप ओर रक्ष्य के ज्ञाता-- जिन्हें वेदविदः पदवी से 
धोषितं किया जाता रहा-बहूत ही कम विद्वान्‌ थे। इस तथ्यके साक्षीष्प 
परमाण इन्हीं वेदोके भत्रोके वाक्यो मे यत्र-तत्र या सर्वत्र बिखरे हुए स्वयं 
उपकन्व हो जाते हँ । जैसे ऋ.वे. { १-१६४-१६) मे चखा कि वेदों के मन्त्रो 
भेजो रहस्य भराहुआ रखा हं उसेतो आखोः वाखा" या इनके भर्थोकी 
पृव परम्परा की श्रुत्तियों को अन्‌ चान, शुश्रुवान्‌ स्वरूप मे जानने वाल ही स्पष्ट 
देख सकता हं । ये अखं क्या ? इनका विवेचन ही इस प्रन्थमेदियानजा रहा 
है। माकण्डेय ऋषिने भी दुर्गासप्तशती रहस्य में दर्गा-रहस्य का विवेचन देते 
हए इसो वाक्य को पुनः उद्ृत करके अपने ग्रन्थ के विषय के रहस्यों को खोज 
का सकेत करते हुए च्खिाह करि जिन विषयों का प्रतिपादन दुर्गाऽप्तक्ञती में 
किया गया ह उन्हें केवल बाख वाले हौ जान सकते है, इतर जन जो इसे नहीं 
जानते, वे इसे कदापि नहं देख सकते 1 कर्वेद ने ओर आगे बढ़ कर कुछ-कू 
स्पष्टतर्‌ होने को चेष्टा करते हुए पनः च्खिांरहै किरवेर्दोके मंत्रो मे जिन गहन 
विषयों का प्रतिपादन या चित्रण चिचित्रदढंगसे कियागयाहै, उसे तो वही 
माई का काल या देवपुत्र क्षि जान सकता ह जो केवल "कविः" या आंखो वाला 
योगी या दष्टा क्षिदहै। इस (कवि श्द का अर्थं हमारे सभो प्रकार के धुर 
धर विद्वानों ने कविता करने या रचने वाला व्यकित' समन्ञाहै, पर वेदो में कवि 
नामतो अग्निकाहैजो योग का प्रथम या मुख्य तत्व है, अतः इसकी योग की 


(ग) "चक्षुष्मन्तो नु 


# 
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प्रक्रियां को कवीयमानः स ईमा चिकेत ( वहीं ) छिखा है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
योगी है बही योग करते हुए वदो के मन्तो मे गृढृरूप से निहित भावों को 
साक्षात्‌ अपनो योग की खों शे देख केता है । सौर यह ठीकहं किं केवि, कान्य 
या भत्रं की रचना करता है, इसमे सन्देह नहीं । परन्तु हमारे वैदिक कऋषि-रूप 
कवियों के मंत्रों की तुरना आकल के या मध्थयुगीय कवियों की. सचना से करना 
बालिशता की पराक्ष्य है । इन गम्भीर रहृस्यो भरे मन्त्रो मे तो कविशूप ऋषियों 
के मननस्मप योगसे साक्षात्कार किया हुमा विषय भरा है । परम्पराके अनु- 
सार "क्षि दर्शनात" “मन्त्रं मननात्‌" कहा जाता है कि ऋषिरूप कवियों या 
योगिनो ने जो कछ कहा है उसे अयनी मननशक्ति या योगदृष्टि से साक्षात्‌ दशन 
करके लिला है। अतः “साभात्छृतघर्माण क्षयः वे ऋषि या कवि हं जः होने अपने वणित 
विषय काः योगं द्रास साक्षात्कार करचलियाथा। इसीलिए मन्त्रं को व्याख्या 
म स्वयं ऋगवेद ने लिखा भी “मन्त्रेभिः सत्यैः" (ऋ.वे.१-६७-५), अर्थात्‌ ये मन्त्र तो 
साक्तातं स्यकूप मे देखे गये विषयों के चित्रो को उपस्थित करते हं, जिसके 
वास हन ऋषियों की योगमयो कविता की एसो दष्ट महींहै उनके रेमे पुन 
चिक दिया है "ने विचेतदन्धः' ( ऋ. वे, १-१६४-१६ ) कि बिना योगदुष्टि 
धाम हन बिषयो को नहीं देख सकता । छौकिक कवि तो ओौरतो के केश्च कपोक 
मस्कान, आख स्तन, कटि, अंगी, हाय, पाव का; वक्ष, फक, बाग, वगीचा, नरौ 
 पर्थसं कां जौर बाह्य मनोविज्ञान का, सभो बाहरी वस्तुमोः का वणन करता हु । हमार 
क्षियो ने इन गन्द विषयों कौ भौर तोक्ांकाही नही है । अतः वास्तविक 
कवि आभ्यन्तर अनुमति का चित्रण करने वाला ही हौ सकता हँ । अतः जो व्यक्ति 
वेदो मे बणित योगमकी इनं प्रक्रिधाभों को जानता ह वहु अपने देबतारूप 
पितायं से पुत्ररूप में उत्पन्न होनेपरभो योगकी प्रक्रियाओं हारा पुनः उन 
पितारूप देवताभों को पनी समाधिम नया जन्मदेता है, उदीप्त कर क्ताहं)। 
भतः बह अपने पिताकूप देतागोका भी पिता बन जातादहु इस व्रिषय क 
विस्तृत विवेचन आगे के अव्ययो में दिया हुञा मिलेगा ( १-२ } 
( ३ ) ““यस्तन्नवेद किमुचा करिष्यति 
य इत्तद्विदुस्त दमे समासते" ( ऋ० वे० १-१६४-२९ } 
अन्यत्र इसी सूक्त से अक्षर ब्रहम या एकाक्षर ब्रह के अक्षरों का वणन 
गिती की बिचि रहस्यमय या सकितिक या पारिभाषिक शब्दोमेंदेदेनेके 
पदथात्‌ शिखा है कि छो व्यविति हृष विषय को नहीं जानता वह इन ऋचां की 
रट लगकर या उश्टा-शुशटा अथं करके श्या करेगा ? उसे इन वेदो के षुत का 
ह्यं तक नही हो सकत्रा, उसके छिए इन वेदों पर कहना, ङिल्लना, पठ्ना सव 


अश्वा १, कदं १ ५ 
जपं है। हां, जो द्रं विषयों को जानते है मे मवश्यमेव दम मंत्रो को प्न. 
पटने के िंषु"योग्य कहे जा सक्ते हँ ( १) 
(४) “उत्त स्वैः पश्यन्न दैददा वाचमुत तवः श्युष्वेन्न दणोत्पेषांम्‌ । 

उतो त्वस्मै तन्वं विसखं जायेव पत्य उशती सुधासाः ॥)" (ऋऽ०वे० १०-७१-५४) 


(५) “उत त्वं सस्ये स्थिरपीतमाहूनेनं हिन्वन्त्यपि वौजिरेषु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं जुरा अफलामपुष्पाम्‌" (कऋ० वै० १०-७१-५) 


इन्हीं सब॒बातों को दषटिपथ मेः रखकर उन चिन्तित गौर चिन्तक वैदिक 
ऋषियों ने पुनः उभ लोगो पर चिन्ता प्रकट करते हुए लिखाह जो वेदो के उक्त 
प्रकार के साक्षात्‌-कृतं विषयों के मन्त्रो के अर्थं को केवल प्राकरृतेय पदार्थोया 
कंमकाण्ड मे अभिनीत प्रणाखो में घटित करके वेदों का अनर्थ करते फिरते हं, 
वै इनं मंत्रो की वाणो में निहित रहस्यों को देखते य समञ्चते हए भौ अनदेखा 
कर्‌ देते ह । कर्मकाण्ड विधितो योग प्रक्रिया कौ बाहरी अनुमति या भक्तिं मा 
` मर्भिरनय हं, रहस्य इनमें भौ है, पर वे इम रहस्यों का विधिवत कर्म कैरते हषं 
मी इनक उने वास्तविकं रहस्यों से आख मृद ठेते हँ जौ इनमें प्राणख्य मे व्याप्तं 
हं । यह्‌ बात नहीं ह किं उन्होनि इन रदस्यों के बारे मेँ कभी कुछ सुना हौ र्नरहीँ 
र । न रहस्यो कौ तो वे ही श्रुतियां या मंत्र बार-बार उद्घोषित करते है अरं 
विदथ म मी सुनते-सुनाते है, पर इनके द्वारा किये जाने वके कर्मकाण्डया कर्थ 
इनकी जीवनयात्रा का सुङुम माग हो पड़ने के कारणयेदेसेजिहौयाह्ठीही 
गयै दह किवै इन मन्वों कै रहस्य॑मयं अर्थो को सुनते भौर जानै हुए भौ उनकी 
नितान्त अनसुना कर देते हैँ । परन्तु जो व्यविते इन रहस्यों कौ जानने की सजे 
मे, योग प्रक्रिया मे संलग्न रहता है, उनके सामने बे हौ मन्व्प श्रूतियां, जिस 
भरकार सुन्दर वस्त्रों को पहुमौ पटिनयां मपने पति को अपना सर्वाङ्ग शोरकर 
दिखला देती हँ, उसी प्रकार जपने मन्त्र या श्रुति शरीरी वस्व को खोलकर उनकी 
आत्मारूप या अरथशूप शरोर या रहस्य को अपने-आप दिला देती ह । अर्थात्‌ श्रुति 
या मंत्रों के शन्दात्मक वस्त्रों में ढंके उनके रहस्यमय शरीर के ज्ञान या दरशन करने 
कीअखिंयोग को आंखे है, उन्हें श्न चमडे की आंखों से नहीं देखा जय सकता । 
जिस ्यक्ति क पास एसी योगमयी मखं होती है उसे उन मन्त्रो के प्यार में भरे 
अमृत का स्थिरपीत या आकण्डपीत योगी कहते हँ । इस प्रकार कै योभोको 
कमकाण्डके बाह्य योग के विधि-विषानरूप यञ्च मे ओर बिदथ के गम्भीर बलनान्‌ 
शान्तां में मी कोई विचलित नहीं कर सकंता, खे दोनों ब एक ही प्रकारका 
रख या नृते मिलता है। जो गर्वित इस प्रकार को अनुभूति से, बोम माया 
की दिस शृभ्य है, रहिशटहै, अनभिल्ल है, वहु व्थगिि एषे अगध यक्षे 


५ | वैदिक योगसूत्र ` 


कोया बाहरी कर्मकाण्डया भीतरी योग दोनों को वांज्ञ गाय के समान प्रसव 
ओर पयः से रहित या ढकोसलों से भरे उटपटाङ्‌ विधि-विधान का जटिक तमाशा 
बनाते हए, उन क्रियाभों या प्रक्रियागों मेँ उच्चरित वाणी को फलहीन, पुष्पहीनः 
पतञ्षड वाले काटों से विद्ध वृक्ष के समान ट्‌ठ के आकार की ` रब्दावलो सी पाता 
है । उसे इनके पुष्पों का अमृतमय मधु मौर रसमय योग का फल चखने का सौभाग्य 
दान्य मात्रा में भी प्राप्त नहीं । ( ४-५\ ) 


(६) “अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददुशे ॥ 


( स वण १०५.-७९१९.७ , 


उस वैदिक युग मे यह बात भी नहीं कि सभी ऋषि एक हौ स्तरके होते 
रहे । वे योग की आंलो वारे योगी, ऋषि तथा श्रुतियों को परम्परा से सुन-गुन 
कर समक्नने-समक्षने वाले मनू चान शुश्रुवांस सा “अक्षण्वन्त ओर कर्णवन्त, क्षि, 
परस्पर प्रेमसे समभावसे रहते हृए भो (मनोजवो या योम प्रक्रियाओं तथा 
व्रतिभा क वेगो या उडानों में असमान ही होते रहे । उनमें से कुछ तो उस योग- 
सागर बैदो के ज्ञानसागर में मुख तक इबे-से ये, कुछ छाती तक । कुछ तो एसे 
गम्भीर योगीथे जोरसे प्रतीत होतेथे कि मानोंवे तती धूपमे स्नान करनं 
योग्य शद्ध महाबरोवर हैँ । अर्थात्‌ जो उनके पास फटक भी जाता था वहु उनसे 
कुष्ठ न कु प्राप्त करे ही लौटता था, वे रेते दन्य आदर्शो मौर योगं क 
विभूतियों के मृतिमान अवतार थे ( ६ ) 


( ७ ) “सोमं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिशन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो विदूनं तस्याइनाति कञ्चन ॥ 
आच्छद्विघानैगुपितो बाहतैः सोम रक्षितः) 
प्राब्णमिच्छण्वन्तिष्ठसि न ते अरनाति पाथिव. ॥ ( ऋ°वे° १०-८५-३,४ ) 
अप्याघुनिका न ह्यताद्‌शा एव भवन्ति ? | 


दस प्रकार के सौभाग्यकश्चाटी वंदिक युगम दही, जंसा पदुले बताया जा चुर्का 
है ( उन्हीं दिनों) जिस प्रकार सूत्र र में कथित अक्षरन्रह्मवेत्ता एसे ही 
दने-गिने कृं ही महि होते रहै, उसी प्रकार वेदों मँ अतीव प्रसिद्ध तत्त या 
देवता सोम ॐो भी उचित क्प से जानने या पहचानने वारे विद्वान्‌ या अनूचान 
दश्च वान्‌ ब्राहमण देवता विरङे ही ये। अतः उसी संहिता निर्माण युग 
मे विद्यमान उन अधिक मात्रामें प्राप्त कोरे क्मरकाण्डियो की, जो एसे महत्व- 
पूर्णं सोम देवता या तत्व को केवर मदिराया जही-बटीकारस या कृमकाण्ड 


अध्याय १, ` पाद्‌ १ " ॥ 


मे उसके लिए प्रयुक्त सिखबटरा समन्षते "चले आं रहे थे, फलतः भावो सन्तानो के 
किए उनके एसे भयंकर दुरादश से अतोव पीडित ओर चिन्तित होकर ही, बडी 
तीखी ओर भरी लिल्ली उड़ते हुए उन्हीं योगी महूर्षियोंने स्वर्थंदह्ौ क्ख 
दिया था- 

““ये. कर्मकाण्डो बेचारे ( सोमलता, करोर, रामी प्रभृति } जडो-बृटी को घोट 
कर उसके रसको पोकर समक्षरेतेहं कि उन्होने सोमका पान कर च्या । 
परन्तु वंदिक मंत्रो में तथा परम्परा से प्रचलित योगौ-कऋषियों मे जिस तत्वत या 
वस्तुको सोमनामसे जानाया माना जाता था, उसको हमारे खाने वाके 
मुख से कोई नहीं पीताया खाताथा। जिस सोमको चर्चा वेदमंत्रो मे भाई 
है, जिसे वैदिक ऋषि सोमतत्तव कहते रहै, हे सोम ! वह्‌ बृहती वाक्‌ के शारीर 
के नाना जरटिर कोशं के आच्छादनों के विघानों के पिधानोंसे छिपा हुआ गूढ 
है, सुसंरक्षित तत्व है । ये रोग तो तुम्हारा नामं 'सिलबहा सुनकर सचमुच मं 
घोटने का सिल्बहा समञ्ञ लेनेसे ग्वार की तरह ठ्गेगयेहं, है सोम | तुम्हं 

तो कोई एसा मिदर का पुतला, भौतिक संसारम इवा, नहींपी- सक्तायां 
पा सकता। 


तब सोम के सम्बन्ध में इन महूषियो की एेपी परम स्पष्ट उक्ति को देखते हए भी 
आज तक के न्याश्याताओं ने इन्हीं कमकाण्डियों का अनुसरण करते हृए ही सोम 
कोफिरभौी मदिरा दहो मानकर जो इतना बड़ा भारी परिश्रम कर लाखों पुस्तकं 
लिखी हँ उनका कोई महत्व या उनपें कोई सत्थता हो सकती है ? कंसे ? यदि 
आज लेखक के स्थानमेवेही योगकी चक्षु वारे महि इस ग्रन्थको छिखते तो 
उन्हें रो-रो कर इन्हीं वाक्यों को फिर दृहराना पडता ( ७) 
९८) “यत्रा वदेते अवरः परङ्च यज्ञन्योः कतरो नौ विवेद । 

आ्ेकरिन्सघमादं सखायो नक्षन्त यज्ञे क इदं विवोचत्‌ ॥" 


( क्र० कं० १०.८८.१७ ) 

वैदिक दर्शन के दो रूप थे--सृष्िपक्ष ओर योगपक्ष । प्रत्येक पक्ष एक दुसरे 
के तत्त्वो से एकदम विपरीतं दिशासे अपने दशन को व्यार देता रहा) 
प्रत्येक पक्ष के दो मष्य भाग थे जिर स्थर ख्प से पूर्वाद्धं ओर उत्तराद्‌ कटा 
जाता रहा ! गौर एक दूसरे के विपरीत दिक्ा से प्रारम्भकरने वछेहोनेसे जी 
सृष्टिपक् का पूर्वाद्धिहै वह अतिसृष्टं ( योम) पक्न का उत्तराद्ध कहा जाता 
थाजौर जिसे सष्टिका उत्तरार्ध. कहते रहे उसे योग का पूर्राद्धं। इन दोनों 
भागो के कई जन्य नामभी हँ । उस संहिता निर्माण युगमें भौ जिस प्रकार 
अक्षरब्रह्म भौर सोम को जानने वारे विद्वान्‌ हने-गिनेही रहं गये थे उसी 


की अनुभूति की भाषा कहते हँ । इसी कारण इसे इतना पवित्र माना भौ जातां | 
ट । अतः इनके ज्ञाता कढषियों या वेदविदो भौर ब्रह्मकादियों को अनचान शश्च - 
वान्त्स, भौर ब्राह्मण देवता के नामसे भी पुकारते थे। यह कोई नई बात नहीं 
ठे, इन शब्दों से प्रायः सभी विद्वान्‌ परिचित होगे, भले हौ वे इन रश्यो का 
उचित प्रयोग न करने के लिए सार्वजनिक दुबलता की "हिचकिचाहट के प्रवाह 
म बह गये हों । पर इन ऋषियों के सम्बन्ध को एक बडी भयानक समस्या निम्न 
प्रकार से मुंह बाये खड़ी है जिसने आज तक के सभौ व्याख्याकार को पूरे का 
पूरा निगल ही डाला है; अर्थात्‌ उनको इस ओर से सावधान होने का अवसर 
भो नहीं मिलसकाहै या उन्होने इस गम्भोर विषय पर्‌ तनिक भी चिन्तन न हीं 
किया हँ । वह्‌ यह्‌ है-- ` 

जिन-जिन ऋषियों या महषियों को सक्तो के नि्मतिाकेसूपमें उद्धोषित 
किया गया है उन्ही ऋषियों को उन्हीं के सक्तो यामंत्रोमें देवताया पितर यां 
मनुष्य नामक देवताओं को तीन कोटियो मे मो वर्णित किया गया है .। जैत अद्धि 
रस ऋषि मंत्र स्वयिता ऋषि भी हँ मौर इन्दं को पितर नामक नवग्वा दक्षग्वा 
उप नामकं तत्व भो कहा गया ह । तथा इनके सम्बन्ध मे एसे भी शाब्द उपलब्ध 
हं जिनसे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता ह कि इनके भ तात्तविक स्तर थे-जैते अद्धिरसा 
` अङ्किरसस्तमा इत्यादि । इसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र. भारद्राज, जम- 
-दग्नि, करयप, गोतम, अत्रि मनु, विवस्वान्‌, बृहस्पति, विदवकर्मा प्रभृति को एक ओर 
से मंत्र गौर सुक्त रचयिता ऋषि कहा गया हँ दुसरी ओर शन्ीं को देवता या 
तत्त्व रूप भरं स्पष्टतया वणित किया गया है ओर इन्हौ को देवरूप ऋषि या "ऋषय 
सप्त दन्या; (ऋवे. १०-१३-१-) भी स्पष्टतया कहा ही गया है । वेदो में प्रसिद्ध 
जितने भी इन्द्रादि देवता हँ उनको सृष्टया योग के सम्बन्ध मे तप करने वाछे 
तपने वाले ऋषि नाम से भौ समय-समय पर उद्घोषित कर रखा ह भौर कहा 
गयाहं किये योगया सष्टियज्ञके जयि ऋषिष्प मे अपनी आत्मां का तपन 
आदि करते ह, इनके इस प्रकारके तपके द्वारा अन्य देवताओंकोसष्टिया 
भतिसृष्टि काहोना बताया है 1 इस सम्बन्ध में यहु एकं ओौर बड़ी महत्वपूणं 
व्यवस्था भी को हृदं मिलती ह कि सुष्िपक्ष से जित देवता को सृष्टया विकाम 
अपने पूवव्ती देवता से बताई मई है, योगपक्च मे इसके विपरीत जो देत्रता सृष्टि 
पक्ष मे पुत्ररूप मे उत्पन्न हुभाथा अब्र योगपक्च में उसो से उसका सृष्टिपक्षोय 
पिता पुत्ररूप में रत्पन्न होता ह । एसे वचनो की वेदों मे भरमार है जैसे "पुत्रासो 
यत्र पितरो भवन्तिः “भुवो देवाना पिता पुत्रः सन्‌' *स एष पिता पुत्रः" इत्यादि । 
यहां पर मग्न, इन्द्रादि देवता सृष्ट $ विपरीत अतिसृष्टि या योग द्वारा अनुदोप्त 
पितारूप देवताओं को उप्त या उत्पन्न करके उनकी अनुभूति करने से उनके पिता 


अध्याय १, पाद ! | १९१ 


था पिदर कहे जाते है (यह विषय आगे इसी ग्रन्थ में पूर्णरूप से व्याख्यात मिलेगा) । 
अतः इन .देबताओं का वर्णन यहा पर साधारण योगौ कऋषियों की तरह करके 
सृष्टि मौर अतिसुष्टि दोनो पटेलियो को साथ-साथ निपटाया गया है । अब प्रशन 
उव्ताहै करि “वया माज तक किसीने भी इस जटिक समस्या का समाधान 
खोजने-सोचने, समक्षने या समन्ञाने का जेमा भी प्रयास किया है ?' यदि नही 
तो हन लोगों ने किया ही क्या दहै, यही तो सम्ञ से बाहर को बात प्रतीत होती 
हं ( १५ से १६ ) ॥ ॑ | . 
(१७) वर्णनाय चैतेषां प्रहेलिकाना (म प्रिमाघ्यायेषृत्तरितानां सवंषामितो दात- 
व्यानां प्रनानां ) द्विधा यावरपरविमागौ सर्वर निगदितौ कौ तौ ? यथा 
“अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्याधं कतमः स केतुः ।'* (अथवं १४-४-२ २) 
(१८) चत्वारि शुद्धास्त्रयो अस्येत्यादीना वास्तविकः को रहस्यः ! | | 
| | व (ऋ° ठे° | ४-५८-३) 
(१९) एकपाद्‌ द्वि पात्तरिपाच्चतुष्पालञ्चपादादीनां वर्णनायाः क आधारः ? 
(२०) के ते सुपर्णाः क एकः सुपर्णः कथं तेषा व्याख्या : 
(२९) काः गावः कागौःकः गौः कावेनुः को वृषमः । 
(२२) कोऽवोऽवौ वा हरितौ वा कौ वानौ कथमिन्द्रं “शुनं हुवेम इति । 
(२३) कथमग्निमाहुः पुरोहितं यज्ञस्य देवमुत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातममिति' ? । 
(२४) कथं सोऽय "मग्निविद्धान्‌ यज्ञं न: कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवतं सप्ततन्तुम्‌ ? 
( १६० व° १ ०-५-७ ) 
(२५) कथं सोऽय मग्निहि नः प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिर्वा । 
(२६) एवं सहस्रशः प्रदना येषां वलिविदिराधुनिकानां पुस्तकेषु स, वेषु 1 
उक्त प्रकार को कई पहेखियों को सुलक्लाने के निमित्त उन्हीं वैदिक ऋषियों 
ते अपने मंत्रोंया सूक्तोमे करई एेसे जटिल प्रश्नों को स्वयं उठा कृर मंत्रवेद 
कंरके रख दिया है ( जिनका उत्तर इस ग्रन्थ के अगले अध्यायो मे वि स्तारपूवक 
दिया जा रहा है ) । येवे प्रदन हैँ जिन्हुं वैदिकं ऋषि अपने दरशन को पृणंतः परि- 
चित कराने की दिव्य चक्षु समक्षते रहै । जो इन प्रर्नरूप विषय के उत्तर कौ 
चक्षु ज्ञान या योगरूप विज्ञान से रखता था उसे अक्षण्वन्त या अखि वालागौरजो 
सुनकर ज्ञान होता रहा उसे कर्णवन्तः करते ये । इन्हीं को दूसरे शब्दो मे क्रमसे 
अनूचानाः' ओर “शुशवान्त्सः' व्राह्मण देवता" कदते थे । इन चक्षुओं ओर कणो 
को खोलने वाले प्रषनों मे से सर्वप्रथम प्रदन उनके द्विषा-दरसंन के उन दो प्रकार 
के मुख्य भागों के बारे मे यहाँ पर पुनः उन्दींकी भओरसेपृछाजाताहं किवं 
कौन या कैसे भागं ? जैसे मथर्वनेक्खाहै कि आधे भागसे तो इस अखिल 


१९  कैषिकबोगसू्र 


भोतिकर ब्रह्माण्ड क्र पूर्ण श्चना की भई, पेश बेह दुसरा भाग जौ अपनी दाच 

` तम उदीप्तिसे केतु, तारे या व्वजा कै समान जज्वल्यंभान है वहै कन थां कैत 
है ? दूसरा प्ररत "चत्वारि श्युङ्खा स्वरयो अस्य पदाः" इत्या बभनी कौ प्रधि 
ऋषाकाही हं जिसका अर्थं यस्क ने कुछ ओौर दियो है, महामाध्यकारं परञजेि 
नै कृछ गौर ही ओरसायणने कृ दूसराही। क्यायेसव ठीकंटै थास 
भरुद्ध हं ? सब तो ठोक हो नहीं सकते, मले ही सभी अशृ हों । इसका उचितं 
वास्तविक, स्थिर, स्थित रहस्य क्या है ? तीसरा प्रन यह ह किं वेदों मै क्ष्वताओं 
का विवेचन एकपात्‌, द्विपात्‌, त्रिपात्‌, चतुष्पात्‌, गौर पञ्चपाद के रूपं जं अधिकांश 
म क्रिया हृजा मिलताह यह्‌ सब जानतेहँ। इस विचित्र वर्णना का मख्य 
भावारक्याया कंसो या कौन-सी नवीन या प्राचीन री है ? इम संमभ्बन्ध में 
यह भौ पृचना है कि वेदो मँ वर्णित वे नाना प्रकारके सुपर्णं यां “एक ' सुपण 

कीन हैं? क्या है ? उनकी म्यास्या के किए वेदो, ब्राह्मणों ओौर उपनिषदों ने स्प- 
एतया दिये गये विषयों को समञ्लने-समन्ञाने का स्पष्ट आधार क्या है? इसीप्रकार 
दवाओं को गौ, गाव, धेनु, गो आदि नामों से पकारा गयो ह, क्यो 2 बहुत सें 

देवताओं को वृषभ बताया है । क्वा हभ इसका वास्तविक तात्पर्य ? किसी दवतां 
को भरव, किसी को हरितौ ( दो ), किसी को श्वान कहा है । ओौर तो अगं रहीं 
इन्द्र को जो सब देवताओंमेंश्वष्ठकहाजाताहै, उपे भीदवानं नाभकीटेरसे 
पुकारा गया हे, यह क्या गड़बड़ घोटाला है ? अगिनिको परोहित क्यो कहा 
गया ह? यह कंसा पुरौहित है ? इसे यज्ञ का देवता कयो कहते है ? यह ज्ञ कौनं 
ह 7 यह ऋत्विज भी क्यो या कैसाहै? इसौकोहोता भी क्यो गौर #ैसे कहते 
ड 2 यह किस प्रकारकेरत्नोंको धारण करने वालाहै? हीक्योहै? ओरं 
देवता क्यो नहीं हैँ ? इसको विद्राम्‌ नामसे पकारं का क्या तात्पर्य र, यह 
पञ्चभागीय सप्ततन्तवीय त्रिवृतीय यज्ञं का करनेवाखा किस प्रकारे है? यह्‌ 
कसा थ॑ज्ञ ह? किंसका भौर कहां करता है ? यही कत से प्रम उत्पन्न होने वालं 
गयी है? भौरोनेक्याक्षख मारी है ? इसो प्रकार के हजारों प्रश्न ओर पटेलिर्या 
ह जिनका उत्तर कहीं न कहीं वैदादिकों मे ही स्पष्टतया उट्लिखित होने पर मी 
आज ` तक कोई भी विद्वान्‌ उसको उचितकप से प्रस्तुत करने का सामर्थ्य 
नहीं दिखा सकं है । जिस व्यक्ति के पास इन प्र्नो के उचित उत्तररूप दिण्य चक्ष 
भोर दिभ्य कणं नहीं हँ जो इने हजारों प्ररनोत्तरो का सहस्रा पुरुष नहीं है, जो 
अपनी इन सहल्ताक्षो से वेदों के सहासा को महीं देख सक्ता गौर अपने सहध्र 
कर्णो से उस सहसधोत्र पुरुष को नहीं सुन सका है, प्रस्येकं विद्राम्‌ इस मह वै 
भव्य सहमत ्॒टोगा किं, उस व्यविति से वेदीं के समुचित अथं प्राप्ठ होने कीं 
केवरं एक दु राशामात्र होगी । फलतः बेदों के विषं कांजी स्य उक्त प्रणी 
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के उत्तरश्पमें अग्निया प्रकाश्य के समान जाज्वल्यमान हं वह इसप्रकार की 
दिव्य चक्षुर कौर दिन्यश्रोत्रोसे हीन अनेक त्रि न्याख्याओं के हिरण्मय प्रों 
से नित्तहत पिहित, तिरोदित ओर आच्छादित होकर उपनिषद्‌ युग से अबतक 
्ुषुप्त सो, मूच्छित-सी या पुटे दभमकी होकर जहाँकीवर्हाभौरज्योकौत्यो 
ही रह गई है ( १७ २६} 

७-- (क) अप्यस्त्यतीवोच्चकोटेः सम्यताऽऽ्याणां तावत्प्राचीनानामपि । 
२८--(ख) सत्याः श्रुतयो ब्राह्मणान्येव यानि श्रुतितो कन्धानि । ` 
२९--त्राह्मणान्याहुरभ्रजानि वेदानां संहितानाम्‌ येषां तानि वै पृष्ठभ॒मय 

श्रुतय । 


२९---पतो (नापृष्टभूमिकं किञ्चित्साहित्य हि क्वचिद्धवेत्‌ । 

३०-अलिखितानि ब्राह्मणानि वं पष्ठमूमयो वेदानाम्‌ । ` 

३१--ज्िखनारम्भस्तु तेषां श्रुतिपृष्टभूमिविनाश्भयात्‌ संहितानिर्माणा 
कालान्तरमेव यतः सहस्रशः श्रुतयो यास्व ब्राह्मणेषु स्थानरहितास्ताः स्मृतिषु 
पुराणादिष्पलम्यन्तेऽन्यरूपेण । 

३२--तस्मान्मन्त्रव्राक्मणो केदः पुराणं पञ्न्वेमो वेदः । 


३ ३--तस्मादेव नो मेदो विषषययोर्मन्तरब्राह्मणयोग्याख्यानादतिरिक्तमा- 
स्यानानां कमकण्ड विधौनामत्यावश्यकीयानां सुविधायं पाठटकानामेव । 


९४-तत्वत्पुराणेषु स्मृतिषु रामायण-महामारतयोकष्च । 

२३५--उत्तरोत्तराणां निमि मुख्यकारणं तु वदविदां ब्रह्मवादिनां योगिनां 
सख्यायाः सहितायुगस्यात्पीयसीतोप्यत्पीयसीत रादप्यत्पीयस्तमा सम्भवात्‌ क्रमशः । 
६--अत एवाहूर्बाह्मणा “नयथ ये ब्राह्मणा शश्रुवान्त्सोऽनुचानास्ते मनुष्य 
देवाः" ˆ ` मनुष्यदेवानां ब्राह्मणानां शुश्रूवुषामनचानानामाहूुत्तिभिरेव देवास्प्रीणाति।।' 
(श० प० ब्रा० २-२-२-६) 
३७--अतीवावरश्यकीयं ज्ञातव्यमेतचदुपनिषल्स्वाररायकेषु च॒ सर्वस्वीकृत- 
ज्ञानदर्शनभण्डारेषु नहि कश्चितन्नुतनो विषयो यो वेदेषु ब्राह्मणेषु च नहि 
लस्यते । नहि तेषु कस्यारिचन्नवीनाया मावनायाः काचि दयप्युद्धावना, नापि ते 

स्वतन्त्रा ग्रन्थाः कथमपि, निबद्धत्वात्स्वषु स्वेषु च वेदेषु ब्राह्मणेषु सुस्पष्टं चेति । 
एक से एक करई नई समस्याये है । संहितामों का साहित्य एक महान्‌ साग्र 
के समान अतीव निस्तृत है, यद्यपि सैकढो राखायों का हास हो चुका है । इनकी 
संस्कृति में क्या नहीं है ? बास्तोष्पति के कणन मेँ हरम्य गौर प्रसादो का, इन्द्र 
म्रादि वर्णनों में नगर, किठे आदि का, प्रजाराजा के वर्णनो में ग्रामादिकं का, 


१४ ` वैदिक योगसूत्र 


पणियो या बनियों का, सूर्याके वर्णन में रेशमी कपडो का, बहि या आसन्दी के 
वर्णनों में सिंहासन पीठ - आसनादिकों का, स्त्रियों के (सुवासाः या रमणोय वस्त्र 
धारण करने का, ' चतुष्कपर्दा" स्त्री के वर्णन से स्त्रियों कै केशों को सजावट का, 
वशिष्ठो के केशमूषा का, उपानह, उष्णोष, अंगूढो, प्रेवेय, हार, माला का, करई 
प्रकार के कई अश्व-वुषभ आदि से जुते हुए रथों का, जते अदिविनी के १०० बैल 
जुते रथ का, कृषि का, आध्यात्मिक (रजसो) विमान का, नाना प्रकार ॐ व्यञ्जन- 
पुरोडास, अपूप, धाना आदि का, अनेक प्रकार के पञ, पक्षो, कीट, पतंग, सरीसप 
हस्ती, उष्ट्‌, रासम, वडवा, अज, अवि, अजा, कुक्कुट ,सुपणं,मरुत्मान्‌, प्रभुतिका;सूती 

केपडे, ऊनी कपडे, रेशमी कपडे ओर उन के तान-बाने से बुननेका, नाना प्रकार के 
रत्नो, रोहकार, स्वणकार, ताभ्रकार, कास्यकार, रजतकार ओर इनके धातुओं का 

तथा ब्रह्मणस्पति को भदटीकी आग फूकनेकी घौक्नी का, तीन रोको, सात 
भुवनो, सात सागरो, सातो पर्वतो, अनेकों नदियों अनेकों वनों हिमाख्य आदि 
पवतो, वाहनों, नावौ, महापोतों का-जैसे आदिति को कतारित्रा भौर स्वारित्रा नाव 
का, दूष, दही, घी, मलाई, महु, मक्खन, मांस प्रमृति का; साभाओं, सदो संसदों 

विदो, आख्यान, ग्याख्यान, ब्रह्मो, प्रमोद, विनोद पटरी, प्रन, कथोपकथनं 
लिखना (शे.प.त्रा. अथववेद) पठना, सुनना, मनन, गुनन निदिध्यासन, तपः, परिश्रम 

अत्रिम, पाट्लाला, वक्द्याघ्ययन, समावतन, नाना प्रकार के यज्ञ, अनष्ानः भवित- 
योग प्रभृति उच्चकोटि को समस्त संस्छृतियो का; विभिन्न प्रकार को संस्थाओं का 
जसे सहिता सम्बन्धौ शाखाओं, प्रश्ाखाओं, उप-लावाओं का; शास्त्र सम्बन्धो निर- 
कतिया, व्याकरण, दरंन, पुराण, गाथा, इतिहास , घमं नोति, समाज व्यवस्था वर्ग 

सम्प्रदाय, जाति, वण आदि का; अक्षर ब्रह्म के आठ अरब चौसठ करोड अक्षरों 
का, एक से लेकर पकं अगर २० शन्प तक (१ ००७००००००००००००७७००००9 ०) 
की गिनतियों या संस्थाओं का; संवत्सर, अयन, वहतु, मास, पक्ष, दिनि, वषं के ३६० 
दिन, बारह मास, तेरह मास ( ३६ ५९. दिन के हिसाब से ओर उसी की सातवीं 
ऋतु } । गौर ७२० दिवरात्रौ, मृहूर्तौ, क्िप्रो, एत्ियों, इदानियो; प्राणो, अना, 
निमेषो, रोमगर्तो, स्वेदायनों भौर स्तोको के विभाजनों दारा एक अहोरात्र के 
२३२८०५०००० विभाजनों का; विषुवद्रवा का; सौरमण्डल के ( क. वे. १-१५५- 
६) ९० अंश के. चार भागों द्वारा ३९० अंशो का, ग्रहों, अतिग्रह, राशियों ओर 
नक्षत्रौ का; क्वेद के दशम मण्डल के अन्तिम सुक्तों गौर प्रे अथं में सोभरुता 
भरभृति जीवनामृत रू उच्चकोटि को ओषधियों का; पूरे ब्राह्यण्ड के अनन्त 
खगो की सृष्टि को मौलिक रचना के दैविक, भौतिक, आघ्पात्मिक, सूक्ष्म से सूक्ष्म 
क्मका; रोर के बाहरो-मोतरी सूक्ष्म मर्महूप विभागों का। भौर यह षारणा 
भयकरसूप से आत्मघाती ह कि इन सबके ज्ञाता, जानकार मनीषियों तथा 
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आम्यन्तर ब्रह्माण्ड की अलौकिक सक्तियों से अखिल ब्रह्माण्ड को हस्तामखकवत्‌ 
देखने या साक्षात्कार करमेवारे कर्मकाण्ड ब्राह्मणों ने उनके मन्त्रो को कमकाण्डा 
नुरूप ढालने के छिए इनके ब्राह्मण प्रन्थो को लिखा हुआ यह है--त्राह्मण ग्रन्थों का 
जितना भी विषय उपलन्व होता है वह्‌ संहितायुग तथा उप्तके पूवं युग मे आयं 
जनजाति को संस्कृति परम्परा हप मे, संहिता विषय को पृष्ठभूमि के खूप में, समस्त 
आर्यं जाति में आख्यान, व्याख्यान, पुराण, इतिहास, दरशन, ज्ञान विज्ञान मौर कमं. 
काण्ड रूपमे विखरी पड़ौ हुई थी जिनके खेत मे संहितारूप वक्ष तथा उसमें 
शाखा-प्राखायये उगी थीं । अर्थात्‌ उस युगमेया संहितां निर्माण युग में ब्राक्षण 
ग्रन्थों का विषय सच्चे रू में श्रृतियोंके रूप मं था, अलिखित, असंकलित था, 
परम्परा से प्राप्त होता जाताथा। अतः शृन्हं हौ श्रुतियां कहते रहे । परन्तु 
संहिता निर्माण के कुछ काल पश्चात्‌ जव इन श्रुतियों का हास होने छ्गा, साथ 
मे, जैसा पटे भी बताया जा चुका हँ, अनू चान रुधुवांस योगौ-यतियों की उत्तरो- 
तर कमी होतो चली गई तो उस युग के महषियोंने कम से कम संहिता के तीन 
मुख्य स्तम्भो-सृष्टि, अतिसृष्टं भौर उनका बाह्याभिनंय-पे से अन्तिम को प्राघान्य 
देकर उसका स्वद्धीण वणन देते हृए शेष दो स्तम्भो के सन्दर्भादि समस्त आव- 
दयक सामग्री को उसमे सम्मिलित कर “आम के आम गुट्छी के दामः की कहावत 
पूर्णतः चरिताथ करवेदोको सुरक्षा का एकं एेषा महान्‌ अभेद्य किला वना 
दिया, जिसके अन्दर आजतक के समस्त वेद व्याख्यातागों मे से कोई एक भी नहीं 
घुस एका, धन्य इन ब्राह्मण ग्रन्थों के संकलनकर्ता ऋषियों को, यही एक आकाज 
सब कृ कहु देती ह । यह बातभी नहीं कि षन ब्रह्माण ग्रन्यों में प्रथम दो 
स्तम्भो पर कुछ छिखा ही नहीं । भई उपनिषद ओर आरण्यक तो इन्हीं के अन्तिम 
याग हँ उनमें इस कमी की पूरी पूति कर दी गर्ईटहै। भौर आधा ब्राह्मणमाग 
दशनिक विवेचना देता ही है, तथा जहा कर्मकाण्ड का विवेचन है वहांमौतो 
अभ्यन्तर यज्ञकाही वणन बाह्य ऋत्विजो के द्वारा नाटक कौ तरह प्रस्तुत किया 
गया ह । अतः सम्पूणं ब्राह्मण साहित्य मात्र दार्शनिक विषयों को व्यास्परासे भरा 
पड़ादहे। ओर किसीभो प्राचीन विषय को उससे अर्वाचीन युग में संकछित 
करना उसको प्राचोनताको ठेसयां ठोकर नहीं मार सकती । हाँ, यदि जिस 
प्रकार के बआख्यानादि संहिताओं मे भिक्त हं, उनसे इन ब्राह्मणों मे उपलन्व 
आख्यान भिन्न-रौत्ते तौ कोई कुछ कह सकता था । यहां तो दोनों के विषयों मे 
नितान्त अभिन्नता है । संहितायं भो कमक्ाण्ड गौर उसके परिभाषिक शब्दो से 
रहित नहीं हँ । भतः अनैतिहासिक श्रुतिखूप ्राह्मणग्रन्थ ही सच्ची श्रूतियां भौर 
संहिताओं कौ पृष्ठमूमियां हैँ जिनकी एतिहासिक या संहिताओं के पश्चात्‌ निमित 
आङ्कृतियां या उपलन्ध. ब्राह्मण ग्रन्थ साकार प्रतिभाये ह । फलतः इन सहिताओं 





की ग्याश्णाके लिए शिम सहामनीषियों ने इम ज्राह्मण ग्रन्थों को सात्‌ गौर 
 सर्दप्राखीन व्याख्या को सम्मानङेनातो दूर रहा, इनकी भर तनिक भी नही 
संका है उक व्याख्याय चाहे कितने ही बहे प्रणासो या परिश्रमो से लिखो गद 
हो, प्राभाणिकता को कोटि से स्वयं दूर फिसर जाती हं । 
हन सच्ची धतिष्प ब्राह्मण ग्रन्थो मे जो--केवीं कौ प्रामाणिकं पृष्ठमूमियो को 
साकार प्रतिमाये है-- जो जो शेष श्रुतियां स्थानन पा सकन के कारण दटो रह 
गई थी, उनको परम्परा से सुनते आनेबाे मनोषियो ने इतिहास, पुराण, स्मृतियों 
 धर्प्रन्थो मे धीरे-धीरे संकलित करके रख दिया है । अतः छान्दोग्य ने “पुराण 
पञ्चमो बेदः' ठीक ही छिादियाहै षयोकि इनमे भोकेदोंकाही विषय उष- 
ब हित होने के साथ शेष शरुतियो का भण्डार भी मिक्ता रं, महाभारतम भो इसो 
प्रकार का विषय है; भवः उते मौ “भारतं पञ्बमो ब्दः कहते हं । इस प्रकार 
हमे वेदों को खोई सम्पत्ति को खोजने के लिये केवल इन्दं ब्राह्मो, उपनिषदों 
भौर आरण्यकं क्क ही सीमित नदीं रहना है वरन्‌ इन ( पुराणादिकों ) से एत- 
द्विषयक जो कृ भो साप्रो सुखम हो सकतो है उसका भो सदुपयोग अक्रय 
करना है 1 परन्तु म्रीक ओर रोमन आय अपने साय उस संहिताभागं को नहीं ले 
जा सङके लिसनें दन था ओर पारसींको के जिन्दावेस्ता के देवरूपं तत्त्वों को 
व्यहष्या की श्र तिर्या किसी बे ब्रह्मम रूप मे प्रस्तुत ही नहीं कर संकी । अतः इन 
दोनो देको के आम वैदिकदक्लन के अमृत से सदाके किए वंचित रह गयं । यह 
ब्राक्षण ग्रन्थों को बडी मारी विज्ञय का सूचक है । विदेशो नवीन ग्पाख्यातारों को 
समक्ष मे यह बात इसीक्नए नहीं जा क्कोटै कि उन प्राचोन वैदिक आर्यो की 
श्रुतिरूप उक्त सामग्री भारत को छोड़ जन्य देशों मेँ अपने म्‌लदरशन से उच्छिन्नं 
होकर केवर किस्से, कहानी शूप मे विखरी हृई भिलने से वे इन्ट्‌ निराधार काल्प- 
मिक ओौर मनोविनोद की, बहु हुगा तो नैतिक शिक्षा मात्र को समग्नौ समश्च कर 
लेजेन्डस भौर मिथ ( काल्पनिक ) कह कर टा कने कौ जपने देशो कौ मादतो का 
यहाँ भी प्रयोग कर बडे विचारक बनने का हेग उछालने डगे। इन कथाओं का उनके 
देशो भे प्रजक्तित होना इस तथ्य को पक्की प्रमाणिकता प्रदान करता हं किज्राह्यण 
ग्रन्थो की ब्राक्यान माथा ख्प सामग्री संहिताओं के निर्माण काल से बहुत-बहुत 
प्राचीन है, उस शंमकी टै जब कि भारत पारसीक आय तथा ्रीक-रोमन आय 
एक दंदाजो के खूप पँ साथ रहते रहे । भारत केपुराणोमे जौ कु भी सारी 
है वहन मिथदहै, न जेजडस्‌, न किस्से है, न फालतू कहानियां, इनमे ठोस वैदिक 
द्धन के इश्चे स्वरूपो को स्त्कसे सत्य रूपमे कूट-कूट कर भरा गया है । 
 इक्को यथास्थान निबद्ध करदेनेका मूल कारण यहयाकि संहिता युग के 
प्रात्‌ वेदिक युग के जते योबी-यती, अन्‌ चाल शुध॒वान्‌ ज्राक्षण देवतायों की 


मुद्रित प्रति में पृष्ठ १७ से ३२ तक लुप्त 
अध्याय १ पाद्‌ ३ 
एक महती दुषटना 
{ १) उषनिषननिर्माणयुगेऽप्यत्योयस्तमा एव वेदविदुषय इत्युक्तं छान्दोग्येन 
बहदाररायकेन च यतः कतिपयराजानः केभ्यारिचद्‌ ज्राह्मणेभ्योऽप्यधिक 


ज्ञानिनो वेदानामिति । 


(२) उपनिषदामन्तिमे चरणे च, न जने, कथंकारं तस्यास्तादृष्याः स्वतो 
मखीवेदविद्यायाः सम हासोऽमवत्घुतराम्‌ । 


(३ ) तदुक्तं गीतया "सः कलेनेह महता योगो नष्टः परं तपः । 


(४) तथा च सर्माथितं छान्दोग्य बृहदाररायकयोव चनम्‌ यथा एवं परम्परा 
प्राप्तमिमं राजषयो विदुरिति ।' ततो ब्रह्मविद्या ब्रह्मगुह्याविद्या “राज 
विद्या राजगुह्यं संजातेति चातीव कष्टकरम्‌ । 


( ५ ) वाल्मीकिनाऽप्युक्तं यच्छ तयो विनष्टा इति । 
यथा-- अहं तां मानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतोमिव 

| ( चा० रा० किष्किन्धा का० ६-५ ) 

(६) एवं सर्वैः पुराणैरपि तासां श्रुतीनां परम्परायाश्च कलोपसम्बन्धीनि 
वाक्यान्युदाहूतानि दुष्टव्यानि मागवतादिपुराणन्यादावव । 

( ७ ) तस्मात्सवंषु पुराणेषु लुप्ताना म सुप्तानां श्रुतौनां व दानामाद्यान व्याख्यान 
दर्हनानामृषिभिः पात्रान्तरे नामान्तरं रथवा पर्यायान्तरश्च सुरक्षणाय 
महान्धरयासः कतः तिसु यासु नहि नवोनो विषयः करिचत्‌ । 


यह्‌ तो सप्रमाण बतायाहीजाचुकाहै कि संहिता बौर ब्राह्मोकेयुममं 
वैदोंके ज्ञानी बहुत ही थोडेथे, पर उपनिषदोंकेयुगमेंतोवेदोंके इस गहन 
विषय कै ज्ञानी इतने कम्र रह गये थे किं छान्दोग्य ओर बृहृदाररायक दोनों 
` उपनिषदों ने स्पष्ट घोषणा को है ओर इसके समर्थन में लिख भौ गये हँ कि उनके 
समय करई ब्राह्मणों ने क्षत्रिय राजाओंसे वेद विद्या का पाठ पढ़ा; भतः करद 
क्षत्रिय राजा ब्राह्मो से वेदों के अधिक अच्छे ज्ञाता ये । उपनिषदुंत्तरकाक 
भं न जाने कंसे इस सर्वतोमुखी वेदविदा का एकाएक समूक हा हौ पड़ा ? 
वैदिक वाङ्मय के ज्ञान के सम्बन्ध में यह एक महती दुघटना षटी ह । इसौ के 
फर स्वरूप अभमीतक वेदो का `वह्‌ वास्तविक अर्थं लुप्त है । इस दूचटना कां 


३ वै यो० सू 


३४ ` . वैदिक योगसूत्र 


सकैत गता ने अपने स्पष्ट शब्दोमें करभी दियाहैकि यहु योग का विषय 
महता कार या एक महान्‌ युगको अवधिसे कमसे कम ५०० वषंसे नष्ट 
यालुप्तहोगया। गौताने.उसौ का नव नवोत्त्यान कियाभी. वेदोंके इस 
ज्ञान कौ परम्परा तब कू ही राजार्बियो के यह परम्परासे सुरक्षित रह गई 
थो । इसका भी गीता उल्लेख कर गई ह जिससे छान्दोग्य बृहदारण्यक के कथन 
को भी पृणतः पुष्टि हो जाती है। सम्भवतः इसी कारणं तव इस वेद विद्या के 
योग विषयक ज्ञान को राजविद्या ओर राजगुह्य नाम से पुकारा ह । (अच्याय ९) 
` उधर वाल्मीकि ऋषि जी ने अपने रामायण ( कि० कन्धा का० ६-५ ) 
हई सौता को खोज लान को प्रतिज्ञा करते हुए सुग्रीव के मुख से कहल्वाया है 
किम उससीताको लुप्त भ्रुतियोंकौ तरह खोज करके आदधगा। अर्थात 
वाल्मीकि जीने रामायणमें दुप्त श्रुतियोंको खोज खोज कर उन्हँं अपने 
कथानकों के सूपो मे ढाला था, क्योंकि उनके समयमे भो हजारों श्वत्तियां मौर 
¦ उनका ज्ञान गीताकेयुगके समाननष्टयादट्प्तहो गया था, यह.उनके वचन 
से स्वयं स्पष्टहै। इसी प्रकारके श्रुतियों यायोग ज्ञान परम्पराके लोपहो 
जाने का संकेत करने वाले वाक्य प्रायः प्रत्येक पुराणादिके ग्रन्थो मे मिते ह । 
उदाहरण में श्रीमद्धरागवत्पु राण के प्रथम अघ्याय को देखे; यहाँ योग को "काल- 
विप्लुतः, या महानु युग कौ अवधि से नष्ट या लुप्त कहा हँ । इससे यह भी स्पष्ट 
हो जता है कि रामायण महाभारत पुराणादिक धर्मग्रन्थों या स्मृतियों में र्प्त 
ओर अलुप्त भ्र.तियों के ग्याख्यान को नवीन आस्यान रूप मे नामान्तर पात्रान्तर 
या पर्यायान्तरके द्वारा करके उन्हं संरक्षित रखने का .महान प्रयास किया गया 
हं, इनम अपना जोडा कोई नया विषय नहीं है, प्रायः सब विषय वैदिकं ओर 
श्रुति का दही है, इसं महती दुर्घटना ग्रस्त स्थितिं के युग को “अन्धयुग' कहना 
उचित है । सम्भवतः इसका राज्य ३०० से ५०० वर्षो तक रहा, उसके पस्चात्‌ 
गोता महामारत पुराणादि लिखि गये (१ से ७ तक) | 
(८८ ) सैषाञ्स्माकं वेदपरम्परा योगपरम्परा दरंनपरम्परा ज्ञानपरम्परा तथा तेषां 
नाना सस्कृति परम्परा या न युज्यते स्यक्तुमाधुनिकानां वेदाऽविदुषा- 
 मज्ञानान्धक।रपटलपुस्तकालोचनानुवादादिप्रभावैः कनीयांसो वा गरी- 
यासोवायेकेऽपिवातेस्युर्मारतीयावा ऽभारतीया वाते स्वेऽभारतीया 
भमारतीया ( ज्ञनं रहिता) एवाऽतिभारवती या तेषां भारती । 
परम्परा चास्माकमावालयुवावृद्धष्वतीतादिदानींतनं पर््यन्तमविच्छिन्न 
प्रवाहेण सुरक्षिताऽमवदस्ति भविष्यति च । 
इसका नाम ह हमारी वेद परम्परा, वैदिक परम्परा योगपरभ्परा, ज्ञान 
स्वरा, नाना प्रकार कौ संस्कृति परम्परा-जिसे हम मध्ययुगीय ओर दो प्रकार 


अध्याय १, पाद्‌ ३५ 
के आधनिक यग के उक्त ज्ञान परम्परासे सर्वथा अच्छूते विद्धानों कौ अपनी 
अपनी अन्धकारपटलमय पस्तकं आखोचना अनुवाद व्याख्याओं के वदले किसी 
भी मल्य पर कदापि भी नहीं छोड़ सकते, न यह भारत से छूट ही सकती है 
चाहे इन ग्रन्थो के रेखक कितने ही बडेया छोटे पुरुष क्यों न माने जाते हों 
चाहे वे भारतीय हों या अभारतीय या विदेशी, वे सबके सबही अभारतीयदही 

उनकी व्याख्याय भी अभमारतीय या ज्ानरन्याहं, अतः सबके किएभार स्प 
है । क्योकि हमारी उक्त परम्परा तो प्रत्येक वार युवां वृद्ध वाछिका युवतौ वृद्धा 
के रगरगमें आदि कासे अव्रिच्छिन्न गुप्त प्रवाहसरूपमें किसीन किसी 
संस्कृति के मङ्करूप में सुरक्षित होती चलोञआरहीहं, इसे मिटाने वाले सब 
मिट गये, यह्‌ जैसी तब थी वसी अबमभीरह, सदा एषौही रहंगो (८ } 


(९) इदमेव महत्कारणं यदस्माकं देशे विदुषामविदूषां वा मनसि वेद इति शब्द 
श्रवण मात्रेणेव तस्मिन्महान्‌ गृढोऽर्यो ऽस्तीत्येव या धारणाऽचिराच्चिरा 
दाधुनिक युगपर्यन्तं स्वाभाविकतया परम्परया . पारमा्थिकतया चारूढा 
ऽऽकीलिताऽनत्कीलनोयसूप्रेण सा सर्वात सत्या नित्या गूढविषथा योग 
परम्परा कोशसूपैवेत्येव बोध्यम्‌ । 


यही एक ससे बडा कारणहैकि हमारे देश में चाहे कोई बड़ा विद्रान्‌ 
हो या मपित, वेद' इस श्षब्द को सुनतेही उसके मनम एकर रपत भद्र 
भावना जागृत होतो है जिससे वह यह सोचने को विवश रहता ह कि इन वेदो 
में कोई न कोई महान्‌ गूढ अर्थया रहस्य भरा हुआ अवकष्यहं। यहं धारणा 
आज की नई नहीं है, यह धारणा भो परम्परा से पीढ़म पौढ़ो के पुरुषों से पेतुक 
सम्पत्ति के समान प्राप्त होती हुई वैदिक युभसे भाज तक्र अविच्छिन्न रूपमे 
एेषो गड, कोकित, जड़ो है उसे कोई शक्ति नहीं उखाड़ सकती, क्योकि यह 
घारणा सर्वाश में सत्य है, नित्य है, गूढ विषय बालो ही हं, योगमय योग माया 
मयहीहै। इसयोगसेहीतो यदह ब्रह्माण्ड प्रकाशमय दहं। यह धारणा हमारी 
उस अद्भूत अलौकिक योग परम्परा का एक मभूतपूं दिव्य कोश ह । ( ९ ) 


अध्याय १, पाद 
पारिभाषिक प्रतारणा 


( १) प्राचीनोपनिषतकालानन्तरं प्राय शः पञ्चशत वषं यावत्‌ सम्भवतः धोच्- 
सूत्रयुगे तेषां वेदानां श्रुतीनां च ब्रा गानामारणप्यकानामुपनिषदां च 
तथाविध-ज्ञानस्य ज्ञातुणामन्‌चानानां शुधरवुषा ब्राह्मणानां देवतानां 

= नितान्तमभावो जातो यस्योल्लेखो यथाकृतं गीतया पुराणादिकग्रन्धस्त- 
थोक्तं पूवम्‌ 

(२) तथोपलन्व मौलिकं भअरन्याना वेदादीनां वेदानामेव प्राधान्येन ग्यास्याया 
प्रयासः क्तो यास्काचार्येण नैषण्टुकानां मध्येऽन्तिमः स्वनिरक्ते निघण्टु 
नामक वैदिक कोशस्य निर्वचनब्याजेन । 

(३) यद्यपि यास्केन निघण्टुव्याख्यानेन कतिपय कठिनानां वेदानां सब्दानां तत्तन्‌ 
अन्त्र संक्षिप्त व्याख्यानेन च सह यः प्रयासः कृतः सः काल दृष्टवा सन्नेव 
नवीन स्तत्काराय तथापि तदट्मिस्तस्याः परम्पराया नितान्तमभावो 
वियते यस्या विवेचनं विगत पृषठषु दृतमस्माभिः । | 


परन्तु प्राचीन उपनिषदो के युग के पञ्चात्‌, जसा बतायाजा चुका है, 
परिभाषिक प्रतारणा का राज्य वेदो के योग भौर सृष्ट विद्या के साथ-साथ 
हो गया था जिसका उत्लेख पहले १-६मे कियाजा चुकाह। या तब तक 
अन्‌ चान शुश्रुवान्तस महिषि उनको छाज रखते आ रहे थे, क्योकि उनके विना 
कोई यज्ञ नहीं किया जाता था। लगभग ५०९ वर्षं तक सम्भवतः श्रौत सूत्र 
युग में उक्त वेदो ओर श्रुतयो, ब्राह्मणो, जआाररण्यकों मौर उपनिषदों कौ उक्त 
अलौकिक विद्याया ज्ञान के ज्ञानी योगी यतियो का--जिन्ह्‌ं अन्‌ चाना: रश्व 
वान्त्सः, या अक्षण्वन्तः, कर्णवन्तः, कहते थे मौर अन्धपरम्परा के अनुयायियों को 
यज्ञो मे संचाकित करके ज्ञान परम्परा भौर योगपरम्परा को सुरक्षित रखते रदे- 
नितान्त अभाव हो पड़ा, जिसका उत्छेख छान्दग्य बृहदाररायके, भगवद्मीता 
तथा श्रीमद्धागवतादि पुराणों, ओर रामायण महानास्त प्रभुति प्राचौन ग्रन्थों ने 
पूर्वोक्त प्रकारसे कर मी रखा है । क्योकि उक्त महाभारतादि ग्रन्थो ने वेदो के 
विषय की तो पूरी व्याख्या कौ, पर उनकी व्याख्या मन्त्र मन्त्र की टीकालखूपमें 
नहीं दौ । छोग उनके ग्रन्थो को वेदों का नवीन साहित्य समक्षते रहे, अतः इन्हं 
वेद भी कहा जाता है। वास्तव में यह वेदोंका नवाव्तारचा ॥ उन्होने यह 


अध्वा १, पर्वे | | 8७४ 


चाल सब को आलोचना से बचने के लिए अपनाई । पर अब वेदों की मंत्रः 
व्याख्या करने वालों या रेसी ग्याख्यागोंका नितान्त अमावहो दही गया। 
अतः उस अन्धयुग में वेदो के तथा उनके गङ्खल्प ग्रन्थों मे से ब्राह्मणादिर्कोकों 
व्याख्या के नवोन प्रयत्न, कुछ एसे ही कमकोण्डौ श्रौत सूत्री निरूक्तादि शास्त्र 
कारोंने, करते का प्रयास किया जिन्हं वेदों गौर ब्राह्मणों तथा उपनिषद्‌ भार 
ण्यकों के अथं सम्बन्धौ कर्मकाण्ड पक्ष को छोड उस रहस्यमय दर्घनमय योग 
मय पक्षकाचेदां मात्र भी ज्ञान नहीं रह गया था। वस्तुतः अब अक्षण्वन्तः 
कर्णवन्तः ऋषियों को सम्पत्ति अन्धो गौर बहिरों के--जिनकी वर्णना इस 
अव्याय के प्रथमपादके प्रारम्भिक सूत्रोंमें को गई है--दायमें पड़ गई! 
बधिया वैठ गई, सवं सत्यानाश्च का यहीं से सूत्रपात हो गया । अनेक निरत 
लिखे गये, जिनका आघार निधण्ट्‌ नामक वैदिक शब्दों का कोच रहा, इनमे से 


अन्तिमि नाम यास्ककाहजो अपने समयके धुरधर विद्वानोंमें से एक रह, 
इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इनके युग मे निरुक्त वैयाकरण एतिहासिक याक्ञिक 


शिक्षा प्रभृति के हृठ्वादी सम्प्रदाय खड हौ मये थे जिनके कुछ वचनो के उद्धरण, 
इन्टोने स्वयं दिए हँ । इनमें वेदिक कालीन सहस्तोमाः सहच्छन्दसः सह्रमा 
ऋषयः' “सह नाववतु" “सह नौ . भुनक्तु को एकता मतैक्यता का सवथा 
अभाव भी---उक्त प्रकार के अन्धे बहिरे पनकेहीकारण हो गया था, जिससे 
समस्या सुलञ्चने के स्थान में उत्तरोत्तर उलक्षती ही ची गई \ पर वेदों के 
अर्थं की गुप्त गंगा ने इहं दुत्कार कर छोड़ कर, नया मोड़ लिया ओौर वह्‌ तव 
सुराणदि रामायण महाभारतादि मे सुनकान रेगिश्तानमें जसो अबवतकज्योकों 
त्यों वहती ची तो आई है पर उसके विश्टेषक “अक्षण्वन्तः कणवन्तः' क्षियो 
के मभाव से इन्हं जो उलटे अन्धविश्वास कौ खाई्‌या गत माना जाता ह, ओर 
उन्हे--जिन्होने इनको महत्ता का, ज्ञान प्रकाश का सर्वथा नाज्मार रवा ह- 
ज्ञान का भण्डार; यहहं यहमौको उल्टी गंगा । इसमे सन्देह नहीं . कि वैदिकं 
युग के उन अनूचान रोश्रृवान्त्स अक्षण्वन्तः कणवन्तः महरषियों के किसी भो इसं 
प्रकारके ग्रन्थ को उपरुन्िके अभावमं ह्मे वेदों के विषयमं अथ करने 
के आधार का सर्वप्रथम या सर्वान्त ग्रन्थ यही यास्क का निंहक्त मिलता 

जिते सभी विद्याधियों को, इस विषय में प्रवेश के चिए पढना नितान्त आवश्यक 
है, इसमें वंदिक शाब्दो को कई निरुवितियां ब्राह्यणंदि ग्रन्थो मे उपलब्धो के समान 
होते हृए भौ करई तो बहत ही वेकार है, शब्दजाकू ह, "अर्थो में तो मात्र केम- 
काण्डीय पक्षरै, परयहभीतो एक पक्ष दहैही, साय में इमे प्रसिद्ध वंदिक 
संत्रोके भअथंके अन्दर धुसनेकी पर्याप्त सामप्रो है; यद्यपि इनके दिए सभौ 
अर्थम सर्वत्रही उचित संशोधनों की नितान्त आवश्यकता हीने पर भौ 


इट ` वैविक योगसूत्र 


वे संलोधनों के आघारतो है । क्योकि इनके निदेशक गुरु व्भतो वही भद्र 
पुरुष कर्मकाण्डी ह जिन्होने अनूचान शुश्रुवान्त्सो के नितान्त अमाव वद 
ज्ञान ममं रहित रहने पर भी वेद व्याख्ाकों गही जवरदस्ती समाकखोभ्री। ` 
ठेसो दशामें इनलोगोने वेदोंकीकं्षी व्याख्या की होगी यह भब किसो से 
छिपा नहीं रह गया होगा । इसी कारण इसमे हमारी उस अमत्य निधि भौर 
गप्त गंगा रूष मे बहती चली माई वैदिक पूत परम्परा का नितान्त अभावं 
है जिससे हमें केदो के अमृतमय रस पीने का भरा पात्र मिलता है; बतः इसी 
निरुक्त को वैदिक अथं का अन्तिम प्रमाणिक ग्रन्थ मान कर हाथम हाथ स्ख 
कर वैठ जाने को यदि मर्खताको चरम सीमा कहा जाय तो यह्‌ अत्युक्ति नहीं 
वास्तविकता होगो 1 विद्वानों के मस्तिष्क काद्वार ज्ञान के किए सदा सुका ही 
रखना आवश्यक हं ( १ सेर तक ) । 


(४ ) कस्यां कोटयां सा व्याख्या तस्य पतति कृ काण्डीययन्ञीयायां वैतिहासि- 


कायां वाञन्यास्यां कस्यांचिद्रा नैतत्स्पष्टम्‌ नैषाऽऽघु कासुचित्सुस्ता पूणता 
पतति । 


(५) दैवतकाण्डे तु नह्येको देवो योऽनुगतस्तेन, नह्येबेन्धो नो वृत्रो नो मावो नो 
पणयो नोऽग्निर्नो सोभो वा चन्द्रमा नान्ये वा ये मुख्याः । यथा सुपर्ण; पशव 
 शछन्दांसि साध्यां देवा कऋषयः पितरः प्रभृतयः । 
( ६ ) "मानस्तस्यैको देवो यो न कम्यते कास्मिरिचदपि वेदे । 
(७ ) इन्दो वंणनमर्वस्य व्याख्याने च ददाति । 
(८) वृत्रं स मेध इति मन्यते इन्द्रं चाग्निरिति सोमं मदिरेति सूयं चन्द्रमसं चय 
आकाशस्थितं स्थल ज्योतीरूपं प्रत्यक्षमेव ? तथेवान्येषां देवानां व्पास्पेव्यादि 


( ९) सर्वमेतदस्माकमुद्धत प्रसिद्धप्रश्नानां ¦ सर्वविदितपरम्परायास्व समाधान 
हीनमिति तु निविवादमाश्च्यमेतद्यत्कथं सह्यमभूददयावधीति । 


( १० ) ईदुश्याः प्रतिपथगामिन्या वेद व्याख्याया स्तस्यैकमेव महत्कारणं समुपल- 

म्यते यत्तेनान्यैरव वेदानां ब्राह्मणानामाररायकनामुपनिषदां च परम्परा 

नयतार्थस्थ ज्ञानाय नोपरभ्धंः करिचत्ताद्मनू्‌ चानः शुश्रुवान्‌ ब्राह्मणदेवता 

गर यदमासन्‌ मन्त्रबराह्याणादि युगेषु; नब च स्वयं तस्यासीत्काचि 

च्छवित स्तेषां अ्रन्थानां सागरस्य समन्वयाध्ययनेन परस्परसंगतिपुवकेन 

च सम्पूर्णं मन्थनं करत्वा तेषां त्रिविध दशनानां नाना रत्नानि समुदधतु 

मेकतारतम्येन सूत्रे मणि गण इव प्रोतानि कतु यथा तमस्मामिरत्रान्यत्र 

च वैदिक विश्वदर्दने विदुषां सवषां त्यकत्त्वात्मगत पूवजडसस्कारणः 
निष्पक्षविचारणाथंमेव । 


अध्यायः १, पाद्‌ ४ ३९: 


“ अस्तु यास्ककी दौ हूर वेद व्याख्या | किस कोटिमें रखी जाय ? इसका 
निर्णय करना मौ सरक नहीं है । न तो यह पूरी कर्मकृण्डीय ही ह, न याज्ञिक 
ही है; न रेतिहासिक ही ह, न पूरी नैरुक्त, न नैषण्टुक । यह इनमें से किसी भी ` 
कोटि में पू्ण॑तः नहीं समाती । दैवत काण्ड में इन्होने देवतार्ओं को जो व्याख्याय 
दी है उनमें अन्‌चानता ओर शुश्रुवान्त्सता का नितान्त अभाव है । गौरतो 
अरग रहे तीन मुख्य देवताओं अग्नि इन्द सोम-मं से इनकी समञ्च म॑एक भो 
नहीं आया है, अन्य वसुरुद्रादित्यादिकों कौ चर्चा चकाना हो व्यथं ह । क्योकि 
इन्हे इनमे से न तो सुपर्णो का, न पशुओं या छन्दो का, न साध्यादि देवों भौर 
क्षि, पितरं प्रमृतिथों मे से किंसोकाभौ समुचित ज्ञान हं। इन्होंने "मानः" 
नामके एक देवता कौ व्याख्यादीहै जो वेदादिको मे कहीं भी उपलब्ध नहीं 
होता । इन्दु के वर्णन को इन्होंने अश्व के वर्णन के अन्दर वसीटा है। वुत्रको 
ये मेव मानते है, इन्द्र को अग्नि ही कहते हँ, इनके भेदका दम्हे ज्ञान नहीं है, ` 
सोमकोये मदिरा ही समक्षे ह, कहीं आकाश का चमचमाता चन्द्रमा भीः 
इनका सोम है, सूय को मो ये सौरमण्डल का ही सूर्यं सम्लते हं । अस्नि कोयेः 
लकड़ी या कण्डी से जलने वाी ही आग समन्ते हैँ ओर “अदितेदक्षो अजायत 
दक्षाद्दितिः परि की व्यास्यामें ये अदिति ओौर दक्षको देवघरमेणेतरेतर 
जन्मानौ* अर्थात्‌ "देवता होने से एक दुसरे के जन्मदाता है" कह बैठे हं । हनके 
देवताओं के विभाजन कौ कोटिया स्थान भौर उनके एक दंसरे के  विरोघी 
व्याख्यान भो निर्मूल बौर निराधार ही हँ । साथ में जिन प्रसिद्ध प्रनों को ओर 
परम्परा के श्रोत को पहले दिया जा चुका है उनमें से इनके ग्रन्थ मे न एक 
का भी समाधान भिलताह न उनका परम्परानुगत ज्ञानं । इस प्रकार इनको 
दून देवताओं की सब व्याव्या्ये देवतारूप कीन होकर केवल प्राक्रतेय पदाथ 
सम्बन्धी ही अधिक । यद्यपि कहीं कहीं दन्होने आधिदैवत आध्यात्मिक अर्थो 
को चर्चाभीकीहै, परये विषय इनकी समक्षसे दूरकीसीहो प्रतीत होती 
है । इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य बातें भी है जिन्हुं वे अपने पाण्डित्य के आवेश 
मे उगु बैठे है जिनको कोई भी समज्ञदार, वेदिक परम्परा का ज्ञानी ओर 
अभिमानी, उक्त परम्परा हीनता के कारण किसी भौ भाव स्वीकार नहीं कर 
सकता । यही बड़ा भारौ आदचयं ह कि यह न्याख्या अव तक सिर ऊचे उठाये 
खड़ी है, इसका पर्दाफाश तो बहत ही पहले हो जाना चाहिए था, पर श्रौत्रियों 
कौ बाढ मे से बच कर निकल आने वाला कोई वालमुकुन्द अवतार सा विद्वान्‌ 
नहीं पैदा हमा, यही सबसे बड़ा दुःख हं, यहं सब हुञआदही क्यों? यदि हम इस 
तथ्य की खोज में निकल्ते हैँ तो हमारे सामने उसी प्राचीन युग, संहिता ब्राह्मण 
आररायक ओर उपनिषदों कै युग में प्राप्त अनूचानः, शु्नुवान्त्सः, अक्नण्वन्त्‌- 
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कर्णवन्तः ब्राह्मण दवतां का इनके युग में नितान्त अभाव हो जाने के मति- 
रिक्त कोई दूसरा कारण उपस्थित नदीं होता । एसा होने पर भी विद्वान्‌ का 
तो सदैव यदी प्रयत्न होना चाहिए कि वह॒ जिस विषय पर टिखनेजा रहा है 
उसके सम्पण वाङ्मय का आद्योपान्त गम्भोर अध्ययन मन्थन चिन्तन कर्‌ ` उसमें 
जो रत्न छिपे है उन्हं एक एक करके बोन कर उनको सूत्रे मणिगणडइव पिरे 
कर ज्ञान रत्नों को हार बना दे जिसे जो पहने वही देव रूप मं स्वयं कान्तिमान्‌ 
तेजस्वो बन जाय । पर इस प्रकारकी शव्ितिका उसयुगके विद्रानोंमें इस 
किए अमावहो पड़ाथा कि वे नैरुवत, नेघण्टुक, नगम, याज्ञिक, एतिहासिक 
वैयाकरण. शिक्षा, कल्प, जयोतिष आदि के साम्प्रदायिक कंबूतेर खानोांम बन्द 
हो गये थे, वे वहा एेसे बन्द थे कि अभ्यत्र ताकने चाकन का अवतर, सुविधा 
चलन. प्रथा अौर परिपाटी ही समाप्तहो चुकौो थो । यहाँ तो अपने-अपने शास्त्र 
कोजसेभीहो दूसरे से ऊंचा कहने कटलवाने ओर मानने मनवनेकीही हौड 
गी थी, एेसा वात्तावरण वाला कभी भी वास्तविकताकी ओर नहीं फटक 
सकता, इसे कौन नहीं जानता ? कौन मना कर सक्ता है ? यह तभी सम्भव हो 
सकता ह जब विद्धान्‌ अपने या दूसरे शास्त्रों के व्यक्तिगत या सम्प्रदायगत जड 
संस्कारों की तह से ऊचे उठकर, उच्चधरातल से सवका निरीक्षण जौर परीक्षण 
एक विहद्खम दुष्ट से करके, सबकी अच्छादयों ओौर बुराइयों को हस्तामक्कवत्‌ 
साक्षात्‌ देखकर जो निष्पक्ष निरपेक्ष सत्य निर्णय स्वयं उपस्थित हो उसे साहस 
ऊ साथ सामने रखने कौ एेसी वच की कड़्क भरी भौर विजलीकीकौधसी 
चमकने वाछो चेष्टा करे कि सबके संब अपनी-अपनी हेकड़ौ मुकर उसे 
अनायास स्वीकार करने में विवश होते हृए, हषं ओर प्रफुल्ल्ता से ज्ञान की 
अमुत वृष्टि मेँ स्नान करने लगे जसाकि इस ग्रन्थ तथा अपने अन्य "वेदिक 
विश्व दर्शन भौर वेदिक ब्रह्म सूत्र नामक म्रन्थोमें करनेका प्रयास्षक्िया जा 
रहा है, जिन पर विद्वानों से उक्त प्रकारसे ही विचार कर देने की विनीत 
प्ार्थनाभीहै(्से १० तक)। `  _ 
 ( ११) अथाप्यस्ति कठोरा पृष्ठमभि श्रमस्य यास्कस्य सवेषां च येऽ नुचराश्च तस्या- 
 . धुनिके मध्ये वा युगे वातेषु वणनेषुतिवन्द्र वृत्रादित्यादीनां वेदेषूपलम्यन्ते । 
{ १२ ) यद्यपि वणितास्ते सवं देवा विस्तरेणाग्रे तथाप्यल्पमिह सन्दभपूत्ये दीयते 
तद्यत्तन्महद्भ्रमस्य मूक कारणम्‌ । 
( १३) महर्षिभि वेंदादीनां यत्प्रतिभानं कृतं सृष्टि मूकं तन्मुख्यतो मूर्तं चैवा- 
मर्तं च, मत्यं चामृतं च, स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च ।' ( बृह्‌. उप., 
३-१, %, वे १०-५१७ यजुः १३-३, दृष्टव्यं च वैदिकं विश्वदशने तत्व- 
निणयाष्यक्मे ऋह्छासूत्र च मम) 


( १४) 
{ १५) 


९१६) 


तयो दयो भगयो मध्ये प्रथमे पूर्वद्धिं या स॒ष्टिः साऽनारम्मणीयाऽमृता 
ऽमूर्ता यत्त्यच्च प्राण रूपा शक्ति युञ्ज रूपा सत्यपि त्रयीमयी त्रिविधा 
त्रिपदा त्रिपादा वा तामाह "रेकं सदेतत्रयमिति' { बृह. उप-१-६-१ } 
द्वितीयाद्धे च तस्मासूर्वाद्ालसारभ्यते पुनस्त्रिविधा सृष्टिर्नाम रूप च 
कर्मं चेति, सा वै आरम्भणीया मूर्ता मर््मा सच्च स्थितं च, येषां 
चोक्थानि च वाक्‌ चक्षुरात्मा च, तेम्थ एव क्रमशो कचो रूधाणि 
कर्माणि चोत्तिष्ठःते ( बृह-उप-३-६-१) । 

ठस्याश्चेतस्थाः स्थित्याः वर्णनं तु गोतया वै दत्तं यदृमययोः सृष्ट योग 
पक्षयोः करम च ददाति युगपदेकंकेनैव दोकेनाद्विपरीतक्रमेण यथा-- 
"'अन्नाद्धूवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः । | 
यज्ञाद्धवत्ति पर्जन्यो यज्ञः कम समुद्धू: ॥। 
कर्म ब्रह्म्धवं विदि ब्रह्माक्षर समुद्धवम्‌ \' 


तस्मा त्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ` 


एवं प्रवतत चक्र नानुवततयतीह्‌ यः । 


 अधायुरिन्दरियारामो मोघं पार्थ स जीवति । 


` (१७) 
९१८, 


यस्त्वाट्मरति रेवं स्थादात्मतुप्तदच मानवः । 


मात्मन्येव च सन्तुष्ट स्तस्य कायं न विद्यते ॥ 
| | | ( २-१४ से १७ तक ) 


अत्रस्थोद्धरणस्य गीतायाः सन्दरभौ यज्ञ॒ एव स यज्ञश्चात्मरतिरात्म 
तुप्तिरात्मतुष्टि वेंत्यन्तिमे शोके चेहोक्त त्वाद्योग यज्ञ एवेति सुस्पष्टम्‌ 
अस्य निर्णयस्थ पुष्टयरथे य: क्रमोऽत्रोदाहूत स्तत्त्वानां सोऽतिसृष्टरेव 
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(१९) 


सत्यप्येवं ॒सुस्पस्टेऽभाग्य वजेनैषामतीव महत्ववतां दाशनिकश्लोकाना 


मर्थोऽपि स्वँ व्यास्यातृभि स्तादुगेव भ्रम पूणं प्रवृत्या ऽऽहितया चानुचित 


या परम्परया यास्कादारभ्य एवाऽत्यन्तात्यन्तमसङ्खतो यो विहित स्तस्यंष 
उद्धारः । - 


अब च उक्तं प्रकार के अभाग्यक्लाली अभाव ओर सामर्थ्यं तथा विवशता 
होन वातावरण वाले भटके विद्वानों को वर्माखाने वाला एक गौर वलवान्‌ या 
जबरदस्त कारण भो स्वयं वेदों कौ भाषा में विच्मान था, यद्यपि विद्यमान तो 


नहीं था, 


कंयोकि वैदिक ऋषियों ने जपने अमृतमय वाङ्मय को जाति जीवन का 


अभिन्न अङ्क तथा अमर बनाने के लिए एक एसी चुनी पारिभाषिक पदावली का 
अयोग अपनाया था जिससे एक ही वाक्य के तीन भिन्न-मिन्त अर्थो कौ गंमार्ये 


विनां शब्दों को तोडे मरीडे या इधर-उधर किए ही स्वयं तीन: विभिन्न लोको-- 
स्वग अन्तरिक्ष ओर भूमि--में तीन पृथक्‌ रद्खो--योगयज्च  सष्टियज्ञ ओर द्रव्य 
यज्ञ मे बहती रही, जिसे जिसमे स्नान करने की इच्छा हो, वहु उसी के किनारे 
चला जाय, इसमे कोई रूकावट नहीं थी, क्योकि उन्हुं इन तीनोंहोकी रक्षा 
अभीष्ट भी । परन्तु इनमें से अधिक लोग द्रव्ययज्ञ परक अर्थं वाञे मार्गके ओर 
यज्ञानुष्टान विधान के अनुयायी थे जिसमें ज्ञान साक्षात्कारानुभूति का अभाव 
रहने के कारण उस युग के अनचान शुधुवान्त्ष ब्राह्मणदेवता इस प्रकारके इस 
मार्गं के इन अनुयायियों को उस प्रकार से बराबर फटकारते डंटते भी रहते थे 
जिनके उद्धरण इस अध्याय के आदिमेंहीदे दिएना चुके । ज्ञानी ओौर 
योगी सभौ युगो मे कम रहे, रहे गे, ओर उक्त प्रकारके पेसेही लोगों का 
भेडियाधसान प्रायः बहुमत बहुसंख्या मेँ रहा ओौर रहेगा भी, एेसे ज्ञानियों के गूढ़ 
्रन्थ इस प्रकारके लोगोंके जिए होते भी नहीं। प्रत्यक्ष है इस दृष्टिसेवेदों 
या उपनिषदो का अध्ययन करने वाले हँ ही कितने ? इस ग्रन्थ से इनको संख्या 
बटन का प्रयास अवद्य कियाजारहाहै। | 

एेसौ परिस्थिति में वेदों में प्रयुक्त एक ही क्षब्द तीन वस्तुओं का संकेत करने 
वाला निश्चय पूर्वक रहा । उदाहरण के किए पुथिवी इन्द्र, वृत्र, यम, सूर्यं चन्द्रमा 
नदी पवत समृद्र अग्नि आपः, वायु आदि शब्दों का अर्थं कर्मकराण्डीय द्रव्य यज्ञ में 
अवश्यमेव क्रमं पे वच्रधारी, मेघ, म॒त्यु, सौरमण्डक के चमचमाते प्रह तारे, पानी, 
बहने वालो नदियां, पत्थर भिद के पहाड, खारे पानी के सागर, जलने वाली 
माग, पीने का पानी बहने वाशी वायु ही रहे 1 यह कमंकाण्डीय परम्परा, केवर 
आभ्यन्तर योगयज्ञ ओर मौक्तिक सृष्टि यज्ञ के देव कूप पात्रं के आभिनयिक पात्र 
थे । आजकर इनका नाटक सिनेमा बनाया जाय तो इनके आभिनयिक पात्र 
पुरुष ओर स्त्रियां होगी । इनलोभों नैतो इतने बड़े ब्रह्माण्डको रग मच 
बनाया है, यह्‌ कम बड़ी बात नहीं हँ । पर इसमे नाटक मातर है, नाटक मात्रो 
रूपरेखा की सत्यता । इसमें वह सत्यता नहीं है जिसको प्रदरशित करने के 
लिए इनका इतना वडा आयोजन किया जाता हु । इसका नाम अन्धपरम्परा 
अवश्य है, हआ करे, यदि यह मागन होता, ये याज्ञिकन होतेतो हमारा 
समस्त वैदिक वाङ्मय जितना भी उपलब्ध होताहं वह भौ अन्य अनुरन्ध 
शाखाभों की तरह, कभी का नष्टहो गया होता। इस दष्टे इनको जितनी 
भौ प्रदंसा कौ जाय, वह बहूत ही कम होगो 1 यह पद्धति हिन्दू जनतासे इन 
रोगों ने क्या स्वयं वैदिक क्षियोंहौीनेरेसी चिपकादीहै कि कोई शक्ति 
दसे हिन्द जाति से पुथक्‌ नहीं कर सकता, जो कोग इसके विरोध मे चिल्काते 
` फिरते हँ वे केव इन अभागे वेदो के ही नहीं, वरन्‌ हमारी इस स्वं प्राचोन 





च्‌ योगसूत्र | 


अध्याय १, पीदं ` ॥ र 


वैदिक संस्कृति हिन्द जाति के ओौर अपने स्वयं अपने ही आत हत्यारे हैँ, क्योकि 
संस्कृति ही जाति राष्ट गौर प्रजा कौ जीवनामृत होती है । 

यह तो हआ, पर “अति सर्वत्र वजयेत्‌" की कहावत अपना फल चाये 
बिना नही | रहं सकती । इस भागे का प्रचुर प्रचार रहते हुए भी उपनिषदों के 
युग तक इनकी प्रतिष्ठा कौ रक्षा उस युग के अनू चान शुशरृवान्त्स ब्राह्मग यज्ञानु- 
छान काल कै विदथ में ब्रह्मोद्य वचनो के द्वारा बनाये रखते रहे । अतः तब तक 
ये मो मे ताव देकर खुब खाते पीते मस्त रहे । पर इनकी अति ने देसे अनू वानों 
मौर शुभुवान्त्सो का कालान्तर मेँ नितान्त अभाव कर दिया । अव इस मागं 
के लोगों की आख खुलने लगौ, अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः तो रहै नहीं, पर लालसा 
बनी रही कि हम भी उनके उन योग गौर सृष्टि यज्ञ सम्बन्धी गम्भीर रहस्यो 
को भी जानते रहं 1 पर अब “वे दिन गये चचा के राज' की कहावत नें राज्य 
जमाया । ये छोग अब वैसी ही मनगदढंत अटकलें भिड़ने खगे जसौ यास्कने 
निस्त मे लिखी भौर सायणने वेद भाष्य मेँ नये वेदान्त या नये सांख्य के 
अनुरूप भिडाई है । यास्क ने करई एेसे प्राचीन रेखकों के उचित उद्धरणो को 
उतारते हए भी, न उन्हं संमक्षा, न समञ्ञने को शक्ति ही दिखाई है, वह्‌ उस 
अन्धयुग के अन्धकार कां हौ प्रभाव ह, भतः गुरु मौर सामथ्यं हीन हीने से, 
इन्हे "दुबे गये चौवे बनने बन गये छमे' को तीसरो कहावत को साकार रूप 
दे दिया। मबन कोरा कर्मकाण्डो अर्थं रह गया, नवे देष पूत दो अथ; मब 
अटकलों के जा मे फंसे कर्मकाण्ड अर्थं की एक सबसे बड़ो खतरनाक नई प्रथा 
चल पड़ी । इससे वे प्रदन ओौर वह परम्परा जिन्हें पके दिया गया है सबके सब 
अच्छे रह गये । पाड्चात्यो ने वेद इन्हीं से पाये, उन्होने प्रायः इन्हीं का अनुषरण 
किया है, परन्तु इनकी गटकलों के बदले उन्होने वैदिक दशन से उच्छिन्न अनेक 
ग्रीक रोमन पारसीक गाथां के आधार या सहारे से देवौ देवताओं के वारे में 
अपनो दूसरे प्रकार की मनगढंत कल्पनाओों ॐ ढेरों से मोटे मोटे एसे थोथ पोथे 
छिख डे, जिनमें न तो वैदिक परम्पराओं का कोई भी अंश॒ मिलता है, न 
वैदिक वातावरण ही । इन्होंने एक मौर विचित्र बात की है, इन्होने वैदिक पारि- 
भाषिक पदावली के अर्थो को तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सहारे र्गाने को 
अवेज्ञानिक प्रथा को अपनाया । पारिभाषिक पदो का अर्थं एसे कोई कभी नहीं 
निकार सकता, उसके किए वैदिक वाड्ूमयका मंथनदही एक सात्र मार्ग ह । 
इनका एक ओर अनुचित दृष्टि कोण रहं । इन्टोने यह तय कर च्िाहकि 
्ा्मण ग्रन्थ वेदों की उचित व्याख्या नहीं दे सकते । इस मत को अपनाने के 
तीन मुख्य कारण रहे, एक तो यह कि ये प्रन्थ इनको समज्ञ मे अच्छी तरह 


४ वैदिक योगसूष 


नहीं आये, दूसरे वे इनको कर्मकाण्डो ब्रोक्षणो के करम मे मत्रे प्रयोग करम 
कौ दौली मात्र सम्षते रहै, तीसरे इन रन्यो मे जहौ-जहाँ पर दार्शमिक विषय 
पर प्रकाश डालकर देवतानों को यथार्थता का विवेचन दिया गयाहै, उसे वेदों 
मेही विक्षदरूपसे वणित पाने की या खोजने की इनमें सामर्थ्यही नहीं रही 

ये संहितागों भौर ब्राह्मणों के विषय की, तालमेल से, तुरना से, उनमें एकरूपता 
खोजने को ओर अपना ध्यान आकर्षित ही नहीं कर सके। एेसान कर सकने ` 
के कारण (नाच न आवे आंगन टेढाः की कहावत को चरितार्थं करते हए इन्होने 
एक एसा अवाज्छित नारा लगाया कि “इन ब्राह्मणों के युग के ठेखक वेदों के 
वास्तविक अथं को नितान्त भुला बैठे थे ।' यही धारणा इनकी महती प्रतारणा 
का मुख्य कारण) ब्राह्मणादिकोमे वेदोंके तीनों अर्थोँकी तीनों धारयं 
गगा यमुना सरस्वती को तरह साथ-साथ बहतो हुई मिलती हँ । इसी दुष्ट कोण 


ने इन्हं वदो ओर ब्राह्मणो, आरयायक मौर उपनिषदों मेँ एक सूत्र मेँ गुथे, एक 
 शूपमे वणित देवता विषय की एकता तारतम्पता समीचीनताकौ खोज को 


ओर्‌ प्रवृत्त होने से ही एकदम रोक दिया । केवल इतने भओौरये ही कारण इनको 
इस भोर प्रवृत्त होने से रोकने वाले नहं थे । इनको इस भोर जाने से रोकने 
वालों मसे दो अन्य--सामाजिक ओौर राजनीतिक-कारण सबसे महाबली 
रहे । इन पाइचात्यों की सभ्यता भौर संस्कृति मेँ उन उच्च कोटि के बिषयो का, 
जो हमारे वेदों ब्राह्मणों आररायक उपनिषदों मे कृट-कृट कर भरे मिरते है, 
जिन्हं हम तपोयज्ञ या सुष्टियज्न भौर अतिसृष्टि यज्ञ या योग यज्ञ कहते हँ, नितान्त 
अभाव हुं । जिनकी सम्यता गौर संस्कृ्तिमेंये विषय ही नहीं, जिनका 
इन्होने कभी नाम तक नहीं सुना है, भखा उस ओर प्रवृत्तं होने या शंकां करने 
का इनके पास कोई उपयुक्त वातावरण ही कहां से होता । हा जो विषय, शाथाओं 
क विषय इनके ग्रीक रोमन या पारसीक सम्थताओं मेँ ब्राह्मण उपनिषदोंकेसे 
दशनो से उच्छिन्न होकर केवल बुद्ियों को सी कोरी कल्पनाभों के भ्रमसागर 
सी थी उनका इन्होने जो उपयोग किया वह भी नष्ट दर्शन मलक होने से जौर 
अधिक भ्रामक बन पड़ा यह्‌ क्हाजा चुकारहै। हमारे उपनिषदों को पठुकर 
इन्टोने इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए था, पर इन्हं भीये, एकतो वेदों ओर 
ब्राह्मणों से नितान्त नवोन उद्धवना वाले मानने वाके बन गये, दूसरे इनको 
इनका इनके गुरु भारतीय ही अच्छी तरह नहीं समञ्नासकेथेतोये इसे उन्हीं 
से पाकर आगे कंसे जाते ¦ उपनिषदों में वास्तव में क्था विषय भरा१्ड़ाहै 
यह केखक के १० उपनिषदो के भाष्य, तथा इनके मध्यो को विस्तृत सूमिका 
में देखने का कष्ट किया जाय, क्षीघ प्रकाशित करने का प्रयत्न हो रहा है । इन 
 पारचात्यो के यहा दर्शन जैसी वस्तु कौ प्रथम विचारणा ष्ठेटो णौर सौक्रेटोज के 








ज्याय १, वाद ` ५ 
समय में प्रारण्म हई, अत्तः ये यह भी समक्षते आ रहे हँ कि भारतमेंभीरेषी 
विचारणा इन्हींदोके समय के नास-पाससे प्रारम्भ हई ह । भारत में राज्य 
करते के राजनीतिक प्रसुत्व ने इन्द भारत को इस विषय की सवप्राचोनतां 
स्वोकार न करने को बाघ्य करके इन्हं वेदो ज्रक्षणदिकों की एेसी गहन विद्या को 
खोज भें जने से सद के किए नितान्त विरत कर भविष्यदर्शो वेदिक ऋषियों को 
वचनाकछी के अनुसार जसी अघेन्वा अफला अपुष्यितां महा कृतियों का प्रयास 
केराया वह्‌ सबके सामने है, इन सब कारणो से वेदों में वणित वे सब प्रन ओर 
परम्परा जिनको पे दिया ह उनमें से इनके पास एक का भो समाधान नदीं 
भिता । ये उन्हे पहेी कहकर छोड गये हँ जिससे हजारो मंत्र ओौर भुक्त इन्दुं 
अविज्ञात ही रह गये, यह ये सब स्वयं कहते हँ । अतः क्याथाक्याहोपड़ाहै, 
कुछ कहना ही नहीं आता । वेद व्याख्या कौ इस धारा की क्रमिक दशा तो ठीक 
वैसी ही होपडी है जैसा कि तुलसीदास जी लिव गये है-- 


सैसे--“्रह गृहोव पुनि वात वस तेहि पुनि वीक्ी मार। 
ताहि पियादहि वारुणी कहू कबन उपचार ॥” 


अव उक्त वित तथ्य को सत्यता को कसौटी में कसनेके लिए एक सर्वं 
प्रसिद्ध विषय दृष्टान्त रूपमे वणित कर दियां जाता ह जिसमे सब को अव्य 
मेव यह्‌ पक्का विश्वास हो जावेगा कि जो रोना यहां रोधा गया है वह सचमुच 
मे एक निर्भरान्त, ज्वलन्त जौर नग्न सत्य है 1 इस अध्याय के प्रथम पाद के 
१६ वें सूत्र में प्रश्नों को फुलन्ञडियों के क्रम में वेदिक क्षि प्रणीत अपने दन 
के जिन दो मुख्यं भागोके बारेमे छिखा गया ह उन्ह क्रमसे अमृत मर्त्यं अमूर्तं 
मर्त, व्यत सत्‌ ओर यत्‌ स्थित नामसे पुकारतेरहे । इनदोभागौमे सेजो 
सृष्टि या अतिसृष्ठि पूर्वाद्धमें होती ह उसे वे अनारम्भणोय अमृत अमूर्त, यत्‌ 
ओर त्यत्‌ नामसे पुकारतेथे यहसृष्टिप्राण रूपाहोती हई भो त्रयीमयी 
त्रिपादामृता, कहराती यी, अतः इसे तीन भागौ मे विभक्त होते हृए भी "एक 
मय' सृष्टि हौ कहते थे । रत्तराद्धंमें उस पूर्वाद्धसे त्रिविव यष्टिका विकास 
होता है जिनको यहां पर नामरूप ओर कम नाम से पुकारने खमते हँ । यहाँ से 
भौतिके सष्टिकाप्रारम्भरटोताह । अतः इस सष्टिका नाम आरम्भणीय सषि 
है । से मर्ता मर्त्या सत्‌ ओर स्थित नाम से घोषित कियागयादहै, इन तीनोंके 
मुखप बोज रूप मूल स्रोतों के नाम, क्रमसे वाक्‌ चक्षुः ओर आत्मा है जिनसे 
नाम क्प गौर कर्मो को क्रमिक सृष्टि होतोहं। इस स्थिति का विवेचनं 
उपनिषदो या वेदों के विषय कौ सारभूता भगवद्गीता ने सृष्टि गौर भतिसृष्टि 
के दोनों पक्षो का विवेचन एकही वाक्यसेदेने की चेष्टा में अतिसृष्टिशूपयोग 
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यज्ञकेक्रमकोदेदिया ह, उसके उल्टे चलने से सष्टियज्ञके तत्त्वों काः क्रमं 
स्वय उपल्न्ध.हो जाता, सीता का मुख्य विषयं योगयज्ञदही दहै यह यहां 
उद्धत श्लोकों के अन्तिम रलोकं के शब्दो--मात्मरत्तिः, आस्मततप्तः, आस्मन्येव 
सन्तुष्टः- से निर्ान्त श्पमें स्यष्टहि। ओर इस दिए हए क्रम को अतिसष्टि 
ओर सृष्टि का एक दूसरे में परिवतनीय ओर प्रवतित चक्र भी स्पष्ट कहाहीदह। 
वह्‌ दिया हुआ चक्र यह्‌ है-मूतानि-अन्नं-पजन्य-यज्ञ-कर्म-ब्रह्म-अक्षर ( बह्म ) 1 


यद्यपि पिछले परिच्छेद मे वणित विषय से गोता के इन इलोकों भौर स चक्र 
कै विषय का प्रतिपादन, स्वयं स्पष्ट हो जाना चाहिए था, परन्तु. आज तक के 
सभी ग्याख्याताओं ने, चाहे कोई मौ क्यों नहो, इसकी व्याख्या वसौ ही नितान्त 
भ्रामक ख्पमेंप्रस्तुतकी हे, जिसकी चर्चा इस प्रसंग में कई परिच्छेदो से यहां 
होती आ रहीहै। इस श्रमको दुर करने की चेष्टा ओर प्रयास से इससे सम्बद्ध 
सैकड़ों अन्य श्रान्तियो कै दुर भग जाने कौ सम्भावना समक्ष कर ही इषे दृष्टान्त 
रूपमे चुनागयाहं। सौभाग्य से इन श्छोकों मे दिये गये | अतिसृष्टं ओर सृष्ट 
क्रम के जिन जिन तत्त्वों कै नाम अन्नः से अक्षर तक गिनाये गयेहै वे सबके 
सब वेदो के सूक्तं मंत्रो ब्राह्यणो ओर उपनिषदों में प्रयुक्त उनके दर्शन के तत्वों 
के परिभाषिकनामदही दहं । अतः इसकी व्याख्या चार मुख्य काम एक साथ कर 
देगी, इन पारिभाषिकों पदों की यथाथ व्याख्या, इनका सृष्टि ओर भतिसृष्टि के 
क्रम को तात्त्विक व्याख्या, गीता कै इन श्छोकों के अर्था का उद्धार करके इसको. 
पुनः वेदिक व्याख्या के किए आकपित करना ( क्योकि बिना इन बातों को जाने 
वृ्ञे सभी लोग गीता के भाव क्िखनेको व्यथं में ज्लपटते दीखतेहं ) गौर इष 
उद्धारसेरोगोंकी आजतककीकीहूर्द वेदादिकं को रामक व्यापा की तहे 
को, तथा इसके पारिभाषिक शब्दों को उचित क्षसे पहिचान कर, पुनः प्रकाञ्च 
में खनेकौी चेष्टा में संग्न करना ( ११ से १९ तक) 


(२०) अत्रोक्तं भव^त्यन्नाद्धवन्ति मृतानौति ।' न हि खादयान्नादिमिः कानि- 
चितानि भवन्त्युद्धवन्ति जायन्ते वा । नहि भवन्तोति शब्दस्य जीवन्ती 
तयर्थोजत्राग्रे "कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धीति वाक्ये भवतीत्यस्य स्थाने तृद्धव इति 

 वचनात्तथा पचमो विभक्त्या यता वै इमानिमूतानि जीयन्ते इति वत्‌ दाश- 
निकेयष्टेः कमदानाच्च नहि कदाचिदपि खाद्यान्नमित्यत्र संदर्भः 
सम्भवद्‌ यतोह्यपरिष्टात्सूत्रोदढततत्तिरोयवचनं पुष्टिरिचात्र प्रमाणममोघम्‌ । 
भूतानि चात्मानः प्राणा, न तु प्राणिनो नापि महाभूतान्येव । तानि भूतानि 
वा ते चात्मानद्च "पृथिव्यन्तरिक्षं दयौदिशोऽवान्तदिश इत्यधिभृतमि' ति~ 
तैत्तिरीयोपनिषदि ( १-७) चोक्तम्‌ स्पष्टम्‌ येषामात्मानस्त्वनिनर्वायुरादित्य- 
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चन्द्रमा सकषत्राणीति' च तत्रैवोत्छिखितम्‌ ।` तेषां प्राणाः क्रमश एव वाक्‌ 
` प्राणश्चक्षु मनः श्नोत्रमिति च स्पष्टम्‌ पुथिव्यादयः । यदेतदज्ञमिति तन्मनो 
“ऽन्न मयं हिमन' इति च छान्दोग्ये ( ६-\ ) स्पष्टोक्तम्‌ । अश्चमदिति 
वागिति च या "यद्यदेवायजत तत्तदत्तुमाध्ियतः ( बृह. उप. १-२ ) 
तथाः सैव वाग्वै अत्रिरदतीत्यदितिरत्िर्वां ^ऽत्तिहुं वे नामेतचदत्रिरिति 
सर्वस्यात्ता भवतीति' ( बृह. उप. २-२-२३ ) ` तस्य च सप्तान्नानि सप्ता- 
ऽक्षितयस्त एव सप्त प्राणा वं ऋषयः सप्तः सृष्टवृक्षे ` 'तिर्याम्वलरचमस 
ऊर्ध्वं बुधे ( उभयनत्रोक्तस्थानयो ) द्रष्व्यान्यदितिरत्रिरत्नमजोऽजा' 
श्ीषकानि "वैदिकं विश्व दशने मम । | | 
{ २९१ ) अथ चोक्तं तैत्तिरीये ( २.२) य "दन्तं इहां । अन्नाद्‌ भतानि जायन्ते । 
अन्नं हि भताना ज्येष्ठम्‌ । अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नम्‌ ॥' 
(२२) "सोऽमन्नमयः ` कोश एव मनोमयः प्रणामयो विज्ञानमय आनन्दमयश्च 
पञ्चधा ( बृह. उप. वै. २ ) पथक्‌ पुथगेकमयश्च पञ्चात्मा । 
(२३) वेदेषु यत्रकुत्रापि चैतदन्नं पदं तस्य नानार्थवाचका हविरादयः शब्दा वा 
आयन्ति तेषामेष एवाऽर्योऽभोष्ट इति च निःसंशयम्‌ । | | 
मब उद्धत उद्धारण कौ वास्तविक व्याख्या दौ जाती है-- 


(अन्नाद्भवन्ति भूतानि'--इस पाद मे आये वेदिक शब्द अश्च' गौर "मूत" 
ने सभी न्याख्वाताभों को बुरी तरहसेठ्गणदियाहं। इन सभी लोगों ने इनका 
अर्थ लौकिक संस्कृत ओौर कर्मकाण्ड में प्रयुक्त वस्तुओं या हवियों को समञ्चन को 
भयंकर भल कौर । स्पष्ट हं कि खाद्यान्न से भूतो या प्राणियों की किसी भौ 
प्रकार उत्पत्ति नहीं हो सकती । यहां “भवन्ति धातुखूपका अथ अन्न शब्द के 
पञ्चमी विभक्ति से उद्गमा्थं पञ्चमी होने से उत्पत्ति मात्रहै, न कि अन्तके 
द्वारा जीवित रहते है, क्योकि यहाँ पर उक्त विभक्तिक सन्दभ के साथ साय 
दारक्निक स्ट विकास का क्रम दिया गया ह । मागे चलकर केव (भवन्तिः न 
कह कर "संम्भवः' “उद्धवं आदिस्पोंकोदसीक्एिदियामभी गयाहै, सन्द 
ओर भाव सर्वत्र एक ही सा होने से इस भवति भवन्ति आदि का अर्थं सम्भवति 
सम्भवन्ति उद्भवति उद्दरवन्ति ही स्पष्टषूपसे है । यहां पर' भूतानि शब्द भो 
न तो प्राणियों का वाचक है न महाभूतो का, यह शब्द तो वेदों मे `५उ्वात्मानः | 
पञ्चकोकाः' पञ्चप्राणां प्रभृति मात्र का वाचक ह । यह ते. उप. मौर बृह. उप 
के उदृत वाक्यो के दस आशय से स्वयं स्पष्ट हो जावेगा । तै. उप. ने लिखा 
है कि भूत तत्तव ये है-पुथिवी, अन्तरिक्ष, यौ, दिशाय भौर आवान्तर दिशाय । 
वहीं पर यहमभी च्खादहै कि इनके देवता रूप आत्मायं अग्नि वायुं आदित्य 


चन्द्रमा ओौर नक्षत्र ह । इनके प्राणो का नाम "वाक्‌ प्राणः चक्ष मन: ओर शोर 
हें । फरूतः जो पृथिवी आदि तत्त्व हैँ बही वाक्‌ आदि है । इष्टं का नाम मूत 
तत्तव हं । अनन क्या तत्व हं ? इसके उत्तर मे छान्दोग्य ने छ्लाटै कि मनः ` 
तत्त्व अन्नमय है, मौर बृहदाररायक ने अधिक स्पष्टतया छिखा ह कि अन्न नाम 
अदिति नाम्नो वाक्‌ कार । इससे जो जो कास होते'मये उन्हं यहु निगल कर 
अपने गभ भं रखती गई । इस प्रक्रिया को अदन या खाना कहकर इस को अदन 
अत्ति क्रिया शालिनी अन्नं नाम्नी वाक्‌ कहने खमे । इसी “अत्तिः अदन अथं के 
धातु से अत्रि नामक क्षि कानाम अत्रिमभौषड़ा। अत्रि नाममभी अन्नंका 
पर्याय हं (अत्तीति बत्रि" व्युत्पत्ति है, वाक्‌ काही नाम है, यह भी सर्वात्ताया 
सवभक्षो था सवं संरक्षिका ( गभे मे रखकर ) है । इस प्रकार को अन्न भौर अत्रि 
नाम्नी इस वाक्‌ ब्रह्माण्ड रूपिणी के सात अक्षितियां अजरामर रहने वाले सप्तान्न 
या सप्तप्राण या सप्तषि कहलाते है जिनको ऊर्ध्वं मूखमधःशाखसष्टि वृक्ष के. 
मूल मं घ्यानरमम्न बठ बताया मया हं) इनका विस्तत विवेचन वैदिक विक्ष्व 
दशन के अदिति अत्रि अन्नं भज शोर्षक मे देखें । तै, उप ने आमे चल कर लिखा 
हं कि यह अन्नं तततव तो ब्रह्म हँ ओर इसी अन्न रूप ब्रह्म से उक्त प्रकार के भूत 
तत्त्वो को उत्पत्ति या विकास होता है । साथमे यह भौ कहाहै कि यह अन्नं 
बरह्म भूत तत्त्वो मे सबसे ज्येष्ठ हं ओौर इस अन्न की वही व्युत्पत्ति दी है जो ` 
पिष्ठलो पंक्तियो में दी जा चुकी है । अतः उसने गौर अधिक स्पष्टता मा उग्रता . 
के साथ लिखि दिया है कि जिसे अखिल कोटि ब्रह्माण्ड का मौलिक मनोमय कोरा 
या मनो ब्रह्माण्ड कहते हँ वही अन्नमय कोकश्च॒ या अन्नमय मनो ब्रह्माण्ड ह । यह 
कोरा कोश नहीं है, यह मनोमय तोह ही, साथ मेँ प्राणमय भी है, विज्ञानमय मी 
ठ, भनन्द मय भी हं । अतः यह पञ्चधा होते हृए भी एक ही अन्नमय कोश ही 
कहता हे, अन्य कोश इसी से इसी में, इसी के अत्तिया बदनरूप गर्भ मे, भूत 
रूप या आत्मा रूप में, उत्पन्न विकसित पुष्पित शौर फलित या आनन्दित होते 
हं। वेदो मे जहां कहीं मी इस अन्नंया इसके पर्याय वाची शब्दों का प्रयोग 
किया हुभा मिरुता हँ, विश्वास कौजिए, वहां वही, सर्वत्र उसका वही अर्थ 
अभीष्ट हे जौ यहां पर सप्रमाण प्रस्तुत किया गया हँ । इसमे कहीं भ संश्चयका 
स्थान नहीं ( २० से २३ तक ) । 
२४) तस्थेवाचः पुथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयम्निः यावत्येव वाक्‌ तावती पृथिवी 
तावानयमग्निः (बृ. उप. १-५) यतो “यावदब्रह्म विष्टितं तावती वाक्‌ ( ऋ. 
व. १०-१६४-१० } ॥ ` 
(२५) "मनसो यौः शरीरं ज्योतीरूपं यावदेव मनस्तावती यौ स्तावानयमादित्यः \ 
( बृह. १-५-१२) । 
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(२६) “यदेतद्धृदयं मनश्चैतत्‌" ( ए० उप० ३-१ ) 

मन आकाज्ञः “मनसो वाक्‌ प्राणदचक्षुः श्रोत्रं पादः 
'आकाशस्पागिनर्वापुरादित्यो दिशः पादाः' (छा०उप०३-१०) 

समानः प्राणो वै मनः पर्जन्यो विद्यत” ( छा° उप० ५-२४ ) 

मनो ब्रह्म तस्योपासना . चानन्दः" ({ बद्‌० उप० ४-१) 

(२७) पर्जन्यस्तु प्रथमभौतिकान्नस्यामृतस्याच्छादनरूपं पटलमादित्यमुखं "स 
हंतावानासत यथा स्व्रीपमांसी सम्परिष्वक्तौ (तया स्तिया आकाश आपूयत 
एव" ( “सः ईकावास्यः' ) “सोऽह्लो जातत्वादहमितिपदवाच्योऽभूत्‌ 

| ( ब्‌० उप० १-४) 

(२८) योऽयमादित्यः स पजन्यस्तस्मा ^त्पजन्यादन्नसंमव' इति । ` 


(२९) अस्ति चास्याः स्थित्या आसुरखूपाया वर्णनमुपरञ्धमुग्वेदेऽपि स्वयमित्थम्‌ 
( ५-४०-५-९ } 
“यत्त्वा सुय स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः । 
यक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥ 


स्वर्मानोरष यदिन्द्र माया. जवो दिवो वतमाना अवाहन्‌ । ` 
गृल्टं सूय तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ 


त्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्स्वर्मानोरपमाया अघुक्षत्‌ । 
यं वे सूयं स्वरभानुस्तमसा विष्यदासुरः। 
 अत्रयस्तमन्ववरिन्दन्न ह्यन्ये अशक्नुवन्‌ ॥ 
अथ इतपथब्राह्यणे च -"स्वर्मानुह्‌ आसुरः सूयं तमसा विव्याध, सं तमसां 
विद्धो न व्यरोचत, तस्य सोमारुद्रावेवेतत्तमोऽपाहतोथः सं एषोऽपहत- 
पाप्मा तपति । ` (५-२-६-२) 
(३०) अयमेव स्वर्भानुदवसूपे पजन्यो वाऽऽसुरस्ूपे तु वृत्रो वा भौत्तिकासुरः स्वर्भानुर्वा 
(३१) ईदृशः पर्जन्यो न कदाचिदपि लौकिको मेघो भवितुमहृति तस्य जगतस्तस्थु> 
षरचात्मत्वादिति सुस्पष्ट स्पष्टवणनया । | | 
(३२) अस्य पजन्यस्य देवसूपस्य सवश्रेष्ठव्णनं चग्वदे सप्तमे मण्डले शतंकतमे सूक्ते 
वारिष्टं चवम्‌ (७-१०१) । 
“"तिस्रो वाचः प्र वद ज्योतिरग्रा या एतदृदृह मघुदोघम्‌धः । 
स वत्सं कृण्वन्गभमोषधीनां सयो जातो वृषभो रोरवीति ॥ 
स्तरीरु त्वद्धवति सूत उ त्व्यथावद्यं तन्वं चक्र एषः 1 
पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता तेन पुत्रः ॥ 
यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्त्रेधा सलुरापः । 
चय कोशास उपसेचनासो मध्वश्चोतन्त्यभितो विरप्शम्‌ ॥ ` 
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स रेतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषइच । 
तन्म ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥ 


(३३) योऽयं त्वाष्टरोवुत्र इत्युच्यते सा 'वाग्वं त्वष्टा (श० प०ब्रा०) 
सा वागात्सा भौतिको वागात्मा तस्यां जातस्त्वाष्ट्ः सः। 


पजेन्यादन्नसम्भवः--इस पद के "पजन्य शब्द ने हमारे सभौ भाष्य 
टीका अनवाद समालोचना के टखेखकों के मस्तिष्कमे दुदिनिका सा अन्धक्रार 
भर कर उन्हे सबसे बड़ा धोखा दिया ह । यह तत्तव वंदिक दशन का एक महा 
महत्वपर्णं तत्त्व है । हसीकिए इसके सैकड़ों प्रकार के विवेचन मिलते ह, 
पिच परिच्छेद मे जिस अदितिमयी अन्न नाम्नी वाक्‌ का विवेचन दिया जां 
चुका है उसे वैदिक ऋषि पृथिवी ( तत्त्व शरीरिणी ज्योती रूपिणी अग्नि 
आत्मा वाली कहते थे, जित्तनी व्याप्ति सयी तत्तवरूपिणी पृथिवो या दशन का 
उत्तरा होता है उतनी ही व्याप्ति उसकी ज्योतिर्मयो शरोर कौ मात्मा रूप अग्न 
काभी कहा गया हँ । अतः यहां तक कह दिया ह कि जहां तक (भौतिकात्मोय) 
बरह्म व्याप्त है वहां तक यह्‌ वाक्‌ भी व्याप्त ह अर्थात्‌ वाक्‌ ओर ब्रह्म दोनों 
एक दूसरे मे अभिन्न तया भ्याप्त हैँ, चाहे जहां तक भी ब्प्राप्त हों} परन्तु जिससे 
यह वाक्‌ भआविभूंत होतो है उसका नाम अनिरुक्त या अमृतमय मनः ह जिस 
काशरीरदयौ या दर्शन का अमृतमय पूर्वाद्धह ओर स्व्प ज्योत्तीरूपरहं, 
जितना व्यापक यह्‌ मनस्तत्र है उतनी ही व्याप्तिमयो वहं द्यौ इसका 
शरीर भो है, ओर इन दोनों के सम्मिङ्त स्वल्प का ही नाम आदित्यः या सूर्यः 
है । अतः जितना व्यापक यह मनस्तत्र ह जितनी व्याप्तिधर्मा वहु चौदह, 
उतना ही व्यापक यहु दित्य भौ है । जिसे यहां मनस्तत्तव कहा गया ह उसी 
का नाम वेदों मे प्रयुक्त हृदय" भी है, ओर इसी मनःयाहूदयका नाम 
धाकाश्च { अन्तरिक्ष ) भी है । अन्तर इतना है, मनोरूपर तत्त्व के पादो कानाम 
वाकः प्राणः चक्षुः श्रोत्रं हैतो आकाश्च के पादों का अग्नि वायु आदित्य भौर 
दिश्‌ है। कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि मनःयाहूदथतो शरीर हं ओर आकाश 
इनकी आत्ाया दैवी स्वप । यह्‌ मनः, पञ्चघप्राणो मे समन प्राणका 
परतिनिवि है जो अन्य सब प्राणों मे समभावसे या साम भावसेया साम्य मावस 
रहता है । अतः इसी का नाम सामप्राणमोतोहै। इसको तो साक्षात्‌ ब्रह्म 
नामसे कई क्या सभी उपनिषदों ने घोषित भी किया ह, जिस तत्तत को भानन्द 
रस कहते हँ वह षती मनः या हूदय के कटोरे में भया रहता हैया भरा जाता 
है (योगद्वारा) इसी समान प्राण रूप मनः या हदय तत्तव मेँ पजन्य भीर 
विद्यत्‌ दोनों त॒प्ति पाते है, संच पाते है, शान्ति पाते है, सुख या आनन्द लेते हं । 
अब प्रश्न उठता है यह पर्जन्य वास्तवमें ह क्या वस्तु या तत्त्व ? 
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सष्टि क्रम मे पिछले परिच्छेद मे वणितं पूर्वर्दधिय यौः शरीरी मनः के 
ज्योतिर्मय रूप से जब उत्तरार्ढीय पुथिवी शरीरिणी वाक्‌ के तेजोमय अग्निरूष 
मे विकास होने के पहले उस मनो ब्रह्माण्ड रूप आदित्य नामक तत्व को प्रजापति 
रूप मे अपने को एकाको पाकर भय हु, उसने साथी के होने को मनसाया 
इच्छा को, वह मनोमय था अतः इच्छामय ऋषिरूप में परिणत हो गया । उसकी 
इस कामल्पता ने या मानसिक इच्छा शरीर ने ज्योंही अपना पूणं विकास पाया, 
तब देखने में क्या आयाकि वह मनोमय ब्रह्माण्ड अब उस काम कामनाया 
इच्छारूपं गरीरिणीस्त्रीमे एेसा संक्प्तिया व्याप्तसींहौगयाकि वह्‌ अद्ध 
नारीश्वर को तरह स्त्रीपुमान्परिष्व्रक्तं शरीरी सा एक अजीर्व.रूग में परिणत हो 
गया । उस स्त्री रूपिणो देह से उस मनः का ज्योतिर्मय हृदय या आकाल, चान्द- 
मस कान्तिमयी पर्जन्यता से पूर्णतः आच्छादित हो गया । यही पजन्य मयी मनो- 
मयो हूदय व्पापिनी स्त्री वह्‌ है जिसे पुथिवौ शरीरिणी मौर तेजोमय अग्नि को 
मात्मा बाली वाक्‌ कहा जा चका है! इस सम्मिलित स्वरूप कोरी ईशावास्य 
उपनिषद का ईशा वास्यया ईदवर का आच्छादनयुक्त शरीर ओर पूर्वाद्धीय 
अहः या दिन नामक भाग से उत्पन्न होने के कारण “अहम्‌ या “भौतिकता- 
मयम्‌' भी कते हैँ । इस प्रकार की स्थिति के उस आदित्य रूप मनोद्रह्याण्ड के 
ऊपर आच्छादन रूप चांदनी कै समान छाया हुभा तत्व ही देव रूपम या चन्द्रमा 
रूप में पजन्य तत्व कहाता है । इससे अदितिमयी अन्नमयौ तेजोवती अग्निमयी 
पथिवी शरीरिणी अन्ननाम्नो वाक्‌ का-अभ्युदय होता हं। अतः कहा ह्‌ पजन्या- 
दन्नसम्भवः इति ! अर्थात्‌ इस पर्जन्य के अमृतमय शरीर से प्रकाश किरण रूपिणी 
प्राणमयो वाक या अन्न की वर्षा, वर्षाकौीबूदों की तरह अमृतरसस्पम द्व 
दनाती, छनचछनाती, उछलती-कूदती उत्पन्न या आविभूत हीती हं ! 

दस स्थिति का वर्णन केव गीता या उपनिषदों मे ही नहीं वरन्‌ ऋग्वेदादिं 
संहितां भौर ब्राह्मण ग्रन्थोमें भौ विस्तारपूर्वक दिया हुआ मिक्ता हं। 

प्रत्येक देवता का एक अप्रतिरूप था आसुर सूप होता है । इस पजन्य के आसुर 

सूप के कई नाम हैँ जिनमें से एक नाम स्वर्भानु है जिसे ज्योतिष भँ राहु भी 
कहते है, कयोक्रि यहे राह या छाया के समोन आच्छादित कर बन्धकार फंला- 
देता है, पर पर्जन्य तो लीतल चन्द्रमा कौ चांदनी छिटकाता ह । ऋग्वेद मे इस 
स्वर्भानु का वर्णन इस प्रकार है--“हे आदित्य या सूर्यं तुमह जिस स्वर्मानु ने 
तमोरूप धारण कर के आच्छादित किया, उसने अखि मौलिक ब्रह्माण्ड को एसा 
मुग्ध या मोहुजालमें जपे डा दिया कि इसके अखिल बरह्याण्डों या भुवनीं 
का पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान का होना ही असम्भव हो गया। पर तुम्हारे मनीरूप 
इन्द्र ने अपनी तेजस्विता कोश्चर्ित से इस ब्रह्माण्ड के दिव्य या प्रकाशमय 
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कोश के चारों ओर आच्छादन रूप मे वर्तमान अन्धकारको दूर हटा दिया 1 
तब उत्तराद्धीय देवीवाक्‌ रूप अत्रि ने अपने चतुर्थं चरणीय स्थान से त्रिपादामत 
रूप तुम्हं इस अन्धकार के हट जाने पर देखा या ज्ञात या अनुभूत कर सका । 
या जब अत्रिरूप वाक्‌ ने उक्त प्रकार से त्रिपादामृतीय दिव्यलोकीय सूरयंकोः 
अपनी आंख के समान धारण किया तब वहु स्वर्मानिमय ` अन्धकारमय जाच्छा- 
दन भी स्वयं हटा हुमा मिलू गया । .अतः यह कहा जाता हं कि उस त्रिपादा- 
मृतीय सूय को जिस स्वर्भानु ने अपने आच्छादनमथ अन्धकारसे ठक लिया 
था, उस त्रिपादामृत सूप को केवल चतुथं चरणीय चतुष्पाद्‌ ब्रह्मरूप अत्रि 
अपने शरोर में चक्षुरूपमें धारण करके ही, ज्ञात या अनुभूत कर सका, अन्य 
नहीं कर सके । 


दसो प्रकार शतपथ ब्राह्मणनें भी किसखां ह कि-'स्वर्भानु एकं आसुरी 
शक्ति थी, उसने सूयं को अन्धकार से घेर छिया। जब सूर्यं इसके अन्धकार से 
पिर गया तो उसका प्रकाश नहीं दिखाई देने कगा । इसके इस अन्धकार को 
सोम मौर रद्र ने विनष्ट किया, तब यह अन्धकारमथ पापक ना हो जानेस 
प्रकाशमान प्रतीत होता हु ।' इसमे सोम दैवोवाक अतिहीहै रुद्र इसकी आत्मा 
अग्नि । यहाँ वणना का प्रकारान्तर ह, तत्वतः कोई मेद नहीं है । 


अब हमारे सामने वस्तुस्थिति स्पष्ट ह । जिषको यहां पर स्वर्मान कहा 
 जारहाहं व्हीतो अत्रि अन्नंया वाक्‌ का अन्धकारमय शरीर! यही 
शरीर चक्षुरूप दैवीया सूक्ष्म शरीर या दन्य चक्षुरूपम शरीर पर्जन्य ह, 
इस दिन्य चक्षुरूपर पर्जन्य नामक शरीर को तारिकामें सूर्यया आदित्य नामक 
त्रिपादामृत की ज्योति समातीदहै। च्योंही इस पर्जन्य रूप चक्ष की तारिका में 
त्रिपादामृत को ज्योति समा गई त्योंही उस अति अन्नं या वाक्‌ की स्वर्मानमय 
भन्धकारता स्वय नष्टहौो गई, इसीको स्वरमनु की माया या अन्धकारताका 
हनन मारण या विनाञ्च कहा जाताह। यह्‌ स्वर्भानु देवताओं की अमृत ज्योति 
को अपने स्थूल शरीरके सूक्ष्म रूपया पर्जन्य रूप चक्ष की ज्योति ग्राहिणी 
तारकम धारणकरताह। अतः पुराणों ने इस कथानक को राहुका ठ्ग 
कर देवताओं मं बैठ कर अमृतपान करके उसके सिर कटवानेकी कथा गड ` 
दीहं, यह कोरी कल्पना नहीं वरंच वास्तविकता हे । यहां सिर कटनेका 
जाशय अपनी अन्धकारतारूप किर को कटा कर उसे देवरूप में प्रकाडामय 
बनाना मात्रं । सूर्यं को अन्धकारमय शरीर से आच्छादन करने मे जब इसे 
दस स्वर्भानु नाम से पुकारते ह, तब सूर्यया आदित्यको इन्ध नाम से पकारे 
के समय इसी स्वर्भानु कौ वृत्र कहते हुं । वृत्र, इन्द्रक्रो पने अन्धकारमय 
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श्रीर्‌ से आच्छादित करता है तो इसको प्रकाशित करने वाला दिव्य चक्षु सूरय 

होकर सोम होता है । इन्द्र का सोमपान इसी पजन्य रूप दिव्य चक्ष, यां 
सोमया चन्द्रमा नामक चक्षु में विष्णु नामक आदित्य कौ ज्योतिको धारण 
करनाहै। इन दोनों प्रक्रियाों मेँ आका्ञ-पाताल का अन्तरहँ। इन्द्रतो 
योग का पूर्वाद्धीष आदित्य है, भौर पर्जन्य का आदित्य सृष्टि का पूर्वाद्धीय 
आदित्य है । सष्ठिकार मे पर्जन्य याकचक्षु है, योगकालमें सोम या चन्द्रमा, 
वर्जन्य मे मनोखूप सूर्य कौ ज्योति है; सोम में विष्णुं की, इन्द्र मनोमय है, वह 
इस सोम ज्योति का पान करता है ओर अपने वृत्रमय भौतिक शरीर का अन्ध- 
कार नष्ठ करके उसे प्रकाशमय करतार, मारता नहीं। अतः चा.प. त्रा, 
{ १-३-३-१७ ) मे कदाहं कि जव इन्द्रे वृत्र कोमारनेकौच््टाकी तो वुत्र 
ने ललकार कर कहा-भई एेसा न करो, मुञ्चे मारकर तुम स्वयं नहीं रह सकोगे 
मेरी मृत्यु के माने तुम्हारी भीमृव्युहै। इन्द्र को समन्ञ म बात आगई उसनं 
उसे मारा नहीं, उसके सृष्ष्म भाग कोसौम्यया सोम नामकं चक्षु मं परिणतं 
करके उसके प्रकाडसे उसके आसपु्य भागको प्रकारित किया; तब ईस 
अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की सष्टि उसी के आसुरी शरीर या स्थूल भौतिक शरीर से 
को। अतः स्वर्भान यावत्र तो इस अखिल ब्रह्माण्ड के भोतिक स्थूल शरीर हुं 
उनको रेसा-वैसा साधारण तत्तव या असुर समज्ञने कौ भृ कोई केभीभौोन 
करे। हां वृत्रको्तवाष्टरः यात्वष्टाका पुत्र कहाजाताह) तष्टानामतो 
सचमचमें वाककारह। यह्‌ श.प. ब्रा. ने स्पष्टक्हाह। दिन्य शरीरिणी 
अमतमय भौतिकता को वाक कहते हतो इसी को मत्य रूप अन्धकारमय 
देह को वृत्र । अतः वत्र को त्वाष्ट्र कहतं हुं । 


इस प्रकार के अदौकिक पर्जन्य नामक तततव को देवरूपं या जआल्ारूपया 
प्रका्च कोशा या जगच्चक्षुर्मय वर्णना स्वयं ऋगवेद ने निम्न प्रकारसेदे रली 
है । जया इसे ध्यनपूर्वक पठने का कष्ट तो करे-- | 


““हइस पर्जन्य ने तरिपादामृत रूप पूर्ाद्धीय आदित्य या सूयं के तीन पादौ 
की तीन वाक्‌ नामक्र उग्रा ज्योत्तियोंका दुहन किया, या अपनी चक्षुमयी देह 
मे धारण किया । उसने भौत्तिकात्मौय प्राणरूप वत्स को जन्म देकर या प्रका- 
शित करके, ओषधि नामक अमृतमय सोममय प्राणों को अपने गभ में रखकर 
वाम्ब्रह्म रूप वषणशीक वृषभ का रूप धारण करके अखि द्यावा पृथिवी ङ्प 
मौक्‌ ब्रह्माण्डीय शरीर को अपनी गतिविधिमय रौरवता से गुञ्जायमान या 
ठकार ध्वनिमय या सततक्रियामय बना दिया । यह तो महापोत या कर्णधार 
के समान इस अखिलकोटि ब्रह्माण्ड के चक्र को स्वयं स्वतन्त्र स्पे 
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संचाङन करने मे नित्य रतहै। यह अन्नमय वाडमय शरीर को वाष्पमय 
सोममय आपः के समान प्रतिक्षण प्रहण करता हं, उसी से अपने हरीर के पर्वा 
रद्य पिता सूय, उत्तरार्दधीय माता भौतिकी वाक्‌ ओर इनसे उत्पन्न भौतिका- 
त्मीय प्राण स्प पुत्रया वत्सको परिपुष्ट करता) इस प्रकार इसके इस अखिल 
ब्रह्माण्ड के मौलिक शरीर में अखिककीटि भुवन रूप खगोलादि के सब प्रकार 
के मौलिक बीज संरक्षित हँ जिनको प्राणित रखने के लिए पूर्वा्द्धिय त्रिपादमृतं 
के यौ नामक ञ्योतीरूप शरीर के तीनो भाग प्राणद्प आप को बराबर सींचते 
रहते हँ । जिनको वे उक्त भाग सीचतेहैवे भी तीन कोश रहँ जिन्हं अन्नमय, 
मनोमय ओर प्राणमय कोश कहते हँ । इन्हीं कोशो मे वे पूरवाद्धीय अमृतमय 
प्राण अपनी मधुमती वृष्टि को निरन्तर करते रहते हँ । यह पर्जन्य इस प्रकार 
अखिलकोटि ब्रह्माण्ड कै बौजरूप सोम ज्योतिको धारण करके उससे निरन्तर 
मधुमयी वृष्टि करने वाला वृषभ है, उसकी वृष्टिरूप बीजों को धारण करने 
वारी प्राणरूप अमृता अक्षितिषखूपा गाये हं जिन सबक्रे एक सम्मिलित अखिल 
ब्रहमाण्डीय कोश के अन्तनहिः वहु आदित्य या सूर्यरूपं स्थावर जद्धम सभीकी 
मात्मा सर्वतः व्याप्त रहता है । है पर्जन्य ! इस महामहिमा वाले तुम मेरे ऋत 
रूप दिभ्य चक्षुरूप शरीर को सदा सैकड़ों हजारों वर्षो तक सुरक्षित रखने कौ 
महती कृपा करो, भौर तुम्हारे इस दिव्य चक्षुरूप शरीर मे जिन त्रिपादामुतीय 
अनन्त, अमृतमय, प्रकारामय, ज्ञानमय, चेतनामय देवों का निषासदहैवेभी मेरे 
इनके प्रतिरूप शरीर के विभिन्नाङ्खोंको उसी प्रकार सदा सहस्रो वर्षो तक 
सुरक्षित रख देने की महती कृपा करो । अब सोच विचार कर बतलादये क्था इस 
प्रकार को वेणना वाला यह्‌ पर्जन्य नामक तत्त्वरूप देवता कभी भीकिसीभी 
दशा मे आकाल में छक्र पानी बरसाने वाला बादल यामेषदहो भी सकताह? 
यह तो इस मखिलकोरि ब्रह्माण्ड के स्थावर जद्खमों के मौलिक दारोरों का 
एकमय आत्मा हं । हां लौकिक मेव के समान अमृतमय प्राणो का वर्षक होने 
मात्र से इस तत्त्व कौ रूपक में इस लौकिक मेध समान वर्णना की हुई देखने 
मात्रसे इसे आकाशसे पाता मे घसीटकर इन छोगों ने अपनी कितनी बडी 
भारी बुद्धिमत्ताकापरिचयदे दियाहं? दंग रहना पडताह!! कमकाण्ड 
मं तो सभी वस्तुएं छौकिक ही गृहीत होती है, उसका तो यहां प्रन ही नदीं । 
यहां तो केवल सृष्टि यज्ञ ( तपोयज्ञ ) ओर अत्िसृष्टियज्ञ ( योगयज्ञ ) की चर्चा 
चर रहीहं नो क्मकाण्डीय यज्ञकामूल जाधार ओर वास्तविक रहस्यहै, 
जिनके लिए यह कर्मकाण्डोय द्रव्ययन्ञ मात्र अभिनयरूप में, मानसिक पवित्रता 
के लक्ष्य से ( “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌" गीता ) किया जाताहै 
( २४ से ३३ तक ) ¦ 
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(३४) अथ “यज्ञाद्धवति पजन्यः' इति । ` ` | 

(३५) नायं यज्ञो प्रज्वचिताग्नेः कर्मकाण्डीयस्तेन व्षिणां पजन्यानामुत्पत्तिरस्- 

म्भवात्‌ क्वचिदपि । | 

(३६) अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः" ( ऋश०वे० १-१६४-३५ ) 

(२७) (क) स नाभिश्च मनो ब्रह्मण्डमयोऽखिलभौतिकमौकिकन्रह्माण्डस्य 
शरीरस्य चाध्या्मिकस्य कटाहस्तस्मिन्नापोमया प्राणा अग्तिमयेन रुद्रण 
तापिताः सन्‌ यं वाष्पमृध्वमायच्छति, सः पर्जन्यः तस्मात्सोमरस 
वृष्टि्योगि; सृष्टौ तु तद्टिपरीतं यतं सोमात्पजन्यः' इति मृण्डके (२-) ¦ 

(३७) (ख ) नाभौ यज्ञे येषां वै आहूतियमि दीयते ते प्राणा एव यथा-- 

“अपाने जुह्वति प्राणान्‌, प्राणान्राणे तथा परे । 
प्राणापानगती रष्वा प्राणायामपरायणाः ।'' गीता 

(३७) (ग) स॒ष्टौ तु देवर्षयस्तपन्ति चार्पयन्त्याटमनः स्वानाहतिरिव प्राणानां 
विकासाय | 

(३८) यो योगे नाभिः स योनिः सृष्टौ तस्मान्नाभरयजञा्तादृंशोऽभूतपूवः पजन्यो जायते । 

यज्ञाद्वबति पजन्यः--यन्न क्या? यह समक्षनाण़्ी खीरं ।लेगमतो 
कर्मकाण्ड विधिसे जो कर्म किया जाता है उसी को यज्ञ समन्ते हं । ओौर यहां 
पर यह कहा गयाहै कि यज्ञ से पजन्य की उत्पत्ति हौतीहु1 तब इस आग 
जाकर उसमें घो अन्न हवि की आहूति देकर उक्त प्रकार के महत्वपूण पजन्य 
नामक तत्तव को उत्पत्ति कैसे होगो, कुछ समज्ञ मे नहीं आता ! विद्वानों से प्रन 
किया जायतो उने प्रायः जो उत्तर उपछ्न्ध होता वहु यहदहोताहंकि 
यज्ञाग्नि से जो धवा निकलता है उससे अनावृष्टि काल मे बादल बनता है, तव 
वष्टि होती है । ओर संस्कृत पठे र्खे तथा निरक्षर जनता इस उत्तर को बिल- 
कुरु ठीक समक्षती है । तब आगे बदुना व्यर्थ ह । गीता के जितने बड़े-बड़े नामी 
ष्य, टीका, अनवाद गौर आलोचना ग्रन्थ अब तक उपलब्ध होते हं उन सबने 
भी इस पद का तथां इसके साथी पूर्वपर्चात्‌ के पदोंकीएेसी ही व्याख्या देकर 
रडी-बड़ो ख्यातिं भी प्राप्त की ह, जिससे समस्या विद्वानों कौ ओर भी 
कपट जाती है । अस्तु यज्ञ मुख्यतः तीन प्रकार के हैँ जिनमें सृष्टियज्ञ ओर योग- 
यज्ञ दो ही वास्तविक यज्ञ है, कर्मकाण्डीय यज्ञ नकी या अभिनयात्मक ह । 
समे वह्‌ विषय जो प्रथम दो मं पूर्णत्तः घटित होता जाता किसी भी प्रकार 
प्रा वटित नहीं हो सकता, इस पद का इस यज्ञ से सम्बन्ध भी केवल लौकिक 
रूपसे है, इस रौकिक यज्ञ मे इसका आश्य इसी कुटिकं कटठिनाई से जबरदस्ती 
करके ही किया जा सकताहै। “जाप विदवास्र कीजिए कि वेदों 
कै भाष्यादि को यास्क सायण ओर विदेशी, स्वदेक्षी सभी 
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विद्वानों ने आज तक, जितने जैसे, भी जि किसी मो भाषामे लिक 
हे उन्होने ठेसे अधिकांश पारिभाषिक पदोंके अर्थोँको द्रव्ययज्ञया 
प्रकृति में प्रायः एेसी ही जबरदस्ती से भिड़ रक्खा है । जब इस प्रकार 
की व्याख्या कीक फेसे भौ नहीं बेठ सकी तो बह्म पाहवात्योने 
स्वीकार भी कियाद कि इसका आश्य ठीक नहीं रगा । इनका वास्त- 
विक भथेतो वही सृष्टि-योगपक्षमें टीक वैठ सकता है, उस ओर ये 
देखने के आदी ही नही ह 1 अतः यह्‌ ज्ञातव्य नहीं हं किं खोकिक यज्ञ में 
इसे एसी जबरदस्ती करके, बलात्कार करके, बैठाकर इन टीकाकारो, पण्डितो या 
अनभिज्ञ जनता को समन्ञी, मानी बात को अवश्य मान जिया जाय । हमे इसके 
वास्तविक रहस्यको ही खोजनादहं। एते धुएसेतो, जब सारे ब्रह्माण्ड में एक ही 
साथजाग लगे तभो शायद पजन्य बन जाय, अन्यथा कदापि भो नही, कहीं 
भो नहीं । 


बस, क्सहोताभौठीकएेषाहो है । यज्ञ नामतो विकास का हं, यज्‌ धातु 
अकमक ह स्वयं यजस्व पृथिवोमुत्याम्‌ˆ ( ऋ. वे. १०-८१-४५ } मे इसका 
अथ देखं । प्रत्येक तत्व विकासरूय एक-एक यज्ञ है । इनमें विकास पाने वाला 
मुख्य तत्त्व तेजोवतो वाग्‌ या अ.ग्नमयी, अन्नमयो वाक्‌ या अग्नि है। इसको 
अविल ब्रह्माण्डीय महाभटौ सदा ची ही रहती हे, चाहे किसी स्तरपरहों। 
हमारे शरीर मं भी इसकी यह्‌ सदां जरती भटी कभी ठंडी नहीं रहती, जीवन 
तकृ । द्यौ वां द्यावार्प दिव्य ठकनेसे ढकी, इत अखिल ब्रह्माण्ड के मौलिक- 
रूपरला-रूप पृथिवी नामक महाकटाह्‌ के अन्तर्गत मनोरूप हू दय के अकाश 
म भरे प्राणह्प जापःया जलो के महासागर मे वडवाग्नि को तरह विद्यमान 
तेजोवती अग्नि से खौरते हए उस प्राणमय आपः से जो मापरूप प्राणों का सार- 
रूप अमृतमय अनन्त तारिकाओंका पञ्जह्य धं सा स्वयं स्वच्छ निमल 
स्फटिक शिकासम होने से अपनेमें पूर्वाद्धोय द्यावा के त्रिपादामतीय सूयं की 
चमकत ज्योति से अनन्त प्रक्राशमय धूल कौ किरणोंके स्वरू में प्रस्तुत 
होता हं, उसका नाम है पर्जन्य, उक्त समस्त क्रिया कानामहै यज्ञ । इस यन्ञको 
कई अन्य प्रकार की व्याख्याय भो हैँ जैसे '्यो यज्ञो विर्वतन्तुभिस्तत एकशतं 
देव कमभिरायत। इमे वयन्ति पितरो च ययु प्र वयाप वयेत्यासतेतते । 
( ऋ. वे. १०-१२३०-१ )। इसके अनुसार अखिल सरष्टि को एक कपडे के धान के 
समान बुननादही यज्ञे, इत्यादि 

इस यज्ञ को सृष्टि ओर अत्तिसृष्टि दोनों पक्षों मेँ एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया 
चरती हं । जिसका वर्णन करिया गया हे वह सृष्टिपक्न कायज्न हं । योगपश्च 
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मे सोम से--विष्णु ज्योति से आनन्दमयानुभूति कौ वृष्टिकारक को पजन्य कहते 
है। यहां सोमरस वृष्टि ही पर्जन्यह। इसीलिए मुण्डकने चखा भीह कि 
सोम से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। योगमें इस यज्ञका नामनाभि है। जेसाकि 
स्वयं कऋषवेद मे लिखा भी है इसमे अखिककोरि भुवनो के मौलिक बोज समायं 
रहते ह । इसी नामि नामक यज्ञकण्डमें प्राणों की आहूृतियां दी जाती ह; 
प्राणों को अपानमें या अन्य मत्य प्राणों को मुख्य सध्यम प्राण में कोक दिया 
जाता है अथवा प्राणों ओौर अपान की गतियो को रोककर उनको प्राणायाम- 
कुण्ड मे पकाया या खौलाया जाता ह । सृुष्टिपक्ष मे इसके विपरीत देवरूप 
तच्च कऋषिशरूप तपस्वी ब्रनकर अपने-अपने दिग्य शरीरो को एक-एक करके गला- 
गखा कर अलग-अक्ग प्राणोंके स्प्पोंमें उतरकरप्राणसू्पो में परिणत होते 
है; या देवता अपनी दीप्तियों कौ आहृतियां चढाकृर उन्हँ कम ॒दीप्तिवाे 
प्राणो के शरीर में प्रविष्ट करते जाते हँ । अतः जिसे योगपक्ष में नाभि कहते हे 
उसे सृष्टिपक्षमें योनि कहते हैँ । हसी योनि के गर्भे मे देवता अपनी-अपनी 
दीप्तियों की पर्जन्थरूष वृष्टियों केद्राराही प्राणों की मोकिकि सृष्टि करते हं । 
फलतः इन प्राणों की सृष्टि का पूर्वरूप ही यह अभूतपूव पजन्य हं ( ३६ से 
३८ तक ) । 


(३९) अथ "यज्ञः कर्मसमुद्धव' इति--योऽयं यज्ञः स पजन्यः सः कममय "कर्म॑ 
 णामात्मेतदुक्यमतो हि सर्वाणि -कर्मण्युत्तिष्ठन्ति तदेतेषां सामतद्धि सवं 
कर्मभिः सममेतदेषां ब्रह्म तद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभति ॥ (बृह्‌.उप. १-६-३) 


(४०) तस्मादेवोक्तं कर्मब्रह्मो दवं विद्धीति । 


यज्ञः क्मसमुद्धवःः- यज्ञ का सम्पादन यों हौ नहीं होता, इसमे 
अनेक प्रक्रियायें कर्मरूपमें को जाती हैँ जैसा कि पीेके परिच्छेदो में यज्ञ के 
सम्पादन की विधियांदी गईहः। विना इन क्रियारूपकर्मोके यज्ञ नहीं हो 
सकता यह्‌ तो सब जानते ह; परन्तु यहां पर इसका उल्लेख करने का तात्य 
यह है कि क्म नामक तत्वकामूरस्रोत कुछ मौर ही हं, जो-जो अङ्ध-प्रत्यग 
या विभाग कर्म कर रहे, षे किसी एकं पृथक्‌ तत्त्व की सतत क्रियाौरुता 
को अपने-अपने अंगों या विभागों में व्यक्त मात्र कर रहे हँ, अद्ख इनके ह, इनको 
क्रिया मे प्रवृत्त ओर कर्ममय बनाने का कार्य इनसे किसी अन्यं तत्तव का हं । 
ट्स तत्तव का नाम जात्मारहै, यह चाहे कोई किसी भी प्रकार का अद्धु-प्रत्यङ्ग 
या विभागया उपविभागक्योंन दहो, उन सबसे एकसार, एक्रूपमं, एक ही 
क्षण में समभाव से प्रवृत्ति, निवृत्ति, किसी को प्रवृत्ति किसी को निवृत्ति, जसा 
चाहे जिससे जैसा चाहे यान चाहे वैसा कराता रहता द 1 अतः इन कर्मोको 
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पराधीनता को समज्ञाने के निभित्त ही यहां पर कर्मसेयज्न का उद्धवया 
सम्पादन बताया जा रहाहं। छोक में सबको यही दृकष्यमान कमं ही यज्ञका 
प्रधान कारण प्रतीत मी होता ह, इसक्एि भो । तब इन कर्मो का वास्तविक कर्ता- 
धर्ता-देर्ती ह कौन ? इसके उत्तर में कहा है-(३९ से ४०) 


(५१) ब्रह्म वे सोमश्चन्दरमा यः सविता सूयते चराचरम्‌ । 
स आत्मा जगतस्तस्थुषर्च ज्योतीरूपः । 


(४२) ब्रह्मा्ष रसमु्धवमिति तु सोमो वै अक्षररूपस्य उत्तमपुरुषस्य विष्णो- 
रमृतस्य ञ"तोरूपत्वे समुद वतीति । 

(४३) स श्राणोऽमृतो नाम स्पे सत्ये ताभ्यामयं प्राणङ्छन्नः' (तदेतदमुत(मक्षर)म्‌ 
स्येन छन्नं ( तत्रैव } । तदेव वै ““ईृञ्ञावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जग- 
त्यां जगत्‌ ।' ` ( ई० उ०) 


(४४) “यद्रा हिरण्मयेन पात्र ण सत्यस्य पिहितं मुखम्‌ । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य- 
धर्माय दृष्टये ( यजु ° ४०- ईश उप० बहु° उप छा° उप० } 
(४५) यतोऽत्र विपरीतः क्रमस्तस्माद्योगपक्षस्यैवं विधिनात्तरहस्यमेव वर्णनम्‌ सर्वम्‌ । 


“कमं ब्रह्मो द्वं विद्धिः--यह्‌ क्मं॒तब्रह्म से विनिःसत होता है । इसी ब्रह्म 
को आत्मा कहते हँ । देव तत्त्वो में ब्रह्य नाम किसकाहै ? अभी इसे जानने वाके 
सम्भवतः न मिल सकं, मौर यह ब्रह्म नाम रिस कोटि के तत्वों का है ? इस पक्ष 
के जानकारभीदूढकर कोई मिरु सके या नहीं कहा नहीं जा सकता । ब्रह्म नाम 
मूतात्माओों की मुख्यात्मा का हैँ । यह अधिभूत तत्त्व है सत्यं जानमनन्तं ब्रह्म 
नामक, या मनोत्रह्य प्राणोत्रह्यादि व्याख्याय अधिभूत है। यह देवपक्ष में 
सविता प्रसविता चच्मा सोम प्रजापति कहलाता ह । यही 'सूर्यभात्मा जगत- 
स्तस्थुषर्च' कहकाता ह । यहु केवल त्रिपादामृत की ज्योतिरूपता को चान्द्रमस 
स्फटिक शिलारूम अमृतभौतिकात्मा मे प्रकाशित रखने वारा तत्व है । इसी 
सम्बन्ध से चान्द्रमस या सोमीष दिव्य शरीर से उत्पन्न मङ्ख-परतधङ्खखूप प्राणादि 
इस केन्दरबिन्दुरूप शक्तिपुञ्ज की सतत क्रियाश्षीकता को अपने अङ्खों कौ कम- 
मयता मे परिणत करते है । | 


 विश्चेष-इस विषय मँ यह सूचित करना या पृछना आवदयक है कि आज्- 
करु जिन छह आचार्यो के मध्ययुगीय वेदान्तो का प्रचलन है, क्या उने से कोई 
एक भो इस ब्रह्म क इस यथार्थ स्वरूपता का तनिक भी ज्ञान रखता है कि नहीं? 
यह आप कभी उन्हीं से पकर अजमा छे, यहां इस रगङडे-ल्षगडे मे पड़ने को 
फरसत नहीं । यहां इस ब्रह्म का जन्म तो एक भौर तत्व से हो रहा है, इस- 
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लिए भी उक्त प्रश्न उठानेको कहाथा। इसतब्रहमा का जन्म अक्षर { ब्रह्य) से 
होता ह जसे- 


न्रह्माक्षरसमुद्धवपः--इस अक्तर (ब्रह्य) की माया निराी ह । इसके 
कईूरूपहं। योगम इसे एकाक्षर ( ब्रह्य ) या ~“उ्मिव्येकाक्षरं ब्रह्म" कहते हैं 
जैसा कि गीता ने (८-२१े ) कटाह । यहां पर इस अखिखकोरि ब्रहााण्ड की 
मौलिक कोदात्माकू्प देवताओं के एकमय एक सहलीर्षा पुरुषः सहखाक्षः 
सहस्रपात्‌ 1 स भूमि €9 सवतः स्पृत्व अत्यतिष्ठहशाङ् लम्‌" अर्थात्‌ अनन्त शिर 
आंख, पांवों के मौलिक बीजखूप होते हृए भो वहु केवल "एकर के रूप मे केवल 
दश मुख्य देवताओं के विभिन्नाङ्खमय एकं ररीररूप मे प्रस्तुत होता है जिसका 
वणन ऋग्वेद ने च्छचो अक्षरे परमे व्योमन्यास्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः" के 
रूपमे देकर यह भी कह दियाहूकिजो इस अक्षर को नहीं जानता वह वेदों 
को व्यथमें पट्कर क्या करेगा। जो इसे जानते टह केही वेदोंके पठने-पढने, 
समक्चने जौर इसपर छिखने के अधिकारी है । इसमे ये देवताषूप अक्षर जिस 
प्रकार एक दूसरे के कोशो मे ओतप्रोत रहते दँ उनका वर्णन बहु. उप, मे याज्ञ- 
वल्क्य ने मेरो पूवजा गार्ग्यी के उत्तर में विस्तारपर्वक्र दे दियादहै गौर इस 
योगसूत्र ग्रन्थ क अन्त में समाधि का साकार वर्णन नामकं पाद में विस्तारपूर्वक 
देदियागयाहै। 


सृष्टिपक्ष मे इसे अनन्ताक्षर (ब्रह्म ) कहते हँ जिसे पुनः कई रोलियों से वागत 
किया जाता हं जैसे संवत्सर ब्रह्म, गौर गौरी सहस्राभरावाक्‌ के ( अक्षर के 
बदले ) सक्लिानिकेरूपमें। संवत्सर ब्रह्म के अक्षरों कौ गणना अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन, रात, मृहर्तदि अनन्त विभाजनों से तथा सलिलाक्षरों के.अक्षरों की 
गणना एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी, नवपदो सहस्राक्षर के गुणन- 
खण्डो के परस्पर गुणन से को जाती हं । इसका विवेचन “चो अक्षरः शर्षक 
मे वंदिक विश्वदशन ग्रन्थमें संविष्तर दिया, देख छीजिए । वस्तुस्थिति यहं 
है । एकाक्षर ब्रह्म जौर अनन्ताक्षर ब्रह्म “परमे व्योम' या योग की परमावस्था 
के मनोब्रह्माण्डीय आकाशमेंया विशिष्ट प्रकार के उ्५कारोय एकाक्षरी रूपमे 
हो अनन्ताक्षयो के बीजोंके एक बीजरूपमे, समष्टिरूप मेँ रहता ह । इससे 
विष्णुकी या आदित्य की ज्योतिषूप सोमरस टपकता है जिसे इन्द्र या वेधा उक्त 
दश प्राणीय देवताओं के साथपीताहै। यहां इस योग॒ स्थित्तिमे इद अक्षरसे 
यही सोम क्षरितहोतादहै। पर सृष्टिपक्षमें वही आदित्य नामके सूयमेजो 
पजन्यङूप देवी भौतिकामृत ह उसमें अनन्ताक्षरीय विभाजनों या व्यष्टि का बीजा- 
रोपण हो जाता ह । इसे त्रिपादामृत युक्त चन्द्रमा या अनन्ताक्षर ब्रह्म कहते हं । 


&९ धि वैदिक | योगसूत्र - 
अक्षर ( एकाक्षर ) ब्रह्म दोनों पक्षो मे एक ही तत्तव हं, उनके नाम विष्णु ओर 
सूर्यं भित्न-भिन्न हँ । पर सृष्टिपक्न का चन्द्रमा त्रिपादामृत युक्त अनन्ताक्षरों में 
क्षरित होनेवाला है यह भी रसरूप या अध्रृरूप हं, ओर भौतिक सृष्टिकारकं रस- 
रूप प्रतिविम्बग्राही अद्म या स्फटिकश्चिराख्प भीह। थोग में यह सोमरस 
ज्योतिमयरूप केवल आनन्दानुभूतिक रसरूप हं । यही इनमे अनन्तर हं । मतः 
सृष्टिपक्षमे या योगपक्ष मे यह अनन्ताक्षरी चन्द्रमा नामक ब्रह्म या प्रजापति 
या सोमज्योतिरूप आनन्दमय अनन्ताक्षरीय रसमय बिन्दुरूप सोम ब्रह्म उत्तिन्न 
या आविभूत होता टह! अतः कटाह किं ब्रह्मक्षरसमुदधवम्‌ इति। इस ब्रह्म 
कानामप्राणदहै। यह शरीररूप स्वर्मानुया वृत्र के बाह्य भौतिकाकर्षणोंकी 
भरबलता से आभ्यान्तरके प्रवेशके दारको बन्द करके या आच्छादित करक 
च्िपादेताह)। योगी-यति इसी आवरणको योगं से अग्निरात्मा को उद्दीप्त 
करके उस अमृतमय सोमज्योति के दीपक को जलाकर उसका निरन्तर पान 
केरते हैं । बाह्याकर्षणवाङे शरीर का नाम सत्य है या चमकीला-दमकीला हिर- 
ण्मय पात्र या रंग-विरंगी नागिन-साहै । इस सत्य से वह प्राण बाच्छादित हं । 
यही ईलावास्य का आशय है । इसी के अनावरण को प्राथना पूता ईशान से वहां 
को गरईहै। गीताने यहां पर विपरीत क्रम दिया दहै । विपरीत क्रम नित्यही 
योग का पक्ष होता है । अतः इस योग को स्थिति का थोडा विवरण यहां अन्त 
मेदेदियाहं ( ४१,४५ )। | 
(४६) य एवं वेद यदित्थं पारिभाषिकानां वैदिकानां पदानामर्थान्‌ न हि कौकिक- 
संस्कृतसमा नापि ` गाथा ` तुखनात्मका नापि तुखनाट्मकमाषाविज्ञान- 
विषयाः स वेदविद्‌ । 
(४७) नहि सोमो वं सदिरेति चोक्तमृषिभिः पवः स्वयमृग्बेदे यस्योद्धरणं सूत्र 
षष्ठे प्रस्ताविकेऽग्रं तथां कः सोमः "कि सोमपानमिति सीषकंद्रये पूण 
प्रतिपादितं निष्पादितमध्येतन्यमेव । 
(४८) योञयं॒देवसूपे सप्राणज्योतीखूपः सोमः स एवासुरल्पे आवरणस्वरूपे- 
ऽसुरो “वृत्रोह्‌ वा इदं सव वृत्वा शिश्ये यदिदमन्तरेण यावा पृथिवीस 
इदं सर्व वत्वा रिश्ये तस्माद्वृत्रो नाम" ( श. प. त्रा, १-१-३-३ ) "स 
यद्रतमान; समभवत्तस्माद्वत्रो नाम (श. प. त्रा. १-५-२-१ ) अतिष्ठन्त 
नामनि वेशानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं । वृत्रस्य निण्यं विचरन्त्यायो 
दीर्घं॑तम आशयदिन्द्र्त्रुः ।”' ( क्र. वै. ०-२३२-१० ) 
(४९) स्पष्टमेवेवं चोक्तं "वृत्रो वै सोम आसीत्‌" ( श. प. त्रा. ४-१-४-७ ) । 
(५०) स एव हि चुतो यच्चन्द्रमा सो अस्यैव भ्रातृग्यजन्मेव' (शा.प. त्रा 
१-५-३-१८ ) 


अध्याय ई; पाद्‌ ४ 8१ 


(५१) तस्माद्वृत्रो वै शरीरसुंदर वां सौमस्य चन्द्रमसो मनसो वेद्धस्य वा देवी 
रूपस्याप्रतिरूपस्तमो सरूपोऽयुर इतीन्द्ररात्रररिति ्रातुग्य इति 
चोच्यते । | 


(५२) योऽयम्रासुरो वृत्रः स॒ एव देवस्य पजजन्यस्य प्राणस्य. चाप्रतिरूप बावरणः 
मयः परमापोमयः प्राणमयः प्राणानां क्षरीराण्येवायः स्तन्मयस्तस्य वधा- 
तस्मादेवापः प्राणा प्रखवन्ते देव्याः निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ({ क्र 
वे०- १-३२-११ ,) उन्मुच्यन्तं । 


(५३) तस्मान्नहि कदाचिदपि "वृत्रो वं मेघ इति सुनिरिचतम्‌ । 


इस प्रकार इस दृष्टान्त के द्वारा अब यह्‌ स्वतः स्पष्ट हो गया हौगा कि वेदों 
के दार्शनिक पारिभाषिक पदों का भर्थ नतो उनके लौकिक संस्कृत के समान, 
न भ्रीक रोमन पारसीक देशों मे दर्शन से उच्छिन्न गाथाओं का वेदिकं गाथाभों से 
तुलना करके ही प्राप्त हो सकता है जौर न तुनात्मक भाषाविज्ञान से उनके लोतो 
को खोजने मत्रसेरही। अतः जो रोग वेदाथ को वेदों के मन्थनात्मक अध्य 
यन मत्र से ही उचितरूपसेदेने में समथ हुं वेही इनके जानने वाले ह, इनकी 
यथार्थता से परिचित दह भौर बेही वेदविद कटखा सक्तं हं । 


वेदो के अथ को अपने धरातल से गिराने गले उक्त प्रकर को मवाञ्छिते 
ओर अनभीष्ट प्रणाली मे इन्द्र, सोम मौर्‌ वृत्र को छि व्याद्यायें भी एक महान्‌ 
कारण हैँ । कर्मकाण्ड में सोम का सेवन मदिराकेरूपमेंही होतारहा इस त्थ्य 
को स्वोकार करने मे किसी को भो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यह नग्न सत्य 
है, पर जहां यह सत्य ह वहां यह भी नितान्तसत्यदहीहं कि वैदिके ऋषि जिस 
तत्तव को सोम, अपरो सोम नामसे पुकारते थे वहु कमकाण्डियों के पीने या 
घोटने वाला सोम नहीं था, वह्‌ कृ ओर ही अद्भूत अलौकिक तत्व था; यहु भी 
तोवेदही ऋषि इस अध्याय के प्रथम पाद, सूत्र छम उद्धत वचन द्वारा स्वयं कट्‌ 
गये है; इस उवलन्त तथ्य को कौन माई का खाल मिटाने कौ हिम्मत कर सकता 
है । इस उ्वछन्त सत्य के बारे में एक दुसरा ज्वलन्त प्रन उठता ह । जब ऋषियों 
ने इस सोम के बारे मे इतनो स्पष्ट भाषा मे इसका विवेचन स्वयं देदियाथा तो 
इस विषय पर तो इन खोजी व्याष्याकारो को सैकड़ों प्रबन्ध छि कर इसकी 
वास्तविकता सामने कानी थी, यह्‌ क्यो नहीं किया गया ? इसका स्पष्ट आशय 
यह है कि इनकी नियत में कुछ दार में काला अवश्य हं 1 उन क्षियो को दृष्टि 
मे या उनकी अनुभूतिमें यह सोम किस प्रकार काथा इसका विषय बहुत 
विस्तृत है कुछ पीठे बता दिया गया ह, चेष आमे कः सोमः “कि सोमपानम्‌! 
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"सोमपानम्हिमाः तीन मुख्य पदों मे विस्तारपूर्वक दिया मिलेगा । इसी के 
पूवं इन्द्र तत्त्व कौ भो व्याख्यां वास्तविक सूप में दी हई मिखेगौ । 


रह गया वत्र । इसने सभी ग्याख्याकारों को बहुत ही अधिक परेशान किया 
ह, क्योकि इसके बारे में इन्होने व्यर्थं हौ में माथापच्ची करके अनेक उपहासा- 
स्पद मतो की डीगे मारीं । कमक्राण्डमें वृत्र को मेव मान भौ लिया जाय तत्र 
भी सृष्टियज्ञ ओर योगयज्ञमें इये इस रूप में उसी प्रकार कदापि नहीं माना 
जा सकता जिस प्रकार कर्मकाण्डोय मदिरात्मक सोमको सृष्टि ओर योगयज्ो 
का सोम नहींमाना जा सकता । क्योकि ब्राह्मण म्रन्थोंने इव वृत्र को साक्षात्‌ 
सोम नामस भी पुकारा ह जिसका उद्धरण यहम पर सूत्रहूप मेँ प्रस्तुत ह । भौर 
जिस प्रकार पजन्य का प्रतिपक्ष या आसुर रूप स्वर्भान्‌ ह ठीक उसी प्रकार सोम 
का प्रतिपक्ष वृत्रहं । इसी दृष्ठिकोणसेवृत्रकोसोमया सोम का प्रतिपक्ष कहा 
गयादहं जसाकि पहलेभो अंकितकियाजावचकाहै। भौर इक्षवत्र कीजो 
व्यास्या वदिकममंतों मौर ब्राह्मग म्रन्योंमें प्रत्यक्ष स्पमेंदीहूरई मिलतीहै 
उसको न जानं ये व्याख्याकार ताक में रखकर क्यों अपनी मनगद्‌त कल्पनां 
के घोड दौड़ानें चे, यह सवसे अधिक्र आश्चर्य को बात भी है, ओर विद्वानों 
कौ आंखोपरे पटी बाधि देने का अतीव गरहति ङक्त्यभो है, क्योकि विद्वान्‌ का 
कायतो सत्यका अनावरण करनाहैन कि इस प्रकार सत्यको ढक कर छिषा- 
कर अपनं सनमानं मत को थोधी प्रतिष्ठा को धाक जमानेकी चेष्ट करना। 
विश्वास कोजिए इन लोगों को वेदों के अन्य विषयों मेँ भो रेषो सत्प को छिपाने 
को एक परम्परासी हौ बनी प्रतीत होती है, चाहे वे उन्ह समक्षे की स्वाभाविक 
दुबरुताके शिकार बनेरहै हों या इने वर्णनाओंको भृखसे अपने यर्हांको 
दशनहीन भिय या लेजन्डस समञ्न कर छोड गये हों, या संहिताओं को ब्राह्मणों 
से स्वतन्त्र ॒पुथक्‌ समक्षने की महती भृ से उनकी पारस्परिक एकताम्‌लक 
सुविधा कालाम उठाने के स्थानमें दोनोंके एक शरौरको काट कर इन दोनों 
कोहत्या करनाही अभीष्टरहाहो, याकोई भौर बातरहीहो, या हमारी 
संसृति को नीचा दिखाना चाहते रहे हों, कुछ न कुछ शंका की बात अवस्यमेव 
हँ, इसमे सन्देह नहीं । अस्तु ऋष्वेद्‌ मे वृत्र का प्रसिद्ध वर्णन इस प्रकार का है- 
“उस वृत्र का शरीर दशो दिशाओं की उस पराकाष्ठा तक फा हज या व्याप्त 
था जिसको अन्तिम छोर कहां है, किंस तरह समाप्त होतौ है इसका अबतकं 
क्रिसीको ज्ञनयाभान हौनहींहौ सका; उसके उस शरीरमेंप्राणोंका 
आपोमय रोर एसी स्थिति में विचरण कर रहा था जिखको उस समय तक 
वृश्र या केवल आवरणकतां एक कोश्षमय इस व्युत्पत्ति से सार्थक नाम देनेके 
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अतिरिक्त किसौ भौर उपयुक्त नाम से मौ नहीं पुकार सक्ते थे । इस प्रकार का 
उसका यह्‌ वास्तविक नामकरणरहिते शरीर इन्द्ररूप प्रकाशमान्‌ तत्त्वं के 
त्िलकरूल विरोधौ (शत्र ) शूप अन्धकार सा ओर गति-विधिहीन होने से शव 
सा सोया था, इतना ही कहा जा सकत। ह 1 ( ऋ. वे. १-३२-१० ) 

इसी प्रकार क्च. प्‌. त्रा. नेभौ लिखा है ""वह्‌ वृत्र इस अखिल ब्रह्माण्ड के 
त्रिपादामुत स्वल्प को सर्वतः व्याप्त कर शव कौ तरह सोया था; क्योकि इसने 
द्यावा ओर पुथिवी नामक दशन या सृष्टि कै दोनों मौलिक भागोंको व्याप्त कर 
दिया था; ओर रेसी स्थिति में श्व की तरह सोया था; इसी आवरणं या व्याप्त 
करने के कारण इसको वृत्र नाम से पुकारते है" ( ४-१-४-७ ) । जिक्षने सबकी 
वृत्त को तरह व्याप्त किया वहु वव्रहुं। 


उक्त व्याल्याओंको पष्ठिमेवत्र कोसोमभो कटाह गौर चन्रमाभो 
क्योकि सोम ओर चन्द्रमा इस वृत्र की आत्मायं, वृत्र नामतो इससोमया 
चन्द्रमारूव आत्ाके खोल याशरोरकांदहै। हमाया लरीर भो वृत्रह, हमारा 
दिज्य शरीर सोम या चन्द्रमा; यह अखिककोटि भौतिक ब्रह्मण्ड भीवृत्रही 
है, सका आभ्यन्तर सौम्यमागोय दिव्य शरीरसोमया मनया इन्द्रया चन्द्रमा 
जिसका विवेचनं च. प. त्रा. ने अन्यत्रदियाहि, कथां पौचेदेदी ह, पजन्य-स्वर्भानि 
वर्णन देखें । वास्तविक वस्तुस्थिति इस प्रकार कौ हु । त्रिषादामूत रूप आदित्य 
या सूर्यं मनोमय कोशमें है, यह चक्षुकोष है, यह कोश सोम या चन्द्रमा के कोश 
में बन्दहै, इते द्वितीय चक्षुकोष कहते है, इसके बाहर अश्रुमय दैवी प्राणों के 
आपोमय पर्जन्य का कोश है, सके बाहर वुत्रह्प मर्यं प्राणों का अपोमय कोश 
वृत्र नाम से सुप्रसिद्ध है! यहं वृत्र अखिकरकोटि ब्रह्माण्ड को इस प्रकार अपने 
उदरस्थ रखता है, बतः क्ष. प. ब्रा. ने ल्खिभौ दियाहे वृत्रो वे उदरं या वृत्र 
सबका उदरलूप गर्भ याकोडह। इसीलिए वृत्रके वधं या मन्धनसे प्राणों का 
वहु भापोमय शरीर जो बन्द पड़ा था उसमे फूट कर निकलने का वणन केदो था 
ब्राह्मणो में प्रायः सर्वत्र मिरुता हे । इस प्रकार यहु दुढ्षूप से निश्चित हो 
जाताहैकिवेदोमे वत्र का जिस प्रकार का वर्णन दिया हआ मिलता है, ओर 
वह जिस लक्ष्य से मृख्यतः किया हुजा सामने आता ह, वह्‌ वृत्र किसी भी भाति 
मेध या बाद या कोई छेडाखानी, मारपीट करने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का 
मानव नहीं ह, वह वहु तत्तव ह, जो इस अखिल भौतिकं ब्रह्माण्ड का मौलिकं शरीर 
ह ( ४६ से ५३ तक ) । 
(५४) यदि वृत्रो नास्ति मेघस्तर्हाद्रोऽपि नहि खौर्कि ज्ञावातो न तड्द्रान् 

वज्रवनि्‌ न मेघहन्ता वा नैक रौकिकसुयः । 
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(५५) कोऽसाविन््रः स इति त्वग्रेऽध्याये त॒तीये विष्तरेणोक्तं यथा-- 


(५६) स मनः स वेधाः स ॒विदतिद्रारभेत्ता स इदिन्द्रः स मध्यमः प्राणः स इध्मः 
स वेद्युतोयधर्मां स वज्रवान्नस्थिमता तेजोवताऽग्निना जातवेदसाऽखिरकोरि- 
मोकिकब्रह्माण्डस्य शरीरस्य च महायोगी च सैव सोमपा तेनैव देवा अपि 
सोमपायिनः । ( ऋ वे° २-११-१६, क° वे° १-१०१-५.४-१- 
१६४-४) इत्यादि । | 

(५७) एवमरिनप्रमुतीनां देवानां विषयेऽपि बोध्यम्‌ मम ग्रन्थानामवलोकनलोचनैः । 


(५८) तस्मान्नैव वै देवानां मध्ये करिचदपि यः प्राक्ृतेयः पदार्थोऽप्या लौकिक्या | 
पुथिन्याः स्यात्‌ सां पृथिवी यौ वेदिकं ऋषिभिरभिमता पथिवीति शब्देन च 
नेयमपि खोकिकी पुथिवी, सा त्वाधारभूता मौकिकतत्वानां दर्शनस्य 
वदिकानामृषोणां छन्दोमयो देवी भोतिकात्मनोऽमृतरूपांऽक्षितिरजराऽजा 

` द्यावा नाम्नोऽमृतस्य पूरवा्धस्य परार्दरूपा ` साक्षाद्देव वसुंषराऽनायनन्ता । 

(५९) एवमश्वाः श्वानौ गावो ब्रह्माः पर्वताः समुद्राः पर्वताः सुपर ऋतवः संवत्घरः 
पक्षा वृक्षा मासा अहोरात्राणि प्रभृतीनि च रूपकमात्राणि देवानामाल्‌- 
गतीनाम्‌ । न हि तः संकेतिताः लौकिकाः पदार्थाः । ` 


(६०) तस्माचुक्तमेवोचितमपि यथोक्तं भगवता मनुना--"आत्मैव देवताः सर्वाः 
सर्वमात्मन्थवस्थितमिति' ( १२-११९ ) 
(६१) एकस्यवात्मनः सप्तस्तराण्येव . सप्तमुषपा प्राणाः सप्त काशाः सप्त 
मुख्याः देवास्तेषामेव नाना -मेदरूपीयया व्यासा त॒ एवानन्तरूग् 
देवाः सव चाऽऽत्मान एवेति चासन्दिग्धं संगओोध्यम्‌ । 
चव्य र~ ` 
वेदो मं इन्द्र ओर वृत्र का वगन सर्वत्र हो पक्षप्रतिपक्ष स्वल्ममे किव. 
हृजा मिक्ता ह । अतः ज्र वृत्र मेवादि नहींहै तोडन्ध भोडइष मेवका 
जोड़ोद।र छीकिक सूयं मेव्रहन्ता तुकान वगर्‌ विदुद्रान्‌ अटि में कई वक्तु 
किसी भी प्रकार नहींहो सकता । तव यद्‌ इन्दर कोन है, कषा है इत्यादि का 
विस्तारपूर्वक वणन जगे एक स्वतंत्र अघ्यायमें दियाजा रहा है, देखिए । यर्हा 
संकेतमात्र के किए संक्षेप में बता दिया जातादौ कि यह्‌ इन्द्र सभी तत्तम से 
मुरुपतः महायोगी तत्तव ह । यह मुख्यतः योग का तत्त्व है, यह अखिल ब्रह्मण्डोय 
मनः वेधाः, विदतिद्रार का भेत्ता, इदिन्द्र ( क. वे. २-११-१६. १-१००-५ ) 
मघ्पम त्राण, इध्म; एन्ध, वद्युतीयश्चरीरी, वज्रमय, भौतिक दिव्य शरीरधारी 
भस्थिवान्‌ तेजोवान्‌ जातवेदा अम्िको सहायता से अखिलकोटि मौलिक 
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ब्रह्माण्डीय शरीर का महायोगी, खोमपा ओर खभी देवताओं को खोम पिलाने 
वाला महतोमहीयान्‌ तत्त्व है । इसी प्रकार अगिन प्रभृति पृथक्‌ पृथक्‌ देवताभों 
को भी व्याख्याय समञ्च लेनी चाहिए या मेरे ग्रन्थों मे तथा आगे देख लीजिए । 


इन खब बातों को ध्यान में रखते ` हुए अब यह भो सुनिर्चित हो गथा 
होगा कि वेदां मे वणित देवताओं मेसे कोईभीन तो प्राङ़ृतेय पदाय ह, न इस 
लौकिक एूथिवी मात्र से सम्बद्ध कोई अन्य वस्तु । वैदिक ऋषियों ने प्रथिवी 
नाम से जि तत्व का संकेत किया है वह हमारी यह लौकिक मिही खागर 
पवत नदौ वाटी भी नहींहै। वहु पृथिवी तो इख अखिल ब्रह्माण्ड के मोलिक. 
तत्वों को धारण करने वाली प्रथमाधारभरूत तत्त्व है। जिखकी व्याख्या 
छन्दोमयी, अक्षरमयी, पादमयी मान्यतां से की जाती है। यह भोतिकात्मा 
दिन्यात्मा की मभृतमयी अक्षितिवती अजरा अमरा अनाद्यनन्ता, यावा नाम 
के पूर्वाद्धं की पराद्ध॑र्पा या अमृत शरोररूपा, साक्षात्‌ रूप से देव खूप 
वसुओं या रत्नों को धारण करने वाटी साथंक वसुधरा है। इयौ प्रकार अर्व, 
दवान, गावः, नदी, पर्व॑त, समुद्र, सुपण, कतु , संवत्सर, पक्ष, वृक्ष, माच, अहो- 
रात्र प्रभृति जितने भी तत्वह वे खव उक्त प्रकार की प्रथिवी से खम्बद्ध 
है, न कि इख लोकिक पृथिवीसे, हां इन्दं इन लोकिकं पृथिवी के नदी पर्वतादि 
के रूपक के रूपमे गृहीत क्रिया गया है, स्वयं पृथिवी भी रूपक का पात्र है । इनके 
दारा ऋषियों ने देवताओं भौर आत्माकी गतिविधियों का विवेचन दिया 
है, न कि इस कोकरिक पृथिवी का इतिहाष भगोर आदि। ऋषियों का लक्ष 
लोकिकं पदार्थोका संकेत करना कहीं नहीं है । इसीलिए भगवान्‌ मनु ने 
स्पष्ट कह दिया था कि खभी देवता आत्मारूपकेर्है, ओर इन्हीं आत्मा रूपः 
देवताओं में यहु अखिल सृष्टिआधारित है। इस प्रकार सुयं चन्द्रमा नक्षत्र 
पृथिवौ तो देवता ही है भौर नदी पर्व॑त वृक्ष सुपणं संवत्वर आदि भी खभी 
देवताहीह। अतःये खब आत्माखूपर्हैन क्रि लौकिक स्थूल या प्राङ्तेयः 
पदाथ । एक ही आत्मा के सात स्तर दहै, उन्ह षड्वा सखप्तपृथिवी सप्तनद्यः 
सप्तपवता आदि कहा गयाहै। ये खात मुख्य प्राणों की व्याख्याय देते है। 
इन खात प्राणों के शरीरोमें निवास करने वारे तत्वोंको देवरूप माला 
कहते हैँ । इन्हीं प्राणों कौ नतानाविधस्तरीय व्याख्या को केकर अनेक प्रकार 
के देवी-देवताओं का विवेचन दिथा गया है। ये सबके घव भआत्माके विभिन्न 
स्तरों की व्यास्यायं सृष्टि गौर बअतिमृष्टि दो प्रकारसे प्रस्तुत करते है जिन्हे 
छमन्षने का प्रयास किया जाय तो यहु विषय स्वयं नितान्त असंदिग्ध रूपमे 
विर्वा का भाजन बन जावेगा, इमे सन्देह की भूमि ही नहीं है) जो कुछ 
५ वेऽ यो सुर. 
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मीहोवेदयोंके सभी देवता निदिचतत स्पसे आत्मालू्प केर, इसे कभीन 
भूखे, यह नितान्त अखन्दिग्ध विषय ह । 


{ ६२ ) तस्मादुपनिषत्कालोत्तरवतिनो दप्त वेदिक दश्ञन परम्पराकावराका 
यास्कादि प्रभृतितः सायणोव्वटमहीधरान्ताः प्राचीना भारतीयास्तथा 
तेषामनुखरणशीलाः स्वस्वोद्धावनाभारवाहिनः स्वं ये केचिद्वाऽऽधु- 
निकाः प्राचीना वा कियन्तोऽपि गरीयांसो रुधीयांघो वा स्युस्ते यतन्तो- 
 अम्यकृतात्मानो नैनं पर्यन्त्यचेतसो ( गीता १५-११ } वास्तविकम्थं 
वेदानामतः स्व॑तो वज्चिता, देवानां व्याख्यां लोकिकारथेषु पारिभाषिकं 
शन्दान्‌ गृहीत्वा कृ्वन्तः । केचिदन्ये तु लोकिक शास्त्राणां साहित्य 
व्याकरण नवीन वेदान्त न्यायादीनां प्रणेतृणां मस्तिष्कानां व्याख्यायां 
मग्नाः सन्तः कथं कारं जीवन्तीत्येवादुभ्ुतमार्चयंम्‌ ।' 

{ ६३ ) यास्कादद्यावधिपय्येन्तं तथा रूपायां व्याख्यायां कृतायामपि नाना- 
भाष्यानुवादाखोचनात्मकेकंघु बरहदुप्रथेः स्वयं तरेबोद्धोषितं यत्हलरा- 
णामपि मन्त्राणां सूक्तानां चार्थो नावगतं स्तैः किल्चिदपि-यद्यपि 
तैकस्यापि मंत्रस्य सूक्तस्य वार्थं उचितपरम्पराऽभावातु नावगतं केनचिदपि 
तेषां- मरं कारणं यस्य वेदानां देवानां वा नाम्नां लौकिक प्राकृतेय 

पदार्थं प्रहुण्-ग्रहणम्‌ । तेभ्यस्तु तेनैव ग्रहणेन- हिरण्मयेन पत्रेण 
सत्यस्य पिहितं मखं चिराय । 


{ ६४ ) हे ग्रन्थ विषयश्चरीरी देव ! (तत्वं पूषन्नपावृणु" ( महाविस्फोटकेन 
( अस्मभ्यं महत्या कृपया ) शत्य धर्माय दृष्टये" ( ऋ. वे. यजुः ) 

{ ६५ ) तस्माद्धिददुभचः सर्वेभ्यः प्रगत्यगतिशलीरेभ्यः प्राचीनार्वाचीनपद्धति 
परायणेभ्यो भारतीय विदेशिभ्यः पौनः पौन्येनेयमभ्यथंना यदस्य ग्रन्थस्य 
विषयस्य पूवं परम्पराविधि प्रमाण चरीरस्याध्ययनं विगलति स्वात्म 
इड संस्कारमनसा निष्पक्ष टष्टिकोणेन विधायास्माके महता काचन 
नष्टप्राय योगस्य दर्नस्य साकार दशेनाय तस्य नवोत्थानाय पुन- 
रुज्जीवनायोद्धाराथ वाऽवश्यमेव प्रयतब्यम्‌ । 

{ ६६ ) “अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥॥ 

( सर्वसु संहितासु र्वद्ाह्मणेषु च, ईश. बृह. उपनिषदादावपि ) 

( ६७ ) “शत्रुणां बुद्धिनाशाय, मित्राणामुदयस्तव 1” 

यतो हि "नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ( यजु, पु. सु.) 
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दपस्हार :-- । 

अब आपने भरीभांति देख ल्या होगाकिवेदोंकी व्याख्या मे अतीव 
संत्यतासे जुटे वे विद्वान्‌ जो उपनिषदोंके युगके पर्चात्‌ हुए है, चह 
वे यास्क, सायण, महीधर, उव्वट प्रभृति हों या इनके अनुयायी स्वदेशी 
विदेली एक से एक बढ़कर बड़े विद्वान्‌ हो, चाहे आधुनिक हों या अर्वाचीन, 
कितनीही ख्यातिप्राप्तहोंया अज्ञत नामके, उन्होने वेदोंके पारिभाषिक 
पदों को लोकिकं संस्कृत के अर्थानुक्रु तथा छोकिक प्रकृति के पदार्थोका 
संकेतक समञ्चकर, बहुत बड़ा प्रयास करते रहने पर भी, होश हवाश्च उड 
व्यक्तियों को तरह ( अचेतसः ) जिस पथ का अनुखरणं करना था उसे एक- 
दम छोड अनभीष्ट दिशाको ओर भटक पडजानिके कारण, उव तथ्य को, 
उख सत्यको ओर उख भमृत को पानमें नितान्त ही अखम्थं रह गये 
जिनको हमारे महर्षियों ने अपने छन्दोमय सूक्तमय सं हितामय ब्राह्मण आर- 
श्थक, उपनिषन्मय नानाविध के पात्रों मे छलछलखकर भर दिया था । 

दखरी विशेष ध्यान देने योग्य बात यहं है कि इतने विस्तृत युगो के इतनी 
महती संख्या के विद्वानों के दवारा एडीसे चोटीका ब छगाकरे इतना अथाह 
परिश्रम करलेनेषर भी( उन्हींने ) स्थल-स्थल पर यह लिखि दिया रहै कि इषं 
शब्द का, इस वाक्य का, इख पद का, इख सूक्त का, इस देवता का हमे खमु- 
चित ज्ञान नहीं हो खका । एेसे स्थल, एसे विषय एक-दो नहीं खह्नो ह । ओर 
जिनकायेज्ञान हो गया है कहते या खमञ्लते है, वह केखा हुआ है, यह भी अब 
किंसीसेचिपा नहीं रह गयाहोगा। हां, जिसेये हम समज्न गये ह, कह रहे 
हैँ उसे भी वेखा ही जबरदस्ती घटित करके समञ्चा है जेखा 'यज्ञादूभवतिपजन्यःः 
के अर्थको द्रग्ययज्ञ परक व्याख्या में घटित करने का उपहाघास्पद प्रयास 
किया जाता है; (सूत्र ३४ षे ३८ देखं पीले) ओर वेदिक ऋषियों का मुख्य लक्षय 
तो सष्टि-यज्ञ ओर अतिसृष्टिका उद्घाटन करना था, इनके विवेचनकेक्रममें 
कई एेखी बातं आगई है, ओौर अवश्य ही आनी चाहिए भी जिन्हं ` हम द्रनग्ययनज्ञ 
मे किसौ प्रकार घटित नहीं कर खकते । अतः ये इनकी समज्न मे नहीं आये, क्योकि 
इनकी आंखों मे लौकिक संस्कृत के अर्थं का ओर प्राङृतेय पदार्थो सिद्धान्त का 
ग्रहण र्गा हूभा रहा, अतः ठ्मे रह्‌ गये ओरजो वेदों का अमृतमय सत्य 
था वह जहां का तहां ही रह गया, भओौरये लोग अपनी एेखी विस्तृत व्याख्या 
रूप हिरण्मय पाचों को उसके ऊपर दिनों दिन एक के ऊपर दूसरे को परतोंकी 
तरह रखते हुए उसे रसातल तक की गहराई मं परहुचाकर ढकते-ढकते मये, ढक्ते 
ही गये । इस सम्बन्ध मेँ स्वामी दयानन्द से लेकर मधुसूदन ओज्ञा भोर उन 
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चेले-चाटियों तकं सभी कटर आयंखमाजियों की कतियां सबसे खतरनाक 
टक्कन है । इनके खमन्ञे सुधार रूप विचार नासमञ्चीकी पराकाष्ठा होने से 
विचारणीय तकं नहींरह। इसीकिए कोई समज्ञदार इनकी भोर ज्ञांकता 
भी नहीं।  , 
अतः वेद भगवान्‌ के एसे गढ रहस्यं के अनावरण का समस्त भार उसी 
के प्रसिद्ध देवता भगवानु ईश ईशान नामक कपर्दी पूषाकेही ऊपर छोड कर 
उससे ईश्चावास्योपनिषद्‌ की तरह यह प्राथंना करने के अतिरिक्त ओर कोर 
दखरा चारा ही नहींहै कि हे पूषन्‌ ! है वेदभगवान्‌ ग्रन्थ ! तुम्हीं अपने ऊपरं 
लगे इन अनन्त तह के दक्षनों को महाविस्फोटसे उडाकरं अपने त्य रूप 
दहन कादशेन देनेके किए हमारे ऊपर महती कृपा करो 

इसीलिए सभी विषयों के विद्वानों से--चाहे वे प्रगतिशील विचारो से 
सम्पन्न हों या प्राचीन पद्धति के अनुयायी, किसी भी अर्वाचीन विचारधारा के 
हों या सनातनी, भारतीय हों या अन्य देशो--पूनः-पुनः नस्रतापूर्वंक निवेदन 
है किवे इख ग्रन्थ में संकलित, परम्परा श्रुतिस्मृति पुराणोक्तं प्रमाणो से सवतः 
पुष्ट विषय का अध्ययन, अपने-अपने आरूढ पूवं संस्कारो से तटस्थ होकर, 
निष्पक्ष, निरपेक्ष रूप से करके, युगोयुगों से खोई हुई अपनी अमूल्य सम्पत्ति 
रूपं इस सत्य ओर वास्तविक दर्शन का- जिसका हुम खभी को गवं ओर गौरव 
प्राप्त है-- पुननंवोत्थान भौर जीर्णोद्धार करने कौ महती कृपा करं । 


अन्त मे उसी अखिल ब्रह्माण्डीय अन्तरात्मा करूप पुषा नामक अग्निस 
पूनः प्राथना है :-हि देवताओं के अग्रणी ! अखिल कोटि ब्रह्माण्ड की अन्त- 
रात्मन्‌ अग्ने ! उठो! जाग जाओ ! कब तके सुसुप्ति मे रहोगे ? हम खबको उखं 
अमृतमय सोमज्योतिमंय धनके उत्सके पासले जानेकै लिए सन्मति रूप 
सन्मां से, विवेकसे, ज्ञानसे लेते चलो ।तुमतो स्वयं ज्ञानमय, ज्योतिमंय, 
प्रकामय, शुद्ध, नित्य बुद्ध, प्रबुद्ध, खसंज्ञ, सचेतन हौ, हमे भी अपने इन्हीं 
सब लक्षणों से विभूषित करके एेखा बनाओ जिससे हम खब खदाहीखभी 
सत्कर्मो में ही प्रवृत्त होवे; ओर इसपरमभीनजो कोई भी पापाचारविचारादिक 
हमको इख पथ ओर कायंमे निरत रहने में बाधक, घातकहोया वगंलाने की 
चेष्ठा करने अवे उससे भी तुम अपने सम्पूणं बरसे क्डो, उसे परास्त करो, 
निरस्त करो; जिखकी कृतज्ञता मे हम खब ओर हमारे खव प्राण्‌ तुम्हारी 
पाथना पहञेसे भी ओर अधिक मन र्गाकर ओर अधिक माताम करने को 
स्वयं विवश से रहं । सबको सन्मति दे भगवान्‌ ॥ क्योकि हमारी जितनी 
भी अज्ञान, भ्रम ओौर मोहकारिणी शत्रुरूपिणो बुद्धियां है, उन ॒खबका खवंथा 
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विनाश के लिए तथा जितनी ज्ञानज्योतियों को उदीप्त करने वालो मित्ररूप 
म्तियां या बुद्धिर्या हैँ उनके चन्द्रोदय के किए हौ जो सद्धावना कौ बलवती प्रेरणा 
जागृत होकर प्रदीप्त हुई उखी की दिव्य ज्योति का प्रकाशपुन्जरूप यह्‌ 
ग्रन्थ-दीपक आपके खामने प्रस्तुत है । 
“शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणामुदयस्तव ।' 
क्योकि उ अमृतयय ज्ञान की प्राप्ति का दूषरा मागंहेही नहीं। 


 अधष्यायरपाद१ 
वेदां मे योग के पारिभाषिक पद, सामग्री ओर प्रमाण 


( १ ) अधातो नानायोगा यत्रोत्तरादधः पर्वाद्धः पू्वाद्िरचोत्तरादः। 

( २ ) योगर्च पुरुषस्य त्रिपादामृतस्याविष्कारो ज्योतेः । ` | 

( २) आत्मा धृतं शरीरं पात्रम्‌ । 

( ४) अङ्गानि च वतिका तान्येवाध्यात्मम्‌ । 

( ५ ) तानि द्विविधाः प्राणास्ते चं ब्रह्माणि । 

( ६ ) प्राणोदानन्यानापानखमानाः प्राणाः । 

( ७ ) वाक्‌ प्राणद्चक्षुः श्रोत्रं मनस्त्वक्‌ प्रभृतीनिच प्राणा एव । ` 

( ८ ) अन्तं सप्तान्नं भूतानि धियो वाचो गिरो गौर्गावस्चषंणयो मतयः कराः 

पाणयो व्यो ब्रह्य ब्रह्माणि यज्ञो मेधा मेधमङद्धिरोऽङ्किरयो मातासे 

ध्यातारः स्तोतारो धातारो विराजमाना ऋत्विजोभनुष्ठातायो यजमाना 
आत्मा प्रभृतीनि च नामानि वेतेषां प्राणानामेव वेदेषु । 


( ९ , प्राणश्चाक्चुषः पाथिवोऽपानो मध्ये खमानो वायु व्यानस्तेज उदानः 
 ( प्रश्न, उप. ३) । 
( १० । प्राणरचक्ुषि दयवि चादिव्ये च । | | 
( ११ ) व्यानः श्रोत्रे चन्द्रमसि दिश्चु च। 
 ( १२) अपानो वाचि पृथिव्यामम्नौ च। 

( १२) समानो मनसि पर्जन्ये विद्युति च । 

( १४ ) उदानो वायौ त्वचि वाकारो च । 
( १५ ) अथाधिदेवतम्‌ । 
( १६ ) प्राणस्य वायुर्वाचोऽग्निश्चक्षोः सूर्योमनसरचन्द्रमा श्रोत्रयोदिशद्चात्मानो- 
देवारच । 

( १७ ) प्राणा वे मर्त्या देवाइचामृताः । 

अब वेदोंमें प्राप्त नाना योगों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता 
है । इख योगप्रक्रिया मे जिसे सृष्टप्रक्रिया में पूर्वाद्धं कहते है उसे उत्तरद्धं, ओर 
उत्तराद्धं को पूर्वादधं कहते हँ । पुरुष की सर्वाङ्गीण त्रिपादामृत ज्योति की 
अनुभूति या घखाक्लात्कार का नाम योग है। इस ज्योति का धृत आत्मा है, शरीर 
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दीपक-खा पात्रहै, ओर अङ्खया पन्चात्मायं जिन्दँं अध्यात्म या प्राण कहते वे खकः 
वात्तिकायें हं । इन अद्धो या आत्मामं को दो प्रकारके प्राणोंके नाम से पुकारा 
जाता है मौर इन्हीं को वेदों मे श्रह्याणि' { अङ्कृण्वत ) इत्यादि नाम .से वाक्यों 
से पुकारा भी गया है जिखका अथं रोगों ने च्छ्वाया मंत्र मत्र्या ल्या 
हे । प्रथम प्रकार के प्राण-- प्राण, उदानः व्यान, अपान ओर समान ह ।. द्वितीय 
प्रकार के प्राण- वाक्‌, प्राण, चक्षुः, श्रोत्रं, मनः, त्वक्‌ (मज्जा, अस्थि, हस्त, पाद 
शिरः, मूख, जिह्वा, नाभि, हृदय ) इत्यादि रहै) वेदों में इनको धी धियः वाचः, 
गिर, गौ, गावः, चषंणि, चषंणी, मति, मतयः, करा, पाणयः, वह्वयः, ब्रह्य 
ब्रह्माणि, यजं मेधा मेधं, अद्धिरः अङ्किरस, गातारः,ध्यातारः, स्तोतारः, धातारः, 
विराजमाना ऋत्विजा, अनुष्ातारः, यजमानः, आत्मा इत्यादि अनेकं नामों से 
पुकारा गया है । इन शब्दों के अथं वाले शब्द तथा इनके वे पारिभाषिक नाम 
जिन्हं आगे दिया जावेगा भी इनके संकेतक र । 

पञ्चप्राणों मे प्राण चाश्ुष पुरुष है, अपान पाथिव या भोतिक, खमानः 
मध्यवर्ती, व्यान वायु भौर उदान तेज दै । प्राण का निवास च्यु, द्यौ ओर 
आदित्य (सूयं ) मंदहै, व्यान का श्रोत्र चन्द्रमा ओर दिशाओं मे, अपानक्ां 
वाक्‌ , पृथिवी ओर अग्निमे, खमान का मन पजन्य गोर विचत्‌ मे भौर उदानः 
का त्वचा वायु ओर आकाशमे। ` | 


अधिदेवत व्याख्या मे प्राणका आत्मा या देवता वायुहै, वाक्‌ कां अग्नि 
मनः का चन्द्रमा, श्रोत्र का दिक्ञायं ओर चक्ुका सूयं । प्राण मत्यं है पर देवता 
या आत्मा अमृत था अमत्य है । ( १-१७) ` ` 


( १८ ) यज्ञो वे द्विविधः सृष्टिरतिसृष्टिस्च । 

( १९ ) नित्यैयंदनित्यानन्त ब्रह्माण्ड रचना स यज्ञः सृष्टिः । 
( २०) ( क ) यदनित्येद्रग्यैः प्राणेनित्यानां देबानां सूष्टिरनुभूत्िर्वा खातिसृष्टिः 
(कर. बृह. } 
( ख) ते ( जरितारः} पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति ( ऋ° वं० १-८ ९-९) 
(ग) कवियंः पुत्रः ख ईमा चिकेत यस्ता विजानात्ख पितुष्पिता सत्‌ 
| ( ऋ० वे १-१९४-१६ } 
( ध ) शुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌" (ऋ. वे. १-६९-१) "त्वं पत्रो भवि 

थस्ते विधत्‌ ( ऋ. वे. २-१-९) ` 


( २१) ख्वंषु वेदेषु वै अस्या अतिसष्टर्योगस्य रहस्यमोतं प्रोते च यन्नानु- 
पश्यन्ति धीरा आधूनिकाः घें तद्विषयः पीडाया ऋषीणां पूर्वेषामु । 


अर वेदिक योगसूत्र 


(२२) पदे पदे मंत्रे मंत्रे सूक्त सूक्तं वेदानामर्थालिविधाः। 
{२३)ते च तपोयज्ञाः सूष्टरयोगयज्ञार्थोऽतिसृष्टदरंग्ययज्ञा्थः कर्मकाण्डस्य 
श्रोत्ियाणाम्‌ । 

योग एक यज्ञ है, वह मुख्यतः दो प्रकार का है । जिसे रमसे सृष्टि यज्ञ गौर 
योग या अतिसूष्टि यज्ञ कहते हैँ । जिन ब्रह्मादि सूर्यादि नित्य तस्वों से अनित्य 
तत्वों का उत्तरोत्तरं नाना विका होता है उसे सृष्टि यज्ञ कहते ह । परन्तु जिन 
अनित्य तच्वों से योग॒ द्वारा नित्य तच्वों की सृष्टि करके अनुभूति 
की जाती है उसे अतिसृष्टि या योगयज्ञ कहते है । खमस्त वैदिक वाङ्मय इन्हीं 
दो प्रकारके सृष्टि ओर अतिसूृष्टियज्ञोके वर्णन से ओतप्रोत दै, वेदै, जि 
इनके अन तक के किसी भी भाष्यकार, अनुवादक था आलोचक ने नहीं समन्न 
पाया है । अतः वे सबं इनको पेटी समश्च कर इनका अभना-अपना समस 
अस्गत अथंया न्याख्यानकर गयेरहँ। यह्‌ वेदिक ऋषियों को अतीव पीड। 
पर्टुचाता होगा । | 

वैदिक वाङ्मय के पद-पद मे, मन्त्र-मन्त्र में भौर सूक्त-सूक्त मे तीन अर्थो की 
त्रिवेणी या त्रिवृतु एकसाथ गुंथी मिल्तीहै। वेटहैँ( १) ऋषिरूप तत्त्वोंका 
सपोषूप यज्ञ जिसे सृष्टि यज्ञ कहते हैँ जहा प्रायः ठेसा छिखा होता है "वोऽधा- 
म्यत्तपोऽ्तप्यत' इत्यादि एसे स्थलों मे खवंत्र इवी सृष्टि यज्ञका. स्पष्ठ विवेचन 
दिया मिल्ताहै। (२) इखके विपरीत, श्यी की उल्टी प्रक्रियाका तवया 
भमण अतिसृष्टं का विवेचन देता है जिशके कर्तां स्वयंवे ऋषि हँ जिन्होने 
चदिक वाडमय का निर्माण प्रतिमंत्र किया है । इख प्रकार के विवेचनों मे उलट 
सृष्टि होती है । जो सृष्टिपरक्रियामें पुत्र था वह अब पिताहो जाता है; क्योकि 
यह पुत्र अपने पितारूप देवता की ज्योति कोयोगं द्वारा उहीप्त करके उसे 
जन्म-खा देता है । अतः वह पत्र ऋषिया कवि ही अपने पितारूप देवता का 
पिता बन जाताहै, यह साकार सत्य है। इन दोनोंको खदा अमर रने के 
किए (३) तीरे प्रकारका बाह्य अभिनेय द्रव्य यज्ञया पात्रादि के अबलम्बन 
या प्रक्रियाओं के आधारका कर्म॑काण्डरूप यज्ञ टै जिखका विवेचन या विधि- 
विधान सव उक्त दो प्रकारके यज्ञो कीही विशद व्याख्या हर्य पट या मन्व 
द्वारा सा प्रस्तुत करताहै। ज्ञानी के ज्ञान की अभिन्ञताया कुशलता का प्रमाण 
इसी कमकण्डीय यज्ञ विधानों को उक्तरूपसे अच्छी तरह खमञ्ज खकने परही 
उपलन्ध हो खकेगा ( १८-२२ ) । | 
( २४ ) महषिभिवेंदिकैयोगिन दृष्टमनुभूतं च देवतच्वं घाक्षाद्स्तामल्कवद्यथा 

चोक्तम्‌ तेः-- 
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{ २५ ) को ददश्चं प्रथमं जायमानं ( ऋ वे. १- १६९४-४ ) अपश्यं गोपामनि- 
पदयमानं' { १-१६४-३१ ) 
अपरयं भ्रामं वहमानम्‌ ( ऋ. वे. १०-२७-१९ ) नराशंसं सुधृष्मपर्यं 
सप्रथस्तमं" [ ऋ. वे. १-१८-८२ ) | 
“अपश्यं त्वा चेकितानम्‌ ( ऋ. वे. १०-१८२ - १ ) (अपदयं त्वा मनखा. 
दीध्यानाम्‌' ( ऋ. १०-१८-२ ) 
'अश्रापरयं विश्पति सप्तपुत्रम्‌" ( ऋ. वे. १ -१६४- १) 
“गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं जनिमानि विह्वाः । 
रातं मा पुर आयसी ररक्नन्नधः श्येनो जवा निरदीयम्‌ ॥“ (क. वे. 
४-२७-१}. | | | 
गभं एतच्छयानो वामदेव एवमुवाच" (ठै. उप. २; बृह. उप. २-५-७) 
अहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदु मे पिता भूत्‌ । अहं सूयंमुभयतो- 
ददर्गाहुं देवानां परमं गहायत्‌" (यजुः ८-९) 
एवं ऋभ्वेदे ४-२६, ४-४२, १०-४८, १०-४९, १०-१२५, १०-१४१५ 
सूक्तेषु च दष्टव्यम्‌ । 
{२६) एतेषां त्रिविधानां यज्ञानां पारिभाषिका पदावली खमानैव यथा-- 
(२७) होत्रध्वयुदुगातब्रह्याणः प्रयाजानुयाजोपयाजाइच क्रमशोगणशषरचतुणमिका- 
दशानां च।  _ 
(२८) होता प्रशस्ता वा खमस्ता वा मेत्रावश्णो वा अच्छावाग्‌ ग्रावस्तु दुग्रावग्राभो 
वा चत्वारो होतारो होतुगणस्यर्ग्वेदिनाम्‌ । 
{२९) अध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता नेष्टोन्नेता चाध्वयंवोऽध्वर्युगणस्य यजुरवेदिनाम्‌ । 
(२०) उद्राता ्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्यं चोद्रातार उदात्रगणस्य सामगानाम्‌ । 
(३१) (क) ब्रह्माब्रह्मणाच्छष्ली चाओघ्रोवाग्नीद्वाग्निमीधो वा पोता च ब्रह्मणो ब्रह्य- 
गणस्याथवंणाम्‌ । | 


(३१) (ख) उपलन्धान्येवेतेषां नामान्य्वेदादिषु निम्न स्थलेषु -- 
होताध्वयुरवयाजः प्रतिप्रस्थाता वाऽग्निमीधोऽगनीध्रोवग्वेदे १०-६१, १-९४- 
६, १-१५-२, ३, २-४५-९, १०-९१-१०, १-१०-१ मंत्रेषु; ग्राव ग्राभो 
ग्रावस्तुष्टा खमस्ता मेत्रावरणः प्रभृतीनि चर्वेदे यथा “मोषु ब्रह्मेव तन््रयुर्भवः 
( ८-९२-३० }, तस्य ब्रह्योचज्ञातृत्वं “१०-८५-३, १६, ३५, ३६; 
१०-७१-११, १०-११७-८'? स्थलेषु, भग्न ब्रह्मा" १०- १४३-२३ मंत्र 
अङ्किरघो वे ब्रह्मा ७-७-५ मत्रे, तेषां संख्या च 'अध्वर्यभिः'पन्चभिः*३-७-५ 
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मंत्रे, होतुर्नाम तु शतञ्चभआायातमेव यथा सप्त होतृणां" प्तहोतार 
सप्तहोता; केषु चित्स्थलेषु होतु नाम वे शंषः चेस्यं. वा ( १-१५-७) 
१-१० सूक्तं होतारो वें अककिणः उदुगातारदच गायत्रिणः, १-१०-१ मंते 
ब्रह्माणः" शब्द ब्रह्यणोऽ्थे बरहस्पतिवें ब्रह्मा १०.८५-३, १६, २५,३६ मंत्रेषु 
सप्तहोतणां नामानि च काक्षीवतो नाभानेदिष्टस्य १०.६१, १०६२; १- 
१८.१, २, १-५१-१३, १-११६-७, १-११०-६; ४-२६-१ सुक्तेषु मंत्रेषु च, 
ऋतुयाजादीनां २-१५, २-२७ सूक्तयो, अमग्रीधराऽस्तश्रौषट्‌ होता यक्षतां 
१-१३९-१० मंत्रे शरदं ब्रह्मेति" निविदा वे वंश्वदेव शस्त्रं ४-१८-१७, १- 
९६-२, १-८९-२, ४ मेतरेषु, निगदाइच १-५१-६३ संत्रादिषु । 

(३२) देवाश्च प्राणाश्चैव होत्रादयः सष्टेरतिचृष्टेश्चानुखोमविलोम क्रियाभिः । 

(३२) एषां चत्वारो होतारो होतृगणस्य वै होत्रकाः । ` ` 

(३३) पोतानेष्ाम्नीधसख्रयो होत्रां सिनः । | 

२४) ते त्रै "सप्तहोतारो देव्याः" येन यज्ञस्तायते चप्तहोता' वा । 

(२५) अक्रिणो गायत्रिणदचोदुगातारो ये वा स्तोतारो ध्यातारो बा स्तो 
मिनोवा। | 


वैदिक महू्ियों ने प्रत्येक देवता तस्व तथा सृष्टि ओर अतिसृष्टि के 
त्वो को साक्षात्‌ हस्तामलकवत्‌ देखा था या अनुभूत किया धा, यह 
वे प्रायः छिपाक्र नहींरख गये। वे बार-बार याददिलते. हुएसे निम्न 
वाक्यों को उगु गये है जिनके आधार प्र॒ उन्हुं “ऋषयो मन्वरष्रारः 
या मन्त्ररूप यन्ररूप उक्त दो प्रकार की यज्ञयोग प्रक्रियाओं की उन्हँ खक्षातु 
अनुभूति होती रही, यह आज तक सभी मानतेआरहे ह। उन ऋषियों मे 
से प्रायः सभी लिलि गये है-(१) कि मने उख अनश्वर पञ्च पल्च 
णरूपं गायोंके स्वामीको सक्ञात्करके देखादहै। (२) मैने प्राणोंके 
ग्राम या समूह को अपने मे ढोते उख पुरुष को देखा है। (३) मने 
तुमको अपने मन सेज्ञान करते या अनुभूति लेते खाक्षात्‌ देखा है। (४) 
मेने प्राणों की समाधिम मनकेद्वारा तुम्हँ साक्षात्‌ देखारहै। (५) मेने उख 
वाम था वामन पुरूष के चतुष्पाद स्वरूप मे उख प्त भौतिकात्मीय प्रजारूप 
प्राणों से युक्त प्रजापति को साक्षात्‌ देखा है--इसी प्रकार च्छ. वे. १-१८-९, 
४-२७-१, ४२६. ४-४२, १०-४८. १०-४९, १०-१२-४; १०-१४५ (वृर 
उप २-५- ) ओौर यंजु ८-९ प्रभृति मंत्रोंको देलं। वामदेवजी ने भी कहा 
है “गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां . जनिमानि विखाः । शतं मा पुर आयसी 
ररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयम्‌ 1“ (ऋ. वे.) गभं एतच्छयानो वामदेव 
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एवमुवाच ।/'' (ए. उप. २- ) कि्मेनि गर्भं में रहते. हुए अपने को ोहे के 
सेकडों सीकचों से बनी पुरीम बन्द-सा पाया ओर वहांसे बाज की तरह 
पट कर बाहर निके आया । यह वामदेव ऋषिरूप "वाक्‌ नामक प्राण 
तत्व है जिखका नाम अस्य वामीय सक्तमेंदो बार "वामस्य" रूपमें( १,७) 


आया है, दूखरे स्थान में इसे पक्षी या महासुपणं भी कहा है जिखक्रा संकेत उक्त 
ऋचा व्येन नमसेदेरहीहै। ` 


वेदिक ऋषियों की खनसे बड़ चातुरी इसमें है कि उन्होने अपने मत्रोंमे 
निहित उक्त तीन प्रकारके मुख्य यक्ञार्थोको संकेतक पदावली एक ही बना 
दी । इस पारिभाषिक पदावली की एकता ने उत्तरकारीन आचार्यो या भाष्य, 
टीका, अनुवाद, समालोचना के लेखकों की आलो में धूल सोक देने का-सा बड़ा 
फर प्रयास कर दिया। एसे लेखक ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के इध 
पारिभाषिक पदावली के त्रिविध व्याख्यान को पठुकर भी बिना समन्ने हीया 
बिना पठ्करही वेदोंया उपनिषदों की व्याख्यां करने केलिए टट -पडे। 
उधर स्वयं वेदमंत्रोंमे उक्त पदाव्छी को सवत्र दी हुई त्रिविध प्रयोग की 
दुहाई को भी पठने या खमञ्चने का हन्द घौभाग्यन मिलातो यह वेदोंकातो 
नही, इन्हीं का तथा इनके अनुयायियों कादुरभग्य कहाजा सकतादै। 
क्योकि वेद तो अब भी- जितने सुरक्षित है-वेसे ही क्षुण्ण ओर अपने त्रिविधं 
अथंकीहीरकमाला की ज्योतियोंसे वेसेके वेसे ही चमक रहे है, कोई न देख 
या पहचान ख्केतोवेदोंका क्या दोष? 
वास्तविक वेदा्थं-प्रकाशिका त्रिविधाथं धारिणो पदावली निम्नलिखित 
है। यह पदावरी प्रत्येक यज्ञ मे भिन्न-भिन्न तत्वों या वस्तुं का संकेत 
करती है । प्रत्येक यज्ञ के कर्मचारी चार गणोंमे विभक्त किए जाते हँ । उन 
गणों के नाम (१) ब्रह्मणण, (२) होत्रगण, (३) अध्वयुंगण- ओर (४) 
उद्रात्गण है । अथवा इनके केवल तीन ही विभाग किए जाते ह जिन्हे ( १) 
प्रयाजा, ( २) अनुयाजा ओर (३) उपयाजा कहते हैँ। प्रथम विभाजन में 
प्रत्येकं गण्‌ में चार-चार कर्मचारी या ऋत्विज (जरितार, बाधतः) होतेह 
दवितीय में ११, ११। प्रथम विभाजन प्राणमय ऋषिमय तत्त्वोँके विषय से संबेध 
रखता है तो द्वितीय ३३ देवताओं के विभाजनीय :विकास या वियोग ओर योग 
से । प्रथम विभाजन के गणो के ऋत्विजो के नाम इख प्रकार है । 
१-ऋष्वेदी होतृगण-( १ ) होता, ( २ ) प्ररस्ता या समस्ता या मैत्रा 
वरुण, ( ३ ) अच्छावाक ओर (४) ग्रावस्तुत्‌ या 
ग्रावग्राभ । 
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२-यचुरवेदी अध्वर्युगण -( १) अध्वर्य, (२) प्रतिप्रस्थाता, (२) नेष्ट 
| भौर ( ४ ) उन्नेता । 
र-खामवेदी उदुगातृगण-( १ } उदुगावा, (२) प्रस्तोता, (३) 
प्रतिहर्ता मौर (४ ) सूब्रह्मण्यम्‌ । 
४-अथवंवेदी ब्रह्मगण--( १ ) ब्रह्मा, ( २ ) ब्राह्मणाच्छश्ी ( ३) अग्नीध 
या अगो या अग्निमीध ओर (४) पोता 
ऋर्वेद में इनके नाम॒ जिन जिन स्थलों मे उपलन्ध हँ उनको सुची सूत्रों 
के साथदेदीरहै, देखं । 
यज्ञ या सृष्टि भौर अतिसृष्टिसे देवता या पुराणरूप ऋऋषितस्व ही होत्रादि 
होते है । इनकी प्रक्रियायं मात्र एक दूसरे के विखोमगामिनी ओर विलोम- 
परिणामिनी होती है । इनमें से होतृगण के चार ऋत्विजों को होत्रका कहते है । 
नेष्टाः अग्नीध मौर पोता इन तीनों को होतराशंसिनः ( होत्राशंसी ) 
कहते ह । दोनों वगो के ये खातों ऋत्विज 'ष्तहोता" या सष्वहोतरः' या 
प्तहोतारो देव्याः" कहलति हँ । अक्गिणः नाम भायत्रिणः' का है ।. गायत्रिणः 
नाम गायत्री छन्द के मन्तोंकेसाम कोगानेवाणों काहै। इन्है उद्गातार, 
स्तोतारः, ध्यातारः या स्तोमिनः भी कहते ह । (२४-३५) ` 
(३६) प्राणाश्च द्विविधाः पल्चपल्चाध्वयंवः पृथक्‌ पृथक्‌ । ` 
(३७) सवं देवाः सवे प्राणाः सर्वाणि तत्त्वानि चस्विजा ब्रह्मण्येव वा पृथक्‌ 
पृथक योगे । 
(२८) खोमाभिषवनेऽनुभूतौ चागिरहोता आदित्योऽध्वर्यंश्चन्द्रमान्नह्या पन्य उद्राता 
मपो होक्राच्छशी ररिमिश्चमसाध्वर्यः । 
(२९ “वाग्यज्ञस्य होता तेयं वाक्योऽग्निः ख होता” 1 
(४०) “चश्ुवेयज्ञस्याध्वर्ुस्तदयदिदं चुः सोवघावादित्यः षोष्वर्यः"" । 
(४१) “प्राणो वै यज्ञस्य उदुगाता तद्योऽयं प्राणः ख वायुः व उद्गाता । 
(४२) “मनो वे यज्ञस्थ ब्रह्मा तदिदं मनः सोऽघौ चन्द्रः ख ब्रह्मा” । (बृ ° उ ०) 
(४३) “योऽहमसिम ब्रह्माहमस्मि खोऽहमेवाहं जुहोमि । ( नारा० उप० ) 
(४४) “अहं वाव सृष्ठिरस्म्यहं हीदं सवं ततः सृष्टिरभवदभौति कीः" । 
(४५) “पुरषो वे अहं स्ततः प्रजापतिश्चाहनामा तौ द्वौ पूर्वादधंपराद्धौ" । 
( बृ० उ० १.४-५-५ ) 
(४६) अद्भयो वे अहम्‌ तौ द्रौ वै दवे प्रतिष्ठे । 
(४७) यद्वहंनाम्नी सृष्टि स्ततो “ऽथाहंकारादेशः'' । ( छा ° उप० ७.२५ ) 
(४८) “अहमेवाधस्तादहमुपरिष्ट दहं पदचादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमृत्तरतोऽ 
ह्मेवेदं चवम्‌ यदिदं किञ्च" । ( छा° उप० ७-२५ ) 
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(४९) “तदहममुमहमेव सवं जुहोमीति विश्वकमां प्रजापतिवत्‌"' । 


प्राण दो प्रकारके है। प्रथम प्रकार के प्राणों को-- प्राण्‌, अपान, व्यान, 
उदान ओर खमान कहते हैँ । इनका विवेचन पल्चपशव“-पुरषपशु, अश्व, गो, अवि, 
ओर अजासरूपमेंक्ियाजाताहै। दूसरे प्रकार के प्राणों को--वाक्‌ , मनः, च्चः 
श्रोत्रम्‌ प्राणः कहते है । इनका वणन वाचः, गावः, गिरः, धियः, मतयः प्रभृति 
नामों से करिया जाताहै। प्रथम प्रकार के पञ्चपञुभों मे वाक्‌ गौर मनःको 
जोड़कर, सप्ताश्व, सखप्तरथ आदि नामोंसे पुकारा जाताहै। ये खव. शरीर- 
रूप है, वाहन है, आसन है, वस्र है, सूत्र है, आपोमय है, अन्नमय ह, अदित्तिमय 
है, मनोमय है, यशः, श्रवः, धनं, रायः है। इन्हींकी आहृतियां दी जाती, 
इन्हीं को दीप्त-उदीप्त किया जता है। वेदों में इन्हीं का व्यास्यान अधिक आता 
है । इन दोनों प्रकार के पाच-पांच प्रकारके जोड़ों को पल्च-अध्वर्यं नामसेभी 
पुकारा जाता है या पञ्च-ऋत्विज या जरितारः कहा जाताहै। येही उक्त 
चार प्रकार के होतृगण, अध्वर्युगण, उदुगातागण ओर ब्रह्मगण का कायं करते 
है । इन ऋत्विजो का मुख्य कायं अपने-अपने देवता कौ दीप्ति कृरना होता 
है । सबके देवता दीप्त होते ही सखमाधियोगयज्ञ को प्रस्तुत करके 
इनके ररीरोदीप्त सोम का पान करने लगते हैँ । यही वैदिको का वास्तविक 
सोमपानदहै। वेदोंमें जब बारंबार यहकहा जाताहैकि येया यह सोम 
प्रस्तुत दे त्र इन्हीं द्विविध प्राणोंकी रेषीही योगसमाधिल्प स्थिति का 
संकेत किया हुआ समक्चना ही वेदों को उचित रूप से खमक्षना कहला खकताः 
है। साथमे जब यह कहा हा मिक्ताहै कि श्रह्याणि कृणुत था अकृणुत” 
इत्यादि तब “इन्हीं प्राणों की एेसी योगखमाधि स्थिति की गई है यह 
समञ्चना भी खाथ में नहीं भूलना चाहिए । प्रत्येक तस्व यादेवताया प्राण 
एक-एक ब्रह्म है । ये खब ब्रह्य ही मिलकर एकं अखण्ड ब्रह्मज्योति को जगाते 
या जखाते हैँ । ब्रह्य मने एसे स्थलों मे मंत्र छन्दः कहना केव क्मंकाण्डीयः 
यज्ञमें ही घटित होता हैः; इख रहस्याथं या वास्तविक अर्थम कदापि नहीं । 

कमं काण्डी ऋत्विज जिख अभिनेय सोमयागको यज्ञानुष्ठान रूप मे, नाटक 
रूप मे अभिनीत करते है, वहु वास्तवमे उक्त प्राणरूप ऋत्विजो का प्रात्य- 
क्षिक प्रतिनिधित्व करके इन अप्रप्यश्च प्राणरूपं ऋत्विजो की आभ्यन्तर योग. 
मय प्रक्रियाका ही प्रदक्न करते है। जिनकाये इस प्रकार अभिनय या प्रति- 
निधित्व करते है उनका विवेचन इन्हीं कर्मकाण्ड की विधियोंमे इघ प्रकार 
स्पष्ठ लिखा है :-कि सखोभाभिषव याग या सोमानुभूतिक आभ्यन्तर यज्ञ मे-- 
अभ्निही होतादहै, आदित्य अध्वयुंहै, चन्द्रमा ब्रह्यादहै, पर्ज॑न्य उद्वाताहै, 


७८ वेदिक योगसूत्र 
आपः ब्राह्मणाच्छंशी है तथा रशिमियां ( आभ्यन्तर प्रकाल की क्िमिलाती 
चिनगारियां } ही चमघाध्व् ह । |. 
मथवा--वाक्‌ ही (योग ) यज्ञका होता" है जो यह वाक्‌ है वही अभ्नि 
भीहै, वही अग्नि होता है। चक्रुही इष यज्ञ का अध्वयुं है, जिसे यहां चश्च 
कहा है वही आदित्य है, वही अध्वयुं है। प्राण ही यज्ञं का उद्राता ह जिसे 
यहा प्राण कहा है उसेही वायुः कहते ह, वही यज्ञ का उद्गाता है। मनः 
ही यज्ञकाब्रद्या है, जिज्े यहां मनःनामसे पुकारा गया है वही चन्रमा ह 
बही इख अभ्यन्तर (योग) यज्ञकाब्रह्माहै। जो हं बह ब्रह्महीह, मँ 
अपनेमे अपनाही हवन करताहं। भैया "अहः नामवृष्टिकाहै। ननः 
या अहं" ही अखिल बृष्टि है । इसी अहं" से अखि भौतिक सृष्टि विकसित 
इई दे । धर्वादधं को सृष्टि का नाम अह” या प्रकाशमय, ज्योति म॑य, अमृतमय सृष्टि 
दे उसी से प्रजापति नामक अहु सृष्टि उत्पन्न हुई जिने पूर्वां को पराद्धे या 
भौतिकी सृष्टि में परिणत या विकखित कर दिया। अतः "अहन्‌" या "अहुः" 
या अह्नः, ( दिन या प्रकाशरूप पूरवाद्धीय ) सृष्टि से इस अहम्‌" या मैः नामक 
अहंका रात्मक भौतिक सृष्टि प्रादुूत हुई । ये दोनों "अह" ओौर "अहु इस 
अखिल कोटि ब्रह्माण्ड कौ "प्रतिष्ठे या ष्दो मुल आधार' भूतत्व है। 
जिसे अहु" नाम क सृष्टि कहते है उसी से अहंकार का आदेश या यहभेह 
इत्यादि कौ भावना जागृत हो जाती है । उख अवस्था मे वह पूर्वाद्धीय अमृत- 
मय ज्ञानचेतना प्रकाशमय अहः नामक्‌ मुष्टि को तादात्म्य सूपसे या 
सायुज्य रूप से जब योगी अपनी “अहुः नामक्‌ आत्मामं मात्मस्थया क्य 
को अनुभूति करता है तब उसे यहु भान यां प्रतीति या अनुभूति होती दहै कि 
मही नीचे ही उपरमे ही परिचिममें ह, सही पव॑मे हुमैही 
उत्तरमेंहँः मेही दक्षिणम मँहीजोकुछछभी ह वह घब कुछ हू", इत्यादि । 
मौर वह सृष्टि विकासकालमें अपने को अपनेमेदही सम्पू्णंरूप से आहति - 
रूपम समपित करदेताहै। "अहं की आहुति अहः" रूपमे दी जातीहै, 
तब नये-नये अभ्रम विकास क्रमशः होते चलते ह। यही कायं विश्वकर्मा 
भोवन नामक प्रजापति या ऋषिने सृष्टि संचालन के ल्यि किया था (३६- ४९) । 
(५०) आहृतिं ¦ भाह्वानमुदरानं स्तवनं गायनं ध्यानं प्राणानां भूतानामा- 
त्मना वा। 
(५१) यज्ञोऽयं योगस्य च बहुधा खाव्यः । 
(५२) त्रयो वे अग्नयो ज्ञानामिदंशनामिः कोषछाधनिद्व ! ये च क्रमेण शुभाश्ुभ- 
विवेकं, रूपाणां दशनं खाद्यपीतादीनां पाचनं च कुर्वन्ति । 
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(५३) त्रीणि च स्थानानि भवन्ति मुखे भावहनीय उदरे गापत्यो हृदि दक्षि 
 णाम्निः। | 
(५४) तत्रात्मा यजमानो, मनोत्रह्मा, लोभादयः पशवो, धृतिर्दक्षा सन्तोषश्च 
| बदधीन्धियाणि यज्ञपात्राणि, हवींषि कर्मेन्द्रियाणि, शिरः कपा केशा दर्भा 

मुखमन्तवेंदिश्च । ( गर्भ° उष० १-५ ) 
(५५) यद्वा चत्त्वारोऽनयः। ` 
(५६) “तत्र सूर्योऽिग्नर्नाम सूयं मण्डलाकृतिः सहुञ्लररिम परिवृत एकषिभू त्वा 

मूद्ध॑नि तिष्टति, ख च दशंनाग्निनाम तस्मात्‌" ¦ 
(५७) “चतुराक्ृति राहवनीयो भूत्वा मुखे तिष्ठति ख च-शारीरोऽग्निनाम जरा- 

प्रणुदा हविरवस्कन्दतति” । 
(५८) “अद्धंचन््राकृति दंक्षिणाग्निभ्र त्वा हृदये तिष्ठति” 
(५९) कोष्ठाग्नर्नामाशितपीत लीढ खादितानि सम्यक्‌ वबषय श्रपयित्वा गाहुपत्यो 

भूत्वा नाभ्यां तिष्ठति" । ( प्राणाग्निहोत्र उप ° ) 

वेदों में इस “आहुतिः का संकेत "आह्वान उदुगान, स्तवन, गायन, ध्यान, 

राब्दो से किया गया है, जिनके कर्ताओं को पल्च-पल्च प्राणभूत या आल्माओों 
के नामसे निष्ट किया मयाहै, यच्चपि धरातलीय अभिधामूलक पदोंमे 
क्‌[ग्यकर्ता ऋषि ओर उनको वाणी मंत्रही सामने प्रतीत होते है पर उनका 
वास्तविक रहस्य यही है, वह इख वातावरणीय विद्छेषणसे दूसरा हो ही 
नहीं सकता । 

जिच प्रकारके यज्ञ करा विवेचन यहां परकरियाजा रहादहै वहु एक प्रकार 
का नहीं वरन्‌ अनेक प्रकार काटै। जसे कहीं पर तीन हौ-अग्नियोंको 
मानकर यज्ञ का विवेचन दिया जातादहै। उन तीन अग्नियों के नाम ज्ञानाम्ति, 
द्शनाग्नि भौर कोष्ठाग्नि है । दशेनाग्नि सूपो का दक्चंन कराती है।. ज्ञानामि 
शुभाशुभ का विवेक करतीदहै, कोष्ठाग्नि-पाचनादि क्रिया करती है । इनके 
तीन स्थान है, मुख मे आहवनीय अग्निका निवासि, उदर में गाहुयत्य अग्नि 
का ओौर हृदय में दक्षिणाग्नि का। इन अग्नियों के यज्ञम आत्मा ही यजमान 
है, मन ही ब्रह्मा है, खोभादि पशु है, धृति भौर सन्तोष दीक्षा, बुन्दं 
यज्ञपात्र है, कर्मेन््रियां ही हविर्या है, सिरी क्पारहै, केशही कुश ओर 
मुख ही अन्त्वेदीहै) ` | 

अथवा चार अग्नियां मानी जाती हैँ । इनमे प्रथम अभि सूर्याग्नि है, वहं 
सूयं मण्डल की आङृति की, सखहछ्ररिमि वारी एक ऋषिल्प में शिर में अधि 
ष्ठिति रहती है । इषी.का नाम दश्चेनाग्नि है । आहवनीय नामक अग्नि चतुमुंखी 


८० वैदिक योगसुत् 


होकर मूख मे निवा करतीदहै। वही शारीरा्चि बनकर जरां पाचनदि क्रिया 
करती हुई दत्त या आदत्त हवियों का आदानप्रदानं करती रहती है । दक्षि- 
णागिनि अर्धचन्द्राकृति के खू्पकीटहै भौर इस रूपमे वहुहूदयमे रहती दहै, 
कोष्ठाभ्नि को ही गार्हपत्य अग्नि कहते ह । यह खये, पिये, चसे, चाटे, निगले 
वस्तुभो या पदार्थोको व्यष्टि ओर खमष्टिरूप मे पचाती हुई नाभिदेश में 
निवास करती है ( ५०-५९) 


(६०) अथ शारीरो योगस्य महायज्ञः । | 

(६१) अत्र यूपरशना शोभितस्यात्मा यजमानो, बुद्धिः पत्नी, वेदा महत्विजः । 

(६२) अहुका रोऽध्वयरिचत्तं होता, प्राणो ` ब्राह्मणाच्छक्षी. व्यानः प्रस्तोताऽपानः 
प्रतिप्रस्थातोदान उद्गाता, समानो मेत्रावसुणः । 

(६३) शरीरं वेदि, नासिकोत्तरवेदि, मदा द्रोणकलशः । 

(६४) पादो रथो, दक्षिणहस्तः सुवः, सव्यहस्त आज्यस्थाली । 

(६५) श्रोत्रे आघारौ चक्षुषी आज्यभागौ ्रीवा धारापोता । 

६) तन्मात्राणि सदस्या महाभूतानि प्रयाजा भूतान्यनुयाजाः । 
(६७) जिह्ंडा दन्तोष्ठो सूक्तवाको तादः शंयोर्वाकः । 
(६८) स्मृतिरदंयाक्षान्तिरहिखा पत्नी संयाजाः । 
अब शारीर महायज्ञो का विवेचन दिया जातादहै। इख यज्ञमे यूपकी 

रस्सीसे बधे हुए पञ्चके समान भात्माही यजमानहै, बुद्धि उखकी पत्नी है, 

वेदाः या ज्ञान ही उखके महाऋत्विज है, अहंकार उसका अध्वयु है, चित्त 

होतादहै, प्राण ही ब्राह्मणाच्छंसी है, व्यान प्रस्तोता है, अपान प्रतिप्रस्थाता है, 

उदान उद्गाता है, सखमान मैत्रावरुण है । सरीर वेदि है, नासिका उत्तरवेदि है, 

शिर द्रोणकलश है, पाद रथ है, दक्षिण हाथ सवा है, जायां हाथ आज्यस्थाी 

है, दो श्रोत्र दो आधारपात्र है, दो आंखें जज्यभाग है, ग्रीवा धारापोता है, तन्भात्रा 

सदस्य है, महाभूत प्रयाजा है, भूतात्मायं अनुयाजा है, जिह्वा इडा है, दांत ओर 

ओठ सूक्तवाक्‌ है; तादु शंयोर्वाक् है ओर स्मृति, दया, क्षान्ति तथा अदहिषा 

पत्नी संयाजा है ( ६०-६८ }) । 

(६९) अथवा उ+“कारो यूप, आशा रशना मनो, रथः, कामः पद्यु, केशा दभाः । 

(७०) बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि क्मेद्धियाणि हवींषि । 

(७१) अहिखा इष्टयस्त्यागो दक्षिणाऽवभृथं च मरणात्तल्लीनात्‌ । ` 

(७२) सर्वाह्यास्मिन्देवताः शरीरेऽधि समाहित्ताः ॥ ( प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ ) 
अथवा--उन्कारयूपदहै, आशारस्सीदहै, मन र्थहै, काम पञुहै, केश 

कुश है, बुद्धीन्द्रिय यज्ञपात्र है, कर्मेन्द्रियं हवियां है, अदहिषा इष्टां हैः त्याग 


अध्याय २, पाद्‌ .१ ८१ 


दक्षिणा है, अवभरथ तल्लीनता या मृद्युदहै। इस प्रकार खभी देवता €खी शरीर 

मे उन्निहित ह ( ६ ९-७२ ) 

(७३) यद्रात्मा यजमानः श्रद्धापत्नी शरीरमिध्ममुरो वंदिरछमानि बहि वेदः शिखा 
हृदयं यूपः कामः आज्यं मन्युः परशुस्तपोऽग्निदंमः चमयिता । 

(७४) दक्षिणा ( भौतिकी ) वाग्योता प्राणा उदुगाता चश्षुरध्वयुमंनो ब्रह्मा धरोच- 
मग्नीद्‌ । 

(७५) यावदुधियते खा दीक्षा यदश्नाति त द्ववियंत्पिबति तदस्य खोमपानं यद्रमते 
तदूपसदो यत्संच रत्युपविशत्युत्तिष्ठते च सख प्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो या 
व्याहति राहूतिः खा यदस्य विज्ञानं तज्जुहोतीत्यादि ( प्राणाम्नि° उप० ) 


अथवा-ञात्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर ईधन है,उरःवेदिरहै, 
रोएं कृश है, शिखा ही ज्ञान है, हृदय यूपरहै, कामही धृतदहै, मन्यु पशुहै, 
तपः ही अग्िहै, ओर दम शमयिता । इसमें दक्षिणा ( भौतिको ) वाक्‌ होता 
प्राण उदुगाता है, चक्षुः अध्वयु है, मन ब्रह्मा है, धोत्र अग्नीधहै। जो धारण 
किया जाता हि वह दीक्षा, जो खातादहै, वह हविः हैजो पीतादहै वह सोम- 
पानद, जो रमण करता है वही उपचद है, जो संचरण, उपचरण, विचरण 
करता है वही प्रवग्यंहै, मूख ही आहवनीय है, व्याहृति ( बोलना ) आहुति 
है, जो इसका विज्ञान है वही हवन है । इन सबको देने का मुख्य प्रयोजन 
यह है कि वेदिक योगकी परम्परा इन उपनिषदोंके युग तकं अष्ुण्म धारा 
मे बहती चरी आती रही भौर यज्ञ के मुख्य कर्ता केवल उक्त देवताहीदहै, 
न करि मानव जाति के मनुष्य । समस्त वेदों में यही वातावरणं सवत्र 
व्याप्त है, उखीः के अनुकीलन की प्राथमिक आवश्यकता है ( ७३-७५ ) । 
(७६) योगो वै उत्तरायणे गमनमतियृष्टौ \ 
(७७) सृष्टौ तु दक्षिणायने गमनमू । 
(छल) ष्टरेते चक्रेः द्र सृती अश्यणुट पितणामंहुं देवानामुत मर्त्यानाम्‌" । 
( ऋ. वे. १०-८५-१५ १०-८८-१५ }: 
(७९) ते द्वे अरणी ययो.जंन्मञ्जन्मनिनिहितो जातवेदाः" । (ऋ. वे. ३-१-२३) 
(८०) “आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । | 
ध्यानं निमथंनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्‌ 1" (बहु° शवे ° उप ०) 
(८१) ““उध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति 1 ` 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते ॥” ( कठ. उप ) 
(८२) “यदा पल्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनषा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ ( बृह्‌. उप. } 
६ व° यो° सुभ 


पष्‌ 
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(८२) “शतं चैका हृदयस्य नाब्यस्ताखामूर्धानमभिनिसृतैका । ` 
तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विष्वङकन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥"* (छा. उप) 
ताखां शतं सतमेकेकस्यां द्रासप्ततिर्द्रसप्ततिः प्रतिकश्षाखानाडी- 
सहल्लाणि तासु व्यानश्चरति, अयेकयोध्वं उदानः पुण्येन पण्यं पापेन 
पापमुभाभ्यां मनुष्यलोकेम्‌ ( प्रन ) 

(८४) ““इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम्‌ । सचवादधिमहानात्मा 
महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ अन्यक्तात्त्‌ परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ख 

एव च ॥।'' ( कृठ० ) 

(८५) “"इन्दरियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु पराबुदधङुंदध- 
रात्मा महान्परः ।॥ महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न 
परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥* ( कठ° ) 


(८६) यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतति पुनस्तत्रैवायाति' सवं 


श्राणबन्धनं हि सोम्य मनः ( छा. उप. ) 


(८७) आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्ध तु खारथि विद्धि मनः 


प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहु विषियास्तेषु गोचरान्‌ । आसलेन्द्रिय- 
मनोयुक्तं भोक्तत्याहुमंनोषिणः ॥ 
(ठम) ` ` “तद्विष्णोः परमं पदम्‌" ( कठ. ) 
^तद्धिष्णोः परमं पदं खदा पश्यन्ति सुरः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
( ऋ. वे. १-२२-२० ) 


(८९) “ता वां वस्तून्युरमचि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्युङ्खा अयासः । 
अत्राहु तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि" 
( ऋ. वे. १. १५४-६ ) 
( अयासोऽयनाः ; तत्र तदुरूगायस्य विष्णोमंहागतेः परमं पदं पराध्यंस्थ- 
मवभाति भूरि--निर्क्त--२-६) 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनखा सहा बुद्धश्च न विचेष्टति तामाहुः 
परमां गतिम्‌ ( कठ. २-२ ) | 
(९०) तस्यागिनिभुं्ढा चक्षु चन्द्रसुयों दिशः श्रोत्रे वाग्विवुताङच वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष खवंभूतान्तरास्मा ॥ 
( मुण्डक ) 
(९१) ख जनास इन्द्र ' इत्यषेह एाथंस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता ( ऋ. वे. 
( ऋ. वे. २-१२-१ ) ( नि० १०-१० ) 
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योगध्रक्रिया मे दक्षिणायनीय भौतिकाट्मीय चरिपञ्चकीय अन्धकारमय 
रा्चिरूप प्राणों के द्वारा उत्तरायणीय पूर्वाद्धीय अमृतज्योतिमय लोक मे जाना 
या अतिसृष्ि करना अर्थात्‌ उन प्राणो मे उनके देवताख्प ज्योतियों को अर- 
 णीयोंसे अग्निको उदीपित करनेके खमान जागृत कनाया उहीप्त करना 
पडता है । अतः इख योग ॒( त्रिपल्चक आत्माओोंका संघर्षोय योग) को 
अतिसृष्टिया सूष्टिप्रक्रिया कै विपरीत क्रम की सृष्टि कहते टैँ। सृष्टिप्रक्रिया 
मे इसके विपरीत उत्तरायण या पूर्वाद्धंसे दक्षिणायन या उत्तरद्धंकीओरही 
विकाखचलतादहै। इनदोश्रकारकी पृष्टोंको वेदिक ऋषियों ने द्रं सुति 
याद्वेचकरे (दौ मागं,दो अयनयादो चक्र) नामोंसे पुकाराहै। श्नदो 
चक्रो, पाटोंया मार्गोको दो अरणि्यां समश्चिए । इन्हींको देवमा ( उत्तरा 
यण ) तथा पितु ओर मनुष्य ( तत्वों) का मागं ( दक्षिणायन) कहते है, 
इन दो अरणिल्प रूप दो मार्गो में जातवेदा नामक ज्ञान ओर वेतनामथी 
भग्नि जन्मजन्मान्तरों तकं एक ही रूप में खदा विद्यमान रहती हे । 

योगी लोग दक्षिणायनीय भौतिकात्मीय आत्मा को अधरारणि भौर 
पूर्बाद्धय त्रिपादामूतीय ज्योतिरूप ओंकार नामक त्त्व को उत्तरारणि बनाकर 
उन्दँ ध्यानादि प्रक्रिया से निर्मथित करके उसंसे देव रूप ज्योति का विकास या 
अतिसृष्टि करके उघकी अनुभूति में नित्य मग्न रहते हँ । ध्यानादि प्रक्रिया मे 
प्राण तत्व तो उपर की ओर जौर उसे अपान नीचे की ओर खीच करये दोनो 
देवाभुरों के समुद्रमन्थन की प्रक्रिया को दुहराते हए से मध्यस्थित समन रूप 
वामन की प्रादुभूति करके विश्वेदेवताओं कौ उपाखना मेंल्गा देते है\ इस 
प्रक्रिया में नाडियों ओौर कुण्डलिनी को स्वव में खना पड़ता है। हृदयम 
१०१ मुख्य नाडियां है, उनमें से एक कुटिलमुखी सुषुम्ना ऊध्वंगामिनी है, उसी 
के दारा प्राणापान केदरन्दरमे जब प्राण विजयी होकर उध्वंगमन करनेमे 
खमथं होता है तब वहु अमृत तत्त्व की प्राप्ति कर घकता है, अन्य नाडिय) 
इसी की ज्योतिसे स्वयं जगममषी हो जातीदहै। वेसे नाडियोंकी संख्या 
बहत अधिक है । १०१ नाडियोंमेसे प्रत्येक में ७२००० नाडियाँ हैजो खब 
मिलकर ७२००७२० हौ जात्ती ह । इनमे मृख्यतः व्यान प्राण का संचार 
होता है। जिखकरे जैसे कमं. पुण्य, पाप, उभयात्मकनहों उसे वैखा ही लोक 
मिल सकता है । ऊध्वंगामी प्राण उदान या तेजः स्वरूपी होकर उऊध्वंगमन 
करता है। इ प्रकार जब पञ्चपञ्च त्रिविध प्राण निर्व हो जाते है, मन 
भो अविचल हो जाता है, बुद्धि भी चेष्टाहीन हो जाती रहै, तब एेखी स्थिति को 
स्थिरा धारणाः या परमगत्ति कहते हैँ । 
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इख "परम गति" या “स्थिरा धारणा" की प्राप्ति एकदम नहींहो जाती । 
इनकी कई सी्धि्यां है। इन्द्रियों से मन परेहै, मन से घत्व, सत्य से महत्‌ 
नामक आत्मा; महत्‌ आत्मा से अव्यक्त ओर उख अभ्यक्त से पुरुष या त्रिपादामृत 
की ज्योति जिका कोई लिङ्क थासरूपयणा शरीर नहीं होता । अथवा -इन्द्ियों 
से उनके अथं यागुण परे है, उनसे मन परे है, उससे बुद्धि परे है, बुद्धिसे 
महत्‌ आत्मा परे है, उषसे अब्यक्त परे है, उखसे परे पुरुष है । इससे आगे 
अनुभूत होने योग्य कोई अन्य तत्त्व हही नहीं । अतः यही योग कौ पराकाष्ठा 
है, इसी को परागतिः या परम गति" या स्थिरा धारणा" कहते हँ । ये सब 
तत्त्व मनोज्रह्याण्ड रूप है, इनका बन्धन उख पुरुष को डोरीसे दहै, यह 
मन उख डोरी में एक पक्षी कीतरह्‌ बंधा हुभाहै, अतः इख मन को श्राण- 
बन्धनं हि मनः कहा जाता है। मन रूप पक्षी इख डोरी से बधा रहते हए 
जहाँ जहां जाता है वह इसीरस्सी सेर्बधा हृभसा जाताहै, इधर उधर 
भटकने के पश्चात्‌ वह पक्षी को तरह वहीं अपने निरिचत प्रबद्ध स्थम आ 
जाता है । | | 


हमारा यह शरीर एक रथ के समान है। आत्मा इख रथ का अधिष्ठाता 
स्वामीहै, बृद्धिदइस रथ का सरारथिदहै। मन घोड़ोंके मुखमेंब॑धी लगाम 
या रस्सीहै, इन्द्रियां घोड़ेटहैं। इन इन्दरियोंके जो विषय हैँ उमका यहु आत्मा 
मनके द्वारा उपभोग करता दहै, यह त्रिचार ओपनिषदिक ऋषि मनीषियो या 
योगियो कादहै। बडे दुःख के खाथ लिखना पठता है कि आधुनिक विद्वान्‌ भोक्ता 
परुष को योग का पूरुष न समञ्च कर, सृष्टि विका का मानकर, सांख्य योगं 
का खण्डन करते हए अपनी एसी बडीभारो भूक का प्रत्यक्ष उद्धाटनं कर 
उपहासास्पद वनने का श्रेयस्ते है। ध्यान रहे पुरुष यासखोमका भोक्तानाम 
इसी योग का अपना पृथक नाम! जब योमी सोमका पानं करता है तो 
सोम भी उख योमी के.आत्मेन्दियमन आदि.का भोग. करता है, यहं भोग सब 
करते ह, आत्मेन्द्रिय मन भी सोमपनि कौ. उन्मादक्ता रूप भोमपाये बिन 
नहीं रह खकते । इख उपभोगावस्था काही नाम विष्णु का. परमं पदं" या 
परा गतिः कहा जाता है । ऋष्वेद के ऋषि-मुनियों ने भी इसी भाव को छ्खा 
है किं मै उष लोक के प्राख्ादोंको प्राप्ति की कामना करतां जर्हां पर प्राणं 
रूप गाथं अयनवृत्त के मध्यस्थल में अनेकश्युंगों या किरणों से रोभायमान रहती 
है, जिसको प्रसिद्ध देवता विष्णु या आनन्दवषंण शीर देवता का अतीव विराज- 
मान परम पद कहते है। यह परम पदः पराद्धंय यथा यहं योग पक्षहोनै से 
र्वाद्धं के समीप का संकेतक दै । चऋछग्वेद १-२२-२०,२श्नेतोस्पष्ल्ला है 
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कि इस परम पदको समिद्ध करने वारे, जागृत करने वाले योगी यति अपनी 
समाधि सें वैसेही स्पष्ट देखते हँ जेसे हम खुरी आखों से आकाश मे ज्वलन्त 
सूयं को देखते हैँ । कठ उपनिषद्‌ ने स्पष्ट कह दिया है करि परमपद या परमा गति 
ताम प्राणों की योग की वह स्थिति दहै जब सब प्राण स्थिर हो जावे, केवल आस्म 
दीप मात्र जलता रहे । | 
उस योग यन्न पुरुष का शिर तो पूर्वाद्धं रूप गायत्री का पति अग्नि देवता 
हे, सूयं ओर चन्द्रमा दो ब्रह्माण्डीय आं है, दिशाय श्रोत्र है, विवृतता या निरुक्ता 
वाकं वेदया ज्ञान ज्योति है। वायु उखका भ्रण है, अखिल विश्व उखका 
हृदय है, उत्तराद्धं उखके पांव ह ओर वहं स्वयं खवंभरुतात्माओं का अन्तरात्मा 
वरवध्यिन्तरीयं पञ्चम कोश है। अन्य कोशो की अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय 
तेजोमय आदि कहते हँ । इस प्रकारके वर्णन या सजना इन्द्र के सम्बन्ध 
की जैखी गाथाये उन ऋषियों की आभ्यन्तर अनुभूतियों का सत्य वणन आस्यान्‌ 
रूपमे देती रहै । ( ७६--९१ ) 
(९२) प्रयाजानुथाजोपयाजा वे देवास्तरेष्टुभेरच्छादखक्षरे्रयत्रिशत्‌। 
(९३) तेषामेकादशाक्षरभागास्तरयाणां पल्च वा त्रयोवा नव वान्येषाम्‌ । 
(९४) आग्नेया वा छन्दखा वातंवा वाते खवं । (एे.जत्रा. २.१८) 
(९५) ते खव चात्मानस्तस्मादात्मान एव प्रथाजानुयाजोपयाजा “अग्निमीले 
पुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ , { श. प. त्रा. ११-१-६ शा. ) 
(९६) देवा वै स्वयं होत्रादयो "होतारं रत्नधातमम्‌ ।” (ऋ. वे. १०.५०.८५, ९ 
“अहं हता न्यसीदम्‌” ( ऋ. वे. १०-५२-२ ) 
''अग्निविद्धान्‌ यज्ञं नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं चप्ततन्तुम्‌ ।” 
( ऋ वे. १०-५२-४ } 
(९७) अवान्तरदिशो वे पत्नी संयाजाः द्वौ बाहू द्वावूरू च । ` 
{९८} पञ्चपन्चप्राणा वे प्रयाजाः। ` 
(९९) सूयंखोमावाज्यभागाववाद्प्राणः स्विष्टकृत्‌ । 
(१००) त्रीणििशनानि त्रयोऽनुयाजाः । | 
(१०१) याज्यानुवाकः मासं हविरेताः षोडश्ाहुतयः षोडराकलस्य । 
| ( च. ब्रा. ११-१-६-२६ से ३५ तकं ) 
(१०२) तथयावन्ति वें तत्वानि वा यावन्तो वा देवाः सवे योगिनो वियोगि- 
नश्च ते । | 
जब योगपक्त में प्रयाजा अनुयाजा भोर उपयाजा रूप ऋत्विजो का वणन 
या विधान दिया मिक्ताहै से वहां पर प्रायः त्रिष्टुप्‌ छन्द के ११,११, अक्षर 
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रूप तत्त्वों के तीन पादो को ही प्रयाजा अनुयाजा उपयाजा ओर कहा जाता है। 
इनमे से प्रत्येक की संख्या ११,११ है, खब मिलकर कुल ३३ प्रसिद्ध देवताभो 
कै सम्मिलित योग यज्ञ कावबणंन देते है। इन्हें छन्दस देवता रूप प्रथाजा- 
नुयाजोपयाजा कहते है । इन्हीं को आग्नेय प्रयाजानुयाजोषयाजा भी कहते है ; 
परन्तु इन ऋत्विजं का वणन ऋतुसंख्यामुखार भी दिया हा मिलता है, 
ओर ऋतुओं की संख्या ५, ६, ७, तक मनी गईदै। इतनोही सख्याकेये 
चछत्विज भी माने जाते है; कोई कोई इनकी गणना ब्रहती के छन्दाक्षरो मे करके 
प्रत्येक दलके ऋत्विजोंकी संख्या ९, ९ भी मानते है) ये घब प्रकारः 
के ऋत्विज तो आत्मा खूप रहै; अतः ये प्रयाजानुयाजोपयाजा सब के सन 
मामा रूप तच्च हीह । ये आत्मायं स्वयं देवता रूप है, अत्तः इनको यज्ञ 
का देवता ऋत्विज, होतारः कहा है । कहीं अग्नि को ही यज्ञकता-पञ्चयाम 
त्रिवृत सप्ततन्तु रूप यज्ञ का कर्ता कहा है, कहीं भे ही होता ह" वाक्य भो स्पष्ट 
दिया है। इघी को भूतात्मा रूप रत्नधातम या रलनधारणक्र्ता भी कहागया 
है । अवान्तर दिशाओं का इन देवताओं कौ पत्नियां बताया है । 
पल्चप्राण भी प्रयाजा है, सू्यंयोम आज्यभाग है, अवाङ्‌ प्राण ( अपान } 
स्विष्टकृत्‌ है । तीन शिरन ( उत्तरार्धीय तीन पाद) भी तीन अनुयाजा 
कृहुकाति है । याज्यानुवाक मां है, षोडश भआहूतियां हवि है । इ प्रकार 
जितने भी देवता हैवे सबके खब योगीभी दहै ओर वियोगी या वृष्टिकारक भी 
है । ( ९२-१०२) 
(१०२) तस्माद्योगे "चन्द्रमा मनसो जातदचक्षोः सूर्यो अजायत । 
मुखादिन्द्रह्चाग्निर्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो; यौः समवतंत । 
पद्भ्यां भूमिदिरः श्रोत्रात्तथा खोकानकल्पयन्‌ ॥ 
वेदों मे अधिकांश रेसे मंत्र है जिनमें केवर योगपरक अ्थही प्राप्त होता 
है । व्याख्याकारों ने उनका अर्थं भी घसीट कर सृष्टि खम्बन्ध में घटित करके 
खमक्चते वाटो को यह समक्षे ओर मानने को विवक्ष कर रखादैकि वेदोमें 
पचमुच में बहत सी बेतुकी भौर अनगंल बातं अवश्य लिखी गरईटैँ। पर 
बात बिलकुल इसकी उल्टी है । वेदों के एसे मन्त्रों काजो वास्तविक भाव है 
वहु इनके पत्रे ही नहीं पडा है, उखसे ये लोग नितान्त अनभिज्ञ ओर बहत 
दुर भटके हैँ । उदाहरण कै लिए निम्नलिखित कु मंत्रों को दिया जाता है, 
पुख्ष सूक्त के चन्द्रमा मनसो जात" इत्यादि कई ऋचाओं का लक्ष्य योगं 
सम्बन्धी अतिसृष्टिका विवेचनदेना ह गौर दियाभी है) व्याख्यातारोंने 
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इमको बिल्कुर नहीं समज्ञा हे :-प्रस्तुत मंत्र मे च्खि टै कि मनः 
से चन्द्रमा उत्पन्न हृभा । यह मनः योगी का मनःहै जोथोग द्वारा इख मनः 
से इख मनः के देवता चन्द्रमा की उदीप्ति करता है, इसी प्रकार वहु अपने 
चक्षुः या चाक्षुष भात्मासे सूयं नामकं तत्त्व को जागृति करता रहै, प्राण 
नामक आत्मा से वायुः, मुख या वाक्‌ से अग्नि ओर इन्द्र, नाभिः या मध्य 
स्थान से अन्तरिक्ष आत्मा सेतुविधरण, योग के शिर या पूर्वाद्धंसे यो, 
श्रोत्र से दिश्चायें ओर लोक, ( चतुथं ) पाद से भूमि। इत्यादि । यहां पर मर्त्यः 
प्राणों से- मनः चष्षुः, प्राण, वाक्‌ , नाभिः, शिर, श्रोत्र ओर पाद से अमत्य 
या देवता नामक तच्व--चन््रमा (सोम) सूयं, वायु अग्नि (इन्द्रभी) 
अन्तरिक्ष, चौ, दिकः, ओर भूमि (उत्तराद्ध) कमसे उत्पन्न हुए या जागृत या दीपः 
रूप मे उीप्त हूए । ये खब सृष्टया अतिमूष्टियां है जिन्हे योगी अपने इवौ शरीर 
के म्यं प्राणों से ओर द्वारा, इन अमृत या अमत्यं देवताओोंको जागृत या 
उहीप्तं करके इनको आत्मीय ज्योति के सागर में आनृभूतिक ज्योतिष्मती 
डवकियो मे मग्न रहता है । कहाँ तो वेद मंत्ोंका यह खक्षित्कार करनेका 
अथं है, कहां इन व्याख्यातारों का वह मनहूख अथं ? जिखका यहां कोई चम्पक 
भी नहीं है। इन ऋचां का तथा एेखी अन्य हजारों ऋचाओं का ( जसे 
ऋ वे. १-५०-पूरा सूक्त ) कोई दूसरा अथंहैही नही, केवर यही योगपरक 
अथं है, यह निविवाद वस्तु, ज्ञान मागं हठ मागं से दर रहना चाहिए । यहं 
तो योगमा है) इसी प्रकार के करई ओर सूक्त है जेते ऋ. वे. ४-२६, १०-४८, 
 १०-४९, १०-१२५; ४-४२, १०-१५९, १०-१८३ इत्यादि । इनमे योग- 
मार्गी अतिसृष्टि के अतिरिक्त ओौर कोई दूखरा विवेचन नहीं है ( १०२ )1 
(१०४) ""तद्िप्राघो विपन्यवो जागृवांखः समिन्धते विष्णोयत्परमं पदम्‌ ॥ 
( ऋ. वे. १-२२-२१) 
(१०४) “कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन घत्यं नाखत्योपयाथः ।” 
| ( १-३४-९- ऋ. वे. ) 
(१०६) “युम्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरितं परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवः ।“ 
( ऋ. वे. १-६ १) 
(१०७) युन्जन्त्यस्य काम्या हरी विवक्षसारथे । शोणा धृष्णू वरृवाहा । 
( ऋ. वे. १-६-२ ] 
(१०८) खधघानो योग आ भ्रुवदिति ` ( ऋ. व. १५२) 
(१०९) 'यस्माहते न खिदति यज्ञो विपरिचत चना ख धीनां योगमिन्वति 
(ऋ. वे. १-१८७) 


~> वैदिक योगसूत्र 


(११०) भोगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवा महे । खखाय इन्द्रमूतये 
( ऋ. वे, १-२०-७, यजु ९१.१३ ) 
`. (१११) शयुक्तन मनघा वयं देवस्य खवितुः सवे । स्वर्ग्याय राक्त्या ॥ 
( यजु. ११-२ ) 
(११२) शुक्ताय सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिवम्‌ । बृहज्ज्योतिः करिष्यत 
| सविता प्रसुवाति तान्‌ ।' ( यजुः ११-३ उवेताइव. उप. ) 
(११३) धुजे वां ब्रह्मपुरं नमोभिविश्ोक एतु पथ्येव सूरेः । 
( ऋ. वे. १०-१२-१ ) 
(११४) युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य ब्रहुतो विपरिचतः। 
( यजुः ` ११-५ चे. उप. ) 
` {११५} योगो वे क्षेम; क्षेमो वैयज्ञोवा। (क. वे. ५-८११, उ्वेताश्व उप 
। यजु. ११-४ ) 
` (११६) योगिनो वै “मुनयो वातरशना पिशिङ्गा वते मलाः इत्यादि । 
| ( ऋ. १०-१२६-२३३ ) 
(११७) द्धा योगिन एव यतयो मुनयो वा धेषामिन्द्रो मुनीनां घखा । 
( ऋ. वे. ८-१७-९४ } 
योग के इसी प्रकारके वातावरण या विवेचन देने वाले कछ संकलित 
मंत्रों का अथं भी यहाँ उदाहरणार्थं ओर पक्ष पृष्टं भओौरदे दिया जाता 
इनमें योग प्रक्रिया के वर्णन के साथ सखाथयोग दर्चन का नाम ओर व्युत्पत्ति 
भीदी गर्दै, जिन मन्त्ोमें से कई को उपनिषदों ओौर अन्य संहिताओंने 
केवल योग दशंन कौ प्रक्रिया ओर खन्दर्भमें उद्धृत कर यहु प्रमाणित कर 
दियादहैकिवेदोंमें थोगका छलछलाता खागर है, जैसेः-चछ. वे १-२२- 
२१मेचल्खादहैकि ( हमारे योगी ऋषियोंके) प्राणरूप योगी ऋषि जागृत 
रहकर योगं प्रक्रिया में संलग्न होकर विष्णु के उक्त परम पद को समिद्ध करते 
हया उदीप्त करतेर्है। यहाँ की उद्ीप्ति पिच परिच्छेद मे वणित प्राणों 
दवारा अपने आत्मा रूप देवताओं कौ अतिपृष्टिकरनाही है, अन्यत्‌ कुछ नही, 
यह स्वयं स्पष्टहै। ऽखी प्रकार १-३४-९-मे पृछछारै बतलादये कि कञ 
वाजिनोया प्राणका योग, राखभके या रसमय ब्रह्मके साथ हो सकेगा, 
जिससे हे नासत्य ! तुम उस सत्य नामक अमृत तत्व या विकासमय यज्ञया 
यज्ञस्थख को प्राप्त हो खकोगे ? 'युन्जन्ति ब्रध्न मर्ष इत्यादिका अर्थ॑त्ते 
जा. (३-९-४४) ने स्वयंदे रखादहै जिसका आशय स्पष्ट कि ब्रध्न नाम 
कै आदित्यसे या सूयं तच्वसे अरुष नामक अग्नि गौर चरितं नामक वायु 
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देवता, परितस्थुष आखन वले इन ऋषियोंसे संयुक्त या संबद्ध हो जाते 
है। तब इनके शरीर के आभ्यन्तर रोकोंमे स्वर्गीय ज्योति विखर पडती 
है; यह खाक्षात्‌ रूपसे योग क्रियाकाही वर्णेन है। इसी प्रकार का आशय अन्यत्र 
काम्था हरी या मर्त्यामित्यं प्राण रूप अश्वों को उख ब्रध्न नामक सूयं तत्व 
से संयुक्त करते है, करके छ्खिा है । साथमे यहभीक्हादहैकिं इनदोप्राणों 
को अगल बगल मे जोता गयाहै; जबये नर नामक विश्वानर सूयं को वहन करते 
है तब वे रक्त वणं के तेजोमय प्रकाशज्योति मंय तेजोवती वार्‌ के लोहित वणं 
वले से लगतेहैँ। 'खधानो योग भआभरुवत्‌ः मे तो स्पष्टतया प्रा्थनाकीहै 
कि वहु इन्द्र हमारे योगमे साधकहो या साध्य हो इत्यादि ओर १-१८-७ 
के म॑त्रमे तो ब्रह्मणस्पति के बारेमे छ्खिाहै किं उखके विनातो कोद योगादि 
यज्ञ सिद्ध ही नहीं हो खकता, क्योकि वह ज्ञानमय तच्व है, सब प्राण ज्ञान- 
मय होते है, उनका योगघाधक यही एक देवता हे । १-३० ७ के मंत्रमे 
तो भौर अधिक स्पष्ठताहै कि हुम प्रत्येक योग प्रक्रियामे प्रत्येक यज्ञमेतेरा 
आह्वान करते है, क्योकि तुम्हीं बलशाली संरक्षक हो, आभ्यन्तर योग यज्ञम 
हम तुम्हारे बलया शक्तिकी, तथा त्राह्य यज्ञके ब्रह्मोद्यमें वग्यज्ञ के बल 
की मृहुमुहुः प्रशंखा करते हैँ। यजुवद ( ११-२) नेतो योगकीप्रक्रियाको 
"सवे" य प्रसवे" या अतिसृष्टिकेरूपमें देकर च्खिाहे कि हुम एकाग्र मनसे 
सविता देवता की अतिसृष्टि स्वर्गीय शक्ति या ज्योति के लिए करते हैः । फिर 
११-३मेकहाटै कि सविता देवता योग द्वारा स्वगेकौी ओर जाति हुए प्राणो 
को उनके दवताभों से खम्बद्ध करके स्वर्गीय ज्योति उत्पन्न करके, फिर उन 
उन देवताओं की ज्योतिर्यां जगमग कर देता ह ( प्रसुवाति तान्‌ )। अमे 
११-५मेयमको योगकी पथ्याका मा्गेदशंक कहकर लिखाहैकि हम 
तुम्हारी जागृति का योगकरतेहै ओर ११-४्मे तोयोग प्रक्रिया कास्पष्ट 
व्याख्यान दियाहि। ल्खादह कि वेदिक दा्ल॑निक योगी ऋषिगण ज्ञानमय 
बहदन्रह्याण्डमय तुम्हारी अनुभूति के लिए अपने मन तथा प्राणों ( धियः) का 
योग करते ह । यजुर्वेद के ये मन्त्र एकही क्रम मे है, अतः यहाँ का पूरा वाता- 
वरण ही योगमय है, इसमे खन्देह का कोई स्थान नहीं हो खक्ता । 

वेदोमे योगका नाम योग क्षेम'भीदहे क्योकि योग दही कत्याणया 
श्रेयः की एकमात्र प्रक्रिया है जैसे योगक्षेमो नः कल्पन्ताम्‌" ( यजु. २२-२२ )। 
यजुर्वेद ने इसी उवक्तम में प्राणादि पञ्चगप्रा्णो, तथा वागादि पन्चप्राणो, दिक्षादि 
देवताओं, आयः, वाताः अग्निप्रभृति, नक्षत्र आदि खमस्त देवताओं का आवा- 
हन किया है। ऋग्वेद ( ७-५४-४) ने "पाहिक्षेम उत योगे वरंनो यूयं 
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पात स्वस्तेभिः खदानः"मं योग भौरक्षेम दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ कहा है, 
परये यहाँ पर क्षेम नाम यज्ञ अथं मे प्रयुक्त कर रहे रहै, योगक्षेम माने तब योग 
यज्ञ' स्पष्टतया हो जाता है। यही भावक्.वे (७-८६-८) मे ^्रंनः क्षेमे 
शमु शमु योगे नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभिः, सदा नः" में दिया हुभा भिता 
है । ऋ. वे. ( १०-१६६-५ ) मंभी “योगक्षेमः शाब्द एक साथ योग यज्ञ के 
अथं मे प्रयुक्त होकर यह भी स्पष्ट घोषणा करताहै किमे तुम्हारे योगयज्ञ या 
योग क्षेम को करके तुम्हारे मूर्धन्य रूप को अतिक्रमण कर सक्र या पच 
जाऊं जिससे मे उत्तम ज्योतिका बन जाॐं। “योगक्षेमं व॒ आदायाहं भूयास 
मत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्‌ ॥ 


वेदों म यौगियों के नाम मुनि ओौर यति दिये गये ह जिनको गन्दे कपडे 
रूप मत्यं भोतिक शरीरधारी भी कहा गया है । "उनके दैवी तेजस्वी ज्योति 
रूप दिव्य शरीर मं मत्यं भौतिकात्मीय शरीर कृष्ण्‌ वर्णं का यागन्दासा 
प्रतीत होता हे, यह लिखकर जितनी अदभुत उपमा दी है उघकी प्रशंखा नहं की 
जा सकती । “मुनयो वात रशनाः पिशिद्का वसते मला । वातस्या नु ध्राजि 
यन्ति यदेवाखो अविक्षत ॥ “अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्‌ । 
मुनिदं वस्य देवस्य सौकृत्याय खला हितः ॥* “व।तस्याश्वो वायोः खसखाथ 
देवेषितो मुनिः। उभौ खमुद्रावा क्षेति यश्च पूवं उतापरः ॥" ( ऋ. वे. १०- 
१३६-२,३,४ }) । “इन्द्रो मुनीनां सखा" ( ऋ. वे. ८ १७-१४ ) । इन मन्त्रों 
मं योग कौ प्रक्रिया का जितना दिव्य व्णंनहो खकता ह वह सब उपरुन्ध 
ट । इनमं उन मुनियों को भोतिकात्मीय कृष्ण या मलिन वस्र रूप शरीरधारी 
ही नहीं कहा गया है वरन्‌ वातरशना, वातस्य अश्वा, वायोः सखा, देवस्य 
सोकृत्याय खसा, “अन्तरिक्षेण पतति" सब रूपों को प्रक मे से देखने वाे 
ओर दोनों खमु -पूरवाद्धीय भगत ओर उत्तरार्धीय भत्यं- को पार करने वाला 
बताया गयाहै। यहभीक्हाहैकरिरेसेही मुनि देवताओं को प्रियया इष्ठ है । 

वेदो मं "्योगियों के “यतिः नामके प्रमाणये ह “तत्त्वा यामि सुवीयं 
त दब्रह्य पुवं चित्तये । येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्व माविथ ॥" 
( ऋ० वे० ८-३-९ )। “य इन्द्र॒ यत्तयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः । ममेदुग्र 
शधो हवम्‌ ॥' ( ऋ° वे० =-६ १८) ( १०४ से ११७} । 


ती ~. 2 ¬ 
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अथातः प्रायोगिको योगो योग नदरा च 


(१) "एको देवः प्राणः स ब्रह्म" ( बृह्‌. उप. २-९ } 
(२) ख त्रिवृन्मनोवाकप्राणानाम्‌ । 
(२) तिवुदरौ बी ब्रह्मस्द्रविष्णूनां ते त्रयोदेवाखरयो लोकाः' । 
( बृह. उप. ३९) 
(४) मनो वे ब्रह्मा वागदरः प्राणो विष्णुः । 
(५) मनो दै ब्रह्या वाग्घोता प्राण उद्गाता सृष्टावतिसृष्टौ ( योगे ) च । 
(६) ब्रह्मा स्वयं सृष्टि्ञस्य ब्रह्मा पुरोहितो च्द्ो होता विष्णृरुद्गाता वा 
यस्माद्य उरुगाय इति नाम्ना प्रसिद्धस्च । 
(७) यद्रा चन्द्रमा वैँ ब्रह्माऽभ्निहौता प्राण उद्गाता वा । 
(८)-(क) मनो वा चन्द्रमावा ब्रह्मा वा प्रजापततिः सृष्टिकर्ता सविता 
संचालखकडच । 
अब यहांसेप्रा योगिक थोग ओर योगनिद्रा पर विचार किया जात्ता हे । 
देवत तो केवर एक है, उसका नामप्राण है, उसी को ब्रह्म नामस 
पुकारा जाताहै। वह त्रिवतु है, जिसमें मनः वाक्‌ भौर प्राण तीनो एक साय 
है। इसी त्रिवृत्‌ का नामच्रयीया ब्रह्मा, श्रओौर विष्णुहै। इन्हींको तीन 
देव॒या तीन लोक कहते ह । इनमे से मनः तोब्रह्यादहै, वाक्‌ श्द्रहै ओर 
प्राण विष्णुदहै। यज्ञविधानमें (योगमेंभी) मन को ब्रह्मा ऋत्विज, वाक्‌ 
को होता ओर प्राण को उद्रात्ता कहते दै । उक्त नाम के ऋत्विज सृष्टियज्ञ 
ओर योगयज्ञ दोनोंकेहै। इस प्रकार ब्रह्मा देवता ब्रह्मा नामक ऋरिविज 
है, श्द्रदेवता होता है ओर विष्णु उद्वाताहै। इसीलिए विष्णुका नाम उरगाय 
भी प्रसिद्ध हि। इनको दूसरे नामों से पुकारे तोयो भी कह खक्ते ह - चन्द्रमा 
( मनः ) ब्रह्मा है, अभिनि होता है, प्राण या मातरिश्वा उद्राता है। यह मनः 
या चन्द्रमाया ब्रह्याही प्रजापति है सृष्टिकर्ता सविता है भौर सृष्टिसंचालक 
देवता भीटहै(१ सेठ (क) तक ) 
(८)-{ख) यद्वा ब्रह्मा योगं करोति कमलनाल विध्यति तदा ख ईन्द्र इदिन्द्रः 
ख मनः इध्मः ख योगी स विहतिद्वार भेत्ता तस्मात्स मध्यमः 
प्राणः सस्तनयित्नुरेवेन्धः" ( बृह. उप. ३-९ ) 
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(९) अनिनर्वेश्द्रो' येन यज्ञस्तायते सप्तहोता सः प्रथमः प्राणः सैवा^ऽग्नि. 
विद्वान्यज्ञं नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌" । 
|  . (ऋ. वै. १०-५२-४) 
(१०) “य इमा विश्वा भुवनानि जुह्व हषिर्होता न्यसीदत्पिता नः । 
| | | ( ऋ. वे. १०-८ १-१ ) 
(११) यस्मात्स पृष्टौ पूर्वान्तस्वाभ्जुहोति चातिसृष्ठौ च प्राणांस्तस्मात्य 
संहर्ता चेकीकर्तप वा ह्येता वा देवानां प्राणानां वा । 
(१२) ख वाक्‌ स (महान्देवो वृषभो रोरवीति" (ऋ. वे ) ख "वाग विश्व- 
कमा ऋषिः (च.प. त्रा. ८.१-३-९) ॑ 


जब ब्रह्मा योग करता है, कमल नाल ( प्राणसून्न ) का वेधन करता है 
तब इसे इन्द्रथारईध्मया इदिन्धरया मनः या विहतिद्वार भेत्ता कहते हैँ । अतः यह्‌ 
मध्यम प्राण है। यह वेचयुतीय शरीरी इन्द्र है, इखी को प्रजापति ओर यज्ञ भी 
कहते हं, यज्ञ नाम पशुओं या प्राणों कारैजो देवताओं को अपने रीर में 
ढोते है ।अन्निकाहीनाम ख्रभीरहै, वही खवंप्रथम यज्ञ का तपन करता है 
उखके सात प्राण होतार या ऋत्विज ह, यही खववंप्रथम प्राण है, यही अग्नि 
विद्ठान्‌ या ज्ञानमय प्रकाशमय दै । यही पन्चपादों मे सप्ततन्तुओं या सप्तपदों 
के प्तप्राणो से अपने पूवं त्रिवृत खहित यज्ञ ( योग या सृष्टि) का प्रथम आरम्भ 
कर्ता है। इसीलिए इस अग्निको ऋत या पणं दन के मोलिकसरूप का 
भ्रथमोत्पन्न तत्व कहा जाता दहै । यही अमि विश्वकर्मा ( वाक ) की तरह 
भपने मेँ निहित अखिल मौलिक ब्रह्माण्ड का हवन करता है यही पिता 
कुहाता (अग्नि रूपमे वाक्‌ रूप मे माता) है । वयोकि यह सृष्टिपक्च में पुर्वाद्धीय 
तत्त्वों का ओौर योग मे उत्तराद्धीय तत््वोंका हवन करता है, इसीलिए इसे 
संहतां या एकीकर्ता या देवताओं का ओौर प्राणों का होता कहा जाता है। 
इसी को वाक्‌ वृषभ रूप में महादेव महान्देव ओर महारवकारी वृषभ भी 
कहते हे ( "चत्वारि श्युद्घा' देले ) (° खसे षश्र्तक)। 

(१३) य उत्तमः प्राणः खः घोमः पवमानो योऽयम्पवताऽध्यद्धैः च विष्णुः ख 
पुरुषोत्तमः सोऽन्तरात्मा मध्यवर्ती लरीरामृतयोः ख चश्चुः खर्ष्टाख 
ज्योतिः । ( छा. उप. ६, ब्रह. उप. ) 

(१४, तमेव “उद्यं स्तमघस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरं । देवं देवत्रा सू्॑म- 
गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ( ऋ. दे. १-५०-१० ) 

(१५) तमेव “उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । हे विश्वाय सूर्य॑म्‌ 1" 

( ऋ. वे. १-५०-१ ) 
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(१६) 'तच्चश्रदे वहितं पुरस्ताच्छकमुच्चरत्‌, ( यजुः ) स एव चश्च्मित्रस्य 
वरुणस्याग्नेः । मा प्रा चावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूयं आट्मा जगतस्त- 
स्थुषरच ।। ( ऋ. वै. १-११५-१ ) . 
(१७) “आदित्यानामहं विष्णुः ( गी. १०-२१ ) ख एव “ईश्षावास्यमिदं 
सर्वं यत्किट्चिऽजगत्यां जगत्‌" ( ईश उप. १) 
जिखको "उत्तमः प्राणः कहते है वही एको देवः प्राणः है, नाना 
ह्पों मे वही सोमहै वही विष्णु है, वही पुरषोत्तम है, वही अन्तरात्मा 
डे, वही सोमात्मा हे, वही चु है, वही द्रष्टा है, वही ज्योति हे, 
यही पवमान सोम है, इसी को अध्यद्ध या सबका अधिक प्यारा 
देवता कहते है । इसी को गायत्री के उपस्थान द्वारा, तमः के परे उत्तराद्ध 
के उत्तर (पूर्वाद्धं) की ओर ज्योतिमय खूप मे उत्तम ( प्राणीय ) ज्योति 
के देव रूप मे देवयजनकता ऋषिमूुनि या प्राणं प्राप्त होते है, वही जातवेदा 
है जिसकी प्रकाशकरिरणे उसे अलिल सृष्टिको देखने के किए सूयं की तरहं 
अन्तरिक्ष के ऊँचे मण्डल मे ध्वजा रूपमे स्थापित कर देती । वही चक्षु है. 
देवताओं का प्राणरूपहै, उसी से शुक्र रूप सोम यां चन्द्रमा का रख रूप ज्योति 
टपकती हे । इसे मित्र वरुण ओौर जातवेद की चश्चुः कहते है, यह द्यावा पृथिकी ओर 
अन्तरिश् तीनों लोकों की एक खम्मिलिति सव्रैचषुमंय, सवतः चशचुमय चकुः है, 
स्वर चकु खूप में व्याप्त है । इन सवं व्णेनाओं के रूपमे इते सूयं या स्थावर 
जद्धम काद्रष्टा या चश्चुमेथी आत्मा कहते ह । गीता मे आदित्योमे जिख 
आदित्य को विष्णु कहा गया ह वह यही सयं या सविता यासोम नामका ही 
 आदित्यहै, ( १३ से १७ तक )) | | 
(१८) यतः स उत्तमः प्रण; 'प्राणाकश्वापोमयाः' (छा. उप, ६-५) पाता जीव- 
यिता पालयिता तस्मात्छ पाता संरक्षिता जीवानां जीवयिता चान्त- 
रात्मा सृष्टेरतिपृष्टेरवा । 
(१९) तस्य प्राणस्यापःशरीरं वा नरो नायो बरृषद्रा तस्मात्ख नसे वा नर- 
वान्वा नारायणो वा । व | 
(२०) या वा आपः सा वाक्‌ तेजोवती, आत्मा तस्याः सोऽग्निः च सदरस्तन्मा- 
दुम्निवं श्ट्रो वा तस्य प्राणस्य शरीरम्‌ । (ल.प. त्रा. ६-१-१.९)। 
(२१)-(क) तस्य शरीरस्य वाचामपामग्नरुदरस्य वा पृष्करस्य छमुद्रस्य 
कमलस्य सहस्रदलस्यवाऽदितेमध्ये नाभौ योनौ वे मनोवा वेधाः 
वेनद्रस्चन्द्रमा वा, यस्यान्नमय मदितिमयं शरीर स्फटकमयम्‌ 1 
(२१) (ख-द्धौ देवौ त्वन्नं प्राणश्च ' ( बह. उप. ३-९ ) "अन्तं मनः प्राणा- 
शचापोमयाः ( छा. उप. ६-५ ) "अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठ, धर; 
प्राणः प्राणानामू" ( ते. ब्रह. छा. उप. } . 


६  सेदिक योगसूत्र 


क्योकि यह उत्तम प्राण आपोमय शरीरी है, जिससे यह सव को प्राणवान्‌ 
शरीर देता हे, जीवित रखता है, पालता है इयीरिए इसे पाता या पाठयित 
या संरक्षक, जीवन देनेवाला, जीवित रखनेवाला या अन्तरात्मा कहते है । 
यह बात सृष्टि ओर भतिसृष्टि दोनों प्रक्रियाओं मे एक सी रहतो ह। 
इख प्राण का शरीर आपः है जिन्हे नरया नार यानु (ना) या 
नृषद्‌ कहते है, ओर उख प्राण या विष्णुको भी नरनारायण या आपोमय 
भ्राणसागरवासौ कहते हैँ । जिन्हरं भापः कहते है वही तो वाक्‌ है, वह्‌ तेजोवती 
तेजः शरीरिणी है । इखकी मात्मा ही अग्निहै गौर जो अग्निहै वहीद्धहै। 
अतः अग्नियासष्दरया वाक्‌ ही उघप्राणकाशरीर ह । उष शरीरके या वाक्‌ 
के याञजग्निया दरक पुकर यासखमुद्रया अदितिमय वाक्‌ केमध्य मेया 
योनि मेही खहस्रदर कमल सखम मनः यावेधाः याइनद्र या चन्द्रमाः का 
अदितिमय अन्नमय स्फटिकमणिखम शरीर है । वे येही दो मुख्य प्राण है, मध्यम 
भौर उत्तम जिनको अन्न भौर प्राण कहते है । मनः अन्नमय है प्राण आपोमय 
ह, ( १८ से २१ तक) _ | 

(२२) पूः ( शरीरं ) करोतीति पुष्करं (च. प.त्रा.), सम्‌ उतु रमत इति 


मुद्रः, कम्र अङ्‌ वाकारं वा यस्य शरीरस्य तत्कमल, सहश्रारं 
सहस्रदल प्राणानामाराणां दलम्‌ । 


८२३) (क)}-तस्य खहश्नारस्य कमलस्य वेधसो नाक्स्यायामो विस्तारेऽन- 
न्तोऽशेषस्तस्य शेष एव रेषो भौतिकतायास्तस्य शेषेऽन््रे शग्याया- 
मेवोदरस्य ब्रह्माण्डस्य रेते सोऽन्तरात्मा यस्नादुवृत्नो वै 
अन्तमूद रमन्नादस्च ( श. प. न्ना. ) । 

(२३) (ख) हृदयं वै तस्य सहखमुखफणा यस्मादृध्वंगामिनी या पुरीतव्क्‌- 
टिखा नाडी सैव कमलनालं विहति-दारं वा । 

(२४) शरीर वे गृहा, ख गुहा प्रविष्टः च गहुरे्ः ख गृहाहितः ख गूढः । 

यहां पर एक ओर ज्वलन्त सत्यकी ओर विद्वानों का व्यान माकर्षित 

किया जातादहै। आज तक किसी ने भी इस विषय पर प्रदन भी नहीं उठाया 
करि ऋष्वेदमें या अन्य संहिताओं मेंब्रह्मा, विष्णु ओर श्र के इतने बहुत ही 
कम सूक्तया मंत्र क्यो भौर अग्नि इन्द्र खोम के इतने अधिक्‌ सूक्तं क्यो 
है ? इसका मुख्य कारण यह है कि वेदों मे इनके मुख्य प्रतिनिधि 
देवता क्रम से इन्द्र, खोम गौर अग्नि ह जिनको वर्णना वेदों के दो 
तिहाई से भी अधिक भाग, मात्रा जौर विस्तार मे हुईं है । यह खब इन्हीं ब्रह्मा 
विष्णु खदरनामक मध्यम उत्तम प्रथम प्राणों काही वणेन है। पुराणादिकें 
ने ठीक इसके विपरीत शटी अपनाई है, इनमे ब्रह्माविष्णुख्ध के वर्णनों का 
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ह्वी अथाह खागर है, पर इन्द्र खोम बौर अग्निका नाम मात्र भर, ठटीकं उसी 
अनुपात में जिस अनुपात म वेदों में ब्रह्माविष्णुष््रका टै। यह वैपरीत्य का 
प्रमाणं उक्त सिद्धान्त की पुणे पुष्टिकर देता है । 

पुष्कर की व्युत्पत्ति पूः नामक शरीर को रचने या करने वाला 
हे, जो खमन्तात्‌ ऊर्ध्वगामी होकर रमण करताटै बह सखसुद्र दहै, कें या 
आपः जिखके लिए पर्याप्त या अलंकार है वह कमल है, सहस्रार खहख दख रूप 
मनः या नाभि है, अराय प्राणोंकी रै) उस सहल्तार कमलकीनालया प्राण 
सूत्र का आयाम अनन्त है अशेष है, उखमें जो भौतिकता का रोषांश्च टै उसकी 
आंत की श्चेषाकार ज्ञय्या में बहु अन्तरात्मा शयन करता है । क्योकि इस ब्रह्ाण्ड 
मे यह शेष रूप आंत ही इख शरीर रूप पृथिवी या भौतिकता कौ जीवनो का मुख्य 
कोशा या उदर है, यह अन्न या भौतिकताका बना भीदटै, उसी अन्न का 
अन्नाद खपंवत्‌ स्व सन्तान या विकास का भक्षक भी है, इसी कारण इसे अहि 
अपादहृस्त सर्वभक्षी कहा भी जाता दहै । भौतिक ब्रह्माण्ड का मुच माधार पोषक 
जीवन यही है, श्षरीर रूप पृथिवी के विकाखका भारभीडइसीकेसिरमेंहे। 
ब्रह्माण्ड शरीरके इख आंत रूप शरीर का मुख हृदय रूप अन्तरिक्ष हजो 
खहखरमुख है जिससे हजारों नाडियां सवंतः बहती है, वही इसकी सहल फणा 
है । उख हदय से ऊध्वंगामिनी जो पुरीतत्‌ कूटीला नाड़ी है वह ब्रह्या या मनया 
इन्द्र का कमलनारुया विहति द्वार या वेधित मा्गंहै। इसीके अन्त में इस 
ब्रह्माण्ड शरीर की आभ्यन्तर गुहा है, वह अन्तरात्मा इसी गुहा मेँ प्रविष्ट है, 
गहरे है या गुहा में निहित सुरक्षित या गढदहै (२२ से २४ तक })। 


(२५) शरीर वैँ वेदिर्वा यावती वेदीस्तावती पृथिवी (श. प. त्रा.१-२-३-७) 
सा वाक्‌ यावदुन्हय विषितं तावती वाक्‌' 
( ऋ. वे. १०-११४-८; बृ. उप) । 
(२६) पृथिवी वे पराद्धंया "विष्णुः पराद्धंयः (श. प. त्रा, ३-१.३-१) । 
(२७) तसिमिन्पराद्धं तस्यां वेद्यां गूढः खन्‌ ख ॒यज्ञोह वें देवेभ्योऽपचक्राम 
स कृष्णो भ्रूत्वा चचार' ( श. प. ब्रा. १-१-४-१ }) । 


इख ब्रह्माण्डीय शरीर ही का नाम वेदि है जितनी बडीवेदिहै उतनीही 
वड़ो भौतिकात्मा रूप पृथिवी भी है, इसी का नाम भौतिकी वाक्‌ हे, जितना 
बडा विस्तृत या व्यापक ब्रह्महै उतनी ही बड़ी यहवाक्‌ भीहं। यह वाक्‌ 
रूपा पृथिवी पराद्धं कहकाती है । विष्णु इसी का वासी है; अतः उसे भी पराद्धे 
या उत्तरार्द्धायही कहते है! इस पराद्धं रूप पृथिवी नामक वाक्‌ शरीरिणी 
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वेदि मे वहु यज्ञ पुरुष विष्णु निगड रहता हे, अतः कहा है कि वह यज्ञ रूप विष्णु 
ूर्वाद्ध के देवताओों से निकल कर कृष्ण मृग या कृष्ण पश्च रूप में उत्तराद्धं म पृथिवी 
यावेदिया वाकरूपश्शरीर में विचरण करने रमा । इका मुरुय आशय यह 
हं कि उ मृग को कई दक्ष योगी योग धनु से उसे वेध कर, नहीं भना खका , 
यह देवताओं की परीक्षाथी। (सू २५ से २७ तक), 


(२८) तस्मिन्पराद्धे तु द्धौ भूतसगौ कोकेऽस्मिन्देव आसुरएव चः 
( गीता १६} 

(२९) तस्मात्कारणद “थ हासुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं खलु भुवनमिति" 

( श. प. त्रा. १-२-३-१ ) 

(३०) संषावस्था तस्य योगनिद्रामिधा योऽयमेवं तस्यां वेद्यां गूढः । 

(२१) तस्य प्रबोधनं जागरणं वा साध्यं योगेनैव केवलम्‌ । यतस्तदा श्रोत्रजौ 
द्वावसुरौ राजसं मनस्तामसं शरीर च मधुकैटभौ नाम्ना प्रचिद्धौ देवं 
मनः ब्राह्मणमेव हन्तुमुयतो ( दुर्गा. स. १-६७, ६८ ) । 

(३२) तस्मात्तस्य प्रबोधनार्थायोभो देवौ वेधास्द्रौ मनः चरीराणि (प्राणा बा) 
योगाभ्या्रतौ खन्तौ तमुदूबोधयत उद्‌दीपयतो वा ॥ 

(३२) एतस्मादेव योगो वें वैष्णवधर्मो विष्णुर्वा "यत्र योगेश्वरः कृष्ण्‌" 
इति प्रसिद्धः । 

(२४) तो ब्रह्मर्रौ तु योगिनावृतिवजो ब्रह्मा होतारौ, जरितारौ प्रयाजानुयाजौ 
वा योगीश्वरो वा । 

इसं पराद्धखेकमेंदोप्रकारकी भूत (प्राण ) सृष्टि होती हुं जिनमे से एक 

को देवी भूत कहते है, दूखरे को आयुर भूत । अतः यहां पर असुरभूतों ने 
कहा कि यहुतो हमारी पृष्टिरै, यहां देवताओंका क्याकाम, यह्‌ सारा भुवनं 
 हमाराहीहै ( वास्तवमेंशरीरतोहंदही)। जब भूत सृष्टि प्राधान्य पाकर 
मपने ही को इस लोक का स्वामी समक्षने लगती रहै, उस समय वह प्राण रूप 
विष्णु उसी शरोरमें वेदिमे, पृथिवीमें नितसं गृढहो जातादहै, तब षी 
अवस्था को विष्णु की योगनिद्रा कहतेहैँ। उसके योगसेतोवे असुर जीवित 
प्र उसे प्रकट नहीं होने देते, खारा जगत्‌ इसी स्थितिमें हीदै। उसका 
प्रबोधन या जागरण केवल योग मात्रका खाध्य विषयदहै। योग करने का 
स्मरण अवसे पहर मनो रूप ब्रह्मा ऋतिवज को आता है, पर वह संचालकदहै 
कर्तातोअग्नियाश्द्रथा इनके प्राण है। इख किए असुर, मनको हीं योगयज्ञ 
के ब्रह्मा ऋत्विज ( संचाच्क) कोही भअधमरा करदेतेटै। इसी भावको 
दुर्गा सप्तशती ने देते हए कहा है कि विष्णु के कर्णंमलोदुभूत या पन्चप्राणो 
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(वाक्‌ मनः चक्षुः प्राण श्रोत्रं) में सेश्रोत्र या श्रव्य या भौतिकातमीय 
आकाञ्च के मल क्प या अप्रतिरूपया अकल्याणकर रूप से उत्वनदो 
अमुर वाक्‌ ओर मनः के माघुर शरीरी उठ खड़े हुए । वे मनोरूपन्रह्या यज्ञ- 
संचालक को ही दबौचने दौड़े) अतः जव बाक्‌ (खर) गौर मनः (ब्रह्मा) 
दोनों पर विपत्तिका पहडटूटपड़ातो ब्रह्याने श्या अग्निको जागृत 
क्रिया ओर योग इरा चुपके विष्णु कौ शेष रय्या तक आ टे ओर उसे 
उदीप्त या प्रबुद्ध या जागृत करने लगे । इस किए अब तक्र के वणंन से स्पष्ट 
कि वैदिक आ्योंका योगमागं वेष्णवधमं है, इसीलिए विष्ण या ङ्ष्णंको 
योगेरवर प्रसिद्ध नामसे वकारा भी जातादहै, ब्रह्मा ओर ख (या म्नि) 
योग यज्ञकेतो मनः ओर शरीरया प्राण रूप ऋरिवज है {या जरितारदहै 
पा प्रयाजानुयाजदहै या योगी रह योगेडवर नही, हां इन्हे योगीश्वर कहा 
जातादहै( २८से ३४ तक्‌) | | 


प्राण हीका नाम सूत्रहै, इसी सूत्रकानाम विष्णुया सोमहै। ब्रह्मा 
इसी सूत्र से अनन्त सूत्र बनाकर विदवकर्माया विव त्वष्टा कहुखात्ता है । 
वह कःरूपमेप्राण सूत्र के गर्भम मनोल्प शक्रुनि या पक्षीके रूपमे प्राणोंकी 
डोरी से जकड़ा है; अतः हिरण्य गभं या प्राणमय स्वर्णमय सूत्र की डोरीया 
गभे में जकड़ा रहता रहै! वह सोम या विष्णुके उस प्राणमय सूत्र को 
धारण किए रहता है, अतः धाता या प्राणसूत्र धाता कह जतादै, उसौीसे 
नाना रूप वृष्ट करते पर वह विधाता बन जाताहै, तब वहु स्वयं सूत्रे धारी 
अनकर अन्य प्राण रूप पक्षिथों को अपने मनोहूप पक्षीकोडोरीमें बाधिताय 
धारण करता है) इीचलिए्‌ कहा गयाहै कि मनो सूप ब्रह्मा प्राण रूप विष्णुके 
डोरोके बन्धन वालाहै, ओर वही मनोर्प शकुनि अन्य प्राणरूप पक्षियों को 
अपनी डोरी में बे रहता है । अर्थात्‌ ब्रह्मरूप सुपणंके सूत्रम ख वाक्‌, 
जभ्नियां या प्राण रूप अन्य सुपर्णं, जिनकी संख्या पांच खात्त आदि है, बधे 
रहते है । यही बन्धन इनका सांखारिक बन्धन करता है } क्योकि योग चे 
उदीप्ति कौ आवश्यकता है; अतः वहु कः प्रजापति अग्निक खदा साथ रखता 
है । गीताने इसी आश्यको कृटुने के लिएल्लिाहिकि घब कु मेरी प्राण 
रूप डोर में मणियों की तरह पिरया हुमा है । अथर्ववेद ने भी यही लिला 
दे, जो व्यक्ति उख प्राण सूव्रको जाने जिसमे यहु अखि्कोटि ब्रह्माण्ड ओर 
जीव पिरोये हए है, भौर जो इन ब्रह्मण्डों ओर जीवों याप्राणोंको एकमे 
बधिने वले ब्रह्मा या मनोरूप सूत्र तथा इख मनः के बन्धन के प्राणसूत्रको 
जानता हे वही उस महत्‌ ब्राह्मण या ब्रह्म का सच्चा ज्ञानी ह । (३५ से ३७ तक) 

ॐ घे यो० सूु९. 
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 . उक्तं प्राणसूत्र मेरवे ब्रह्माओौर द्द्रंया मनः ओर प्राण श्रमित भौर 
अनित्तव्व होकर-जयना योगया सक्षात्कार करन का प्रयत्न केरते है। मनो 
रूप ब्रह्या उख सूत्रर्प कमलनाल या पुरीतत्‌ का बेधः करे या उखके विहृति 
द्वारको खोलनेके कारणदही वेधाः कहराता है; वही विदहति द्वारभेत्ता इदिन्द्र 
या .अयित्तप्त कर लोलने वाला इध्म नामक इन्द्रहै। वही वेवाः नामक ब्रह्य 
याडइन्द्रशद्रथा अन्य प्राणों हित उख सूत्र रूप नाल.या पुरोतत्‌ के आभ्यन्तर 
भागःसे चरता हुभा उख. प्राण रूप विष्णु के परम पदकोप्राप्तहो जतादै 
जिप्रको वेदि खूप मुहा मे निगूढ कहा जाता है । यह वेदि इन्हीं वेधा ओर सृद्र 
{के एकभूत शरीर या योगियोंके शरीर मेही शरीर को अन्तिम सोमामेही 
-ख्वत्र व्याप्त होने पर भी वहां पर विशेष खदरयाकेन्द्रीभरूते हप मे ज्ञान विवेक 
-श्रकाल ज्योति के खरोत रूपमे ही रहती है. उसी को उन्हैँं उत्तप्त करके अपनी 
अरणियो को रगड करके प्रज्वलित करना पडता! इस मां द्वारा खोजते 
जाति हए. उन्हं उख तक पहुंचने की जो सात परिधियां बताई जती 
दिखाई पडती या अनु्रूत होती है) इन सात परिधियों मे तीनतौ उस 
प्राण विष्णु की खोम ज्योतिसे उपर है शौर तीन उधरहीरै जि मागसे 
 होकरये गये! वह प्राणरूप सूत्रका केन्द्रविन्दुया आरम्भणीय स्थान उन 
दोनों के मध्यमे गुहामें गुप्तहै। ॥ि 
इन्हीं तीन परिधिं को पार केरे के बारे में विष्णुसूक्त ( ऋ. वे १.२१ ) 
ेंकहादैकरि विष्णु ने इन तीन परिधियों को तीन डगोंसे नाप छ्य, उ 
हंसी सेलमेंही संघ ल्या, पूरे योगके पवाद को पृथिदी नामक भागको 
आच्छादित कर दिया, जिखमे उनकी ज्योति की धूल चमचमाती चमकने लग 
गदः जिसे वह परथिवी नामक्‌ भाग उनके तीन पादां कौ धुल की चमकसं 
जगमग उठी ( अंधड़ के खमान अंधेरा नहीं हुआ )। अन्य योगियो के लिए 
यह महा कठिन कायं है, ओरों की कोन कहे, ह्या ओर श््रके लिए भी यह 
हमा ही पडता है । 


८ ` + 
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योगनिद्रा 


(१) अथातो योगनिद्रा 
(२) तद्यथा महामत्स्य उमे कूटे अनुसंचरति पूर्वं चापरं चंवमेवायं पुरुष एता- 
वु भावन्तावनु संचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तंच। ` 
| । ( ब्रह. उप. ४-३-१८ ) 
(३) ताभ्यां वेधा रुद्राभ्यां श्रि: ( पूर्वाः अत्रतूत्तरा एव ) प्त समिधः कृताः 
( पु° सू० ) तस्य परुषस्य प्राणस्य सुषुप्तस्योदहीपनाय दशंनायानुभूत्ये वा 
माये मागयंमाणे। 
(४) अत्र त्रिः ( पूर्वाः ) सप्तघमिधस्तु वरिंरत्तरा एव यतो योगे. ये अवन्चिस्तां 
उ पराच आहूय पराचरस्तां. उ अर्वाच आहु" ( ऋ. वे. १-१६४-१९ ) 


अब्र आगे उस प्राणपुरूष को योगनिद्रा का ` विवेचन दिया .जाताहै। यहं 
प्र यहु निद्रा शब्दपारभाषिक है त कि कोश्ानूकरुर - अथं वाका भाष में प्रयुक्त 
नींद अर्थरेखने वाला । इका आशय प्रशान्त महाखागर' षम रहै । यह्‌ कोई 
प्राणी शरीरी नहीं है। यहं तो अखिल ब्रह्याण्डव्यापी प्राणों का नित्य उ्मिमय 
व्याप्त सागर है। इसका एक केन्रविन्दु अवश्य है, वहं इखके मध्य मे दै । 
अपने उच मध्यवर्ती अन्तरिक्ष या नाभि नामक चतुथं सप्तक वालि स्थान से जिस 
प्रकार महामत्स्य खागर्के दोनों किनारों तक चक्करखगाता रहता है, उसी 
प्रकार वहु पुरूष भी उस प्राण्‌ खागरके दोनों किनारोंकी ओर आता जाता 
रहता है, जब कह पूर्वाद्ंकोखीमाकी ओर जातादहै तो'उसे सुषुप्त कहते है 
जब वह्‌ उत्तराद्धंकीखीमाकीओर आता हैतब उसे प्रबुद्ध या जागृत कहते है । 
पूर्वाद्धं तो केवल एकमय है उख ओर जो कोई जाय वहु उधीसे चुरुमिल 
व्याप्त हो जता है। यहप्राणमी उसीमे व्याप्त हौ उसीकी एकतामे च्छ 
जाता हे । सी अवस्थाको ही योगनिद्रा कहते है। इश प्रकार करी क्षणिक 
योग निद्रा गम्भीर चिन्तनमेंल्गे ध्यानमगन व्यक्तिमें भी पाई जाती टै जव 
वह इख स्थिति में बाहरी बात देखते सुनते हए भी नहं देख या सुन पाता है । 
उष पुरुष को दक्षिणायन की ओर लाने के लिए उन वेधाः ओर रुद्र (अमि) ने 
(२३) तेईख सीदिर्या-पार कीं । यहाँ पर जिन २३ तत्त्व रूप समिधो को उरीप्त 
केरनेकोकहा गयाहैवे योग-पक्ष के होने के करणं दक्षिणायन के तीन सप्तको 
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केही खमिधदहै। क्योकि यहु निरिचत नियमरहै किसृष्टि पक्षमेजोमागया 
ठच््व पूर्वदधैया अवर्चि कहलाता है वही योगपक्ष में पराद्धं या पराल्च 
कहलाता है, गौर जो भृष्टि पक्ष मे पराठ्चया उत्तराद्धं ह वही योगपक्त में पूर्वां 
हाता है । यहां पर जिख मुद्रकी बातहो रहीहै वह मध्यवर्ती चतुथं 
सप्तकीय खागरदहै(१ से तक )। 
(५) अपि ख स्वविति?न हि कदापिन हि; यदि खः स्वपेत्‌ घखवंसृषुप्तं मृतच 
भवेत्‌, न कोऽपि न शद्रोऽपि जीवेतु , का वार्ता चान्येषां लोकिकानाम्‌ । 
(६) ख बृहत्पाण्डरवाया सोमो राजा नान्तः क्षीयते ( बृह--उप. २-१-१ | 
(७) सेषेतादश्ची सुपुप्तिस्तस्य भवति :-- 
(ज) यदुवेतन्नपश्यति पयन्‌ द्येतन्न पश्यति, नहि द्रष्टु ष्टेिपरिरोपो विद्यतेअव- 
 नाशित्वात्‌ नतु तद्वितीयमस्ति ततोज्यद्विभक्तं यह्पर्येत्‌ । 
(आ) यदरबेतन्न जिघ्रति जिघ्रन्‌ ह्येतन्न जिघ्रति नहि घ्रातुघ्रति विषरिलोषो विद्यते 
ऽविनाशित्वात्‌ न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्धिभक्त यग्जिघेत्‌ । 
(इ) यद्वै तन्न श्यणोति शृण्वन्‌ ह्येतन्न भ्पृणोति नहि श्रोतुः श्रुतेः विपरिखोपोवि्यते- 
ऽविनाशित्वान्नतु तदुद्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छणुयात्‌ । 
(ईः तद्र तन्न रखयति रखयन्‌ ह्य तन्न रखयति नहि रखयितु रखयतेः विवरिलोषो 
बिखतेऽविनाशित्वातु रतु तद्द्वितीयं मस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ । 
(ख) तद्वै तश्च वदति चदन ह्य तन्न वदति नहि वक्तु व॑क्ते विपरिरोपो विद्यते- 
ऽविनारित्वान्न तु तदू द्वितीय मस्ति ततोऽन्यद्विमक्तं यद्वदेत्‌ । ` 
(ऋ) त्व तश्न मनोति मन्वानो ह्य तन्न मनुते नहि मन्तु मंते विषरिलोषो विदतं 
ऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोज्यद्विभकतं यतु मन्वीत । 
(ऋ) वदुवं तत्न स्पृशति स्थृशनं ह्य तन्न. स्प्शति नदि स्प्रष्टुः स्णृष्ैः विपरिखोपो 
विद्यतेऽचिनाक्षित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्‌ स्पृशेत्‌ । 
(ल) तदवे तश्च विजानाति विजानन्‌ छ्य तन्न विजानाति नहिं विज्ञातुविज्ञाते विपरि 
लोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न वु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यदू 
विजानीयष्त्‌ । ; 
, (ट) यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पर्येत्‌ ` ˆ * ` ˆ । 
(ए) सलि एको दृष्ट दवेतो भवत्येष ब्रह्मरोकः । 


ए) एषाः अस्य परमा गतिरेषास्य परमा शम्पदेषोऽस्य परमो खोक एषोऽस्य 
परम आनन्दः । 


(ओ). (तद्विष्णोः परमं पदं खदा परयन्ति सुस्यः । दिवीव चश्चुराततम्‌ +” . 
„~ , `  }; (ऋ. बे. ११५४-६) 
तां वां वास्तुः ` वृष्णः परमं पदमवभाति शरि" (ऋ. वे. १-२२-२०) 
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अब प्रजन उठता हैकि क्या बह प्राण ख्चमुचमेखोताही है. नदीं 
नहीं, कदापि नहीं । यदि बहुसो जायतो समस्त ब्रह्माण्ड सो जाय, मृतण्ड 
या मार्ताण्ड अन जाय; तब नतो वेधाः हौ जीचित रह सके होते, न रदही, 
अन्य लोकिकं की बात ही कोन कहे। वह शुक्लाम्बर ज्योतिधारी छोम राजा 
कभो भी वित नहीं होता, दा अक्षितिया निविकारया एकषठा रहता है । 
उसको सुधुस्ति इष प्रकार की होती है--वह सोये हुए पृरष के समान यद्यपि 
नहीं देवता, पर वद देखते हृए भी नहीं देखता, क्योकि उसके देखने का द्वार 
बन्द ह, शरीर सुषुप्त दै, वह्‌ स्वयं नही, वहु रीर के पदं के अन्दर जागृत है, 
ज्योतिर्मय खू्पमे देदीप्यमान है, क्योकि उषद्ष्टाकी टषटिका कभी भी रोषं 
नहीं होता, वहु नित्य है, अविनाल्लीदै। दूसरी बात यहहै कि उस्र खमय वह्‌ 
अक्रेखादहीहै, कोई दूसरा ही नहीं, उसने उख चमय अपनेको द्वितीय शारीर 
द्वार वानूसे पृथक्‌ कर दिया है, जब कोई दूखरारहैही नहींतो वह देखेभी 
तो क्रिमे, कोई उखे पृथक्‌ अल्गहो भीतो, शरीरदहै तो उक्षे उखने पव॑त 
गुहा कीचद्रान खा ओटमे लगा दियाहै। इखी चद्रान को तोडना उखकी 
जागृति पानादहै, शरीर में अपने मे, उखको जागृति की वह्‌ भोट वाली ज्योति 
विखराना ही योगै, योग प्रक्रियादहै। इषोप्रकार सूघना सुनना रसेन 
बोलना मनन करना स्पशे करना जानना इत्यादिके बारेमेंभो समञ्जन 
चाहिए, उखे कोई दूखरी वस्तु पृथक होती तो उसे सू घता, सुनता, रखलेता 
बोलता मनन करता स्पजं करता या जानता । उधकी घ्राण श्रवण रखन वचन 
मनन स्पक्चं ओौरज्ञानकी शक्तियोंका नाश नहीं होता क्योकि बह अविनाशी 
ओौर अविकारी है, वह्‌ स्वयं गन्धमय शब्दमय रसमय वाङ्मय मनोमय स्पशंमय 
भौर ज्ञानमय है, अकेला है । उमे पृथक्‌ कोई दूखरादहै ही नहीं जिनकी वह्‌ 
अनुभूति करे । जहां पर एक दूरे से पृथक्‌ रहते या होते है वहां एक दूखरे को 
देख सकता है । जब दख प्राण सागर मे वही एकमेवाद्वितीय द्रह्य अपने प्रतिबिम्ब 
सहित दत पको धारण करतादहै, तत्र कहते है कि यहु उच प्राण घागर के 
दोनों . किनारों में माता जाता रहता दै, यही ब्रह्म रोक है । यही षरम गति 
है, यही परम सम्पदा, परम संविदा है, यही उखका परम लोक है, यही उका 
परम आनन्दयाप्राणोंक्ादेने को शक्तिद । जब योगी इस ज्योतिमंय खागर 
के छोर पर पहुंच जाताटैतो वह अपनाद्ेत भाव प्रतिबिम्ब सूप भाव खोकर 
उसो ज्योतिमंय सागरमे एकता पा जाता, इका वणेन ऋष्वेदने देते 
हुए च्खिदहैक्रि योगी ( सूरयः) जन उख विष्णु या ह्य तस्व को आकाश में 
दिखाई पडने वज सूर्यं को तरह प्रकाश्चमानसरूप मेँ. अपनी दवी चश्षुकोषश्षो 
कर नित्यही देखते है दषरे स्थलमें लिक्चाहिकि हम ऋषि गणः उघं-ज्रह्य- 


१६२. वेदिक योगसत्र ति ॥ 
लोक.कीः.यात्राःकरने की इच्छा,रखते हँ जहां पर अनन्त ग्युद्कों वाखी छन्दसी 
घोर वाक. अदिति बआपःसूप प्राणों क ज्ञानमय रारीर रूपधारोष्ण दूषको 
दहने वारी गायं. विद्यमान है जिसे बिष्णु का परम पद भी. कहते है इत्यादि । 
(भसे, तक )। | ` 


(७) (बौ) एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि भावरामुपजीवन्ति। ` 
( बृह. उपः ४-३-२३ से ३२ तक) 


| तस्य 'एकांरेन स्थितो जगत्‌" (ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" 


| = ( गीता } 
“ख एको भवक्ति; न पर्थतीत्याहुः 
„` + न जिघ्रती. ,, 
, ष ` ,,:,,: न रथघयती , 
५ + + नवदती , 
1 ५५ न शणोती „ 
` ि 9१. +: न मयत १) 
9» +» + नं स्पृशती )) 
„` „+ `, नविजानाती-,, 


उसी मध्यवर्ती प्राण सागर की आनन्दमय लहरियों के एक मात्र अं 
से खम॑स्त अन्य भत-तच्व उपजीवितं रहते है, उसीके एक अंश सेयह. 
आखिल कोटि ब्रह्माण्ड स्थित या निर्मित भी हभ दै । अतः भ. कृष्णया विष्णु 
नेहीकहाभीटहै कि इख जीव खोकमेजो जीवन या जीवता है वह्‌ सनातन 
ओर नित्य है, अमर है, अविनाशी है जीर मेरे उक्त प्राण खागर के अमृत की 
बरूदकी एकमात्र मात्राया अंसे निर्मितहंआादहै। जब खव प्राणोकाः 
एकीकरण, संहार या रेक्यहो जाताहै तब कहते कि वह नहीं देखता दैः. 
एिक्य.के कारण ही कहते कि वहनतो सुधता.दहै, न चखता है, न बोखता 
है, न सुनता है, नं मनन, करता है, न स्पञ्च करता है, न ज्ञान करताया 
खमन्षता है! वहांतो सवका एेक्ययांहारहो चकारह, कौन देसे, किसे 


देखे, सु षे, चखे, बोले, सुने, मनन करे, स्पशे करे या समक्ष; वहां तो एक ही. 
ही है, दूसरा है.ही नहीं । योगीकौी समाधिम यही स्थिति रहती है, शरीर 
ही सुषुप्त चा रहता है पर उसके भीतर हजारों सूर्यो के एक्‌ खाथ उदय होने 
केः यमान एकमथ प्रकाश रहता है, वह सोता नहीं वदा जागृत ही रहता है 
अविकारी अविनाक्षीजो.ै।(७ भोः), | | 
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मोक्षग्ोग के लिए प्रस्थान-- ` ~ ~ ल च 
(९) तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं ( कोस्तुमदचन्द्रकान्तमणिर्वा ) प्र्योतते 


(१.०) तेन प्रद्योतेनैष आत्मा: निष्क्रामति चक्षुषो वा मुदुध्नर्वन्यिभ्यो वा 
रारीरदेशेभ्यः । ~. . 


(११) तदुत्कान्तं प्राणोऽनुक्रमति । | 

(१२) प्राणमनूत्करामन्तं सर्वे प्राणा अनरत्कामन्ति । 

(१३) ख विज्ञानो भवति ख विज्ञानमेवान्ववक्रमति तं विद्याकमणी 

समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च 1” ( बहु° उप० ४-४-१, २) 
(१४) "ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्देहं ख याति 
परमां गतिम्‌ ।' { गीता ८-२१) | | 

उख प्राण पुष्ट का हृदय का अग्रभागः, या मध्यवर्ती ( योगपक्ष मे) 
नामि (या सृष्टि पक्ष में योनि) सोम ज्योति खूप. मे चन्द्रकान्त मणिः 
या कौस्तुभ मणि के समान (मनः की स्फटिक शिला में} चमक्ता 
है । जब यहु पृरुष मोक्ष योग करने के लिए इस शरीर को छोड़ने 
खगता हेतो वह इषी मणिप्रकाशके रूपमे इखरदरीरसे . निकल -जा्ता हे. 
यह यातो चक्चुभोंकेद्धाराया शिर का भेदनं करके निकलता है अथवा शरीर, 
के अन्य अङ्खोंकेद्वारा भी निकल जातादहै। इ मणिप्रकाशके रूपके चरने 
पर इख मणि प्रकाश का मृरुचलोत प्राण भी साथा निकल पडता है। इस 
प्राण के निकलने पर इसके खाय अन्य सभी प्राण -- वाक मनः चश्ु घरों प्राण. 
त्वक हस्तपादादि शक्तियां खव खाय साय एक खाय युगपद्‌ निकल पड़ती है ।. 
तव वह प्राण विज्ञान रूप केवल शुद्ध ज्ञानमय रूपका ही रहं जातादे ५ 
इख स्थिति में उशकरे छाथ एर तो उसकी विद्याया ज्ञान रहं जाता हैः दूसरा उघखके 
किए करमो की मौन्तिकि प्रकृति । इन्होने ही उघको इख जन्म मे पुवं प्रज्ञाया, 
जन्म समय के मौलिक्र संस्कार बन कर नये शरीर में निमित कियाथा! यहु 
इख किए कहाजा रहा है कि योग का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष पनायां पुरुषाप्ति 
है । खोमाप्ति के अनन्तर वरुण जातवेदा मित्र शुद्र अभ्र आदि अमृत तत्वों को 
प्राप्ति के लिए इख मधूश्ागरया खोमसागरको भी पार करना पड़ता दहै) 
इसे पार करनेमें इख. भौतिकामृत सोमसागर ज्योति शरीर काभीत्याग 
करना पड़ता है, उसे केवछखप्राण रूपमे पार जान की क्षमत्ता है, शरीर सहितं 
नहीं जैखा कि गीताने भी कहा है ओर्मित्येकाक्षर ब्रह्य व्याहुरन्ममिचुर्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं ख याति परमां गति ॥'” ( ८-- ) यह योग को महती 
परमा गत्ति या महापरभागति है। इसमे अमृत बन कर अमृत का जस्वादन 
करना पड़ताहै(र् से १४ तक) । 
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{१५} एकः च महासुपणः व हंसः" खः परमहंखोः षा । ` 
(१६) तद्यथाऽस्मि्चकश्े द्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ 
संश्चयायव धियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धायि, यत्र सुप्तो न 
कठ्चन कामं कामयते न कठ्चन स्वप्नं पश्यति । (बहु° उप० ४ २-१९) 
{१७} ““शतं वेका हृदयस्य ( मध्यस्थानस्य कमलस्य } नाडच स्ताघामूर्घान 
( कमलदण्डस्थान्तः मागं) मभिनिःसुततैका (यया ब्रह्मामनः, दद्राभ्नि- 
 इवागच्छतमू } । तयोरध्वंमायनमूत्व ( विष्णुत्व } मेति वि वडडन्या- 
उत्क्रमणे भवन्ति +* ( छा० उप० ८-६) | 
(१८) ताघामूध्वं मामिन्या सुषुम्नया पुरीतत्या कुटिलया गत्या गच्छन्त्या ब्रह्य 
कमल दण्डान्तगंतया ब्रह्यखौ मनोवाकचौ वा प्रयान्तौ स्वयं स्वस्मिन्‌ 
रममाणं विष्णूमन्तमुंखं तेजो रूपं प्राप्नुवतम्‌ । 
{१९} संषा तस्य सदा जाग्रती सुषुप्तिः । 
उस परिस्थिति मे वह प्राण तत्त्व एक महासुपणं या परम हंखया हं 
के खमान सुक्ल वणकाहै, उत्तराद्धंमें वही कृष्ण्‌ वणं हंषथा। जि प्रकार 
दयेन या सुपणं आकलमे चारोंओर धूम फिरने के पञ्चात्‌ थक कर अपने 
पक्षो को समेटकर एकु धोंषलेमें बेठ जाताहै इची प्रकार वहु योगीकी 
 आस्माभी या वह प्राण पृक्ष भी उख मध्यवर्ती प्राण सागर क कूलो में मण 
करता हआ थका मादासा होकर क्षान्त बैठ जातादहै। उख समय उमे कोई 
कामना नहीं रह जाती, न वहु तब सखोताही है। वह तब निष्क्रिय जागृति में 
रहता है; नितान्त -इद्धित हीन निश्चरु दीपरिखा सम देदीप्यमान रहता 
है । इषी को “गहा त्रीणि निहित नेङ्खयन्ते' कहते है । 
जहां पर योगयज्ञका मनो सूप ब्रह्मा ऋत्विज बेटा दहै वही हदय है, 
मध्यस्थान है, नामि है । उससे १०१ नाडियां इतस्ततः प्रवाहित होती हैँ जिने 
से एक पुरीतत्‌ या सुषुम्ना ऊष्वेगामिनी है जिखके द्वारा वह्‌ ब्रह्मा ओौर अभ्चि- 
खुपद्द्रगयेथे। उखकेदारा ऊष्वंकोजो प्राप्त हो कता है वहो अमृतत्व 
था सोमत्वकोप्रप्ति ` होता है, अन्य नाडियां सर्वतः प्रवाहिणी होकर प्राणों 
का.खङ्गत्र सचार करती रहती) कमर नाक रूप इस पुरीतत्‌ या सुषुम्ना 
केहीद्वारावेब्रह्मा भौर शद, मनः वक्‌ को वेदयतीय लये केरूप में उषं विष्णु 
के तेजोरूप को प्रप्त हुए जो उक्तरूपे निर्वात दीप सम निरचल ज्योतिमंय ` 
था जन्तमुख धा। इसी अवस्थाको उखकौ खदा जाग्रती सूषप्ति कहते 
है १५ से १९ तक) ।. 
(२०) प्राप्तं विष्णौ तेजोषूपे मनो वेधा वा जातः प्रचेता, बेतयिता च प्राणानां 
सद्रस्यागेर्वीचः शरीरस्य । 
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(२१) ख वेधा ब्रह्मा खविता प्रखविता ( चन्द्रमा ) बभूव, रुद्रस्य प्राणेषु वाममि 
` जाता रसश्च, बश्चुः सूर्यः, प्राणोवायुः, शरोत्रं दिशङ्च शब्दश्च । 
(२२)'एवं ते सर्वे देवा यद्यज्ञं तन्वाना म बध्नन्पुश्षं पशुम्‌" । 
(२३) यद बध्नन्युष्षं पश्च तं तदा सवं देवाः घव प्राणाश्च जाग्रता अभूवन्‌ । 
(२४) तस्मात्सुषप्तिर्वास्त{िका तु देवानां प्राणानामेवान्तर्मृखे विष्णोज्यतिषाम्‌ । 
उस तेजोरूप चिष्णुञ्योति या सोमको पाकर मनः नामक वेधाः प्रचेता 
या चेतयिता या ससंज्ञ होकर प्राणों मे चेतन्यता प्रदान करने वाला बन गया, 
येप्राणद्धाग्नि रूपशरीरके या वाक्‌ के पृथक्‌ पृथक्‌ अङ्खगये। तब वह वेधा 
खविता या परचिता भी कहलाया, यही चन्द्रमा रूप स्फटिकशिलाखम मानसिक 
शरीर है जिसमे आदित्य रूप विष्णुका तेज प्रतिबिम्बित होता है। तभी 
खरक प्राणों मसे वाक्मे अग्निका, चष्ुमे सूं का, प्राणमं वायुका, ोत्रमे 
दिश्चा या ञब्दकाप्रस्फुरण हो गया । इसप्रकार इन खब देवताओंने भपने 
अपने मे उख पुरुष का प्राणयिता प्रणसरूपया पञ्ुरूप प्रतिबिम्ब बांध ल्या, 
अपना लिया । तब सभी देवता तथा सभो प्राणं युगपद्‌ जागृत हौ गये । बतः 
सुषुप्ति तो बस्तुतः इन्हीं देवताओं कौ रही, उख पुरुष की नहीं; विष्णुतो 
अन्तजर्योतिष्क होकर अन्तमु'ख था सुषुप्त नहीं ( २० से २४ तक । । 


(२५) देवेषु च ब्रह्मा रुद्रौ खदा जाग्रतौ विष्णुवत्‌ 

(२६) यदि तौ जाग्रतौ नाभविष्यतं कुतः कथं वा विष्णोज्योतिषां प्रापतये वै 
अय तिष्यत्तम्‌ । 

(२७) तस्मादेतद्यजुषाभ्यनूक्तं भवति ( ३४-५५ )--' खप्तऋषयः प्रति हिता 
शरीरे सप्त रक्षन्ति खदमप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र 
जाग्रतो अस्वप्नजौ सत्रखदौ च देवौ ¦ 

(२८) सप्त ऋषयो वै सप्त प्राणा शद्रस्य वाचोऽनेः शरीरे,तेच सुप्ताः। 
तांरच रक्षन्ति तषां देवास्तषां दश्च त एकाप्रमाद यथा स्यात्तथा 
रक्षन्ति, ते च प्राणाः स्वपन्ति स्वानामपां शरीरेषु । स्वपन्त एव 
तास्वप्पु ते सृष्टावतिसूष्टौ चान्तबंहिमखं ज्योतिः प्राप्नुवन्ति, तादृश्यौ 
सष्ठ कुवन्तीत्यथंः । तेषुतेषु च तौ ष्टौ देवौ ब्रह्माख््रौ सत्रसदौ च खदा 
अस्वप्नजो च भूत्वा तान्‌ संचाल्यतो जीवयत रक्षयतञ्च । 

-देवताओंमेभीब्रह्याश्द्र दोनोंही विष्णुके समान सदा जाग्रत ही रहते 
है, खदा ख॒क्रिय, सतत क्रियाक्षील ही रहते है । यदिये जग्रतन होते तो किख 
प्रकारवे विष्णु की जागृति कीचेष्ठामे योगादि क्रिवा करते ? ईखीलिए्‌ इनके 
बारे में यचुर्वेदमे लिका भी हैः "खात प्राण ` खूप ऋषि इख अखिल कटि 
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या. वैयक्तिक ब्रह्माण्ड मे निगूढ रहते ह । इनकी रक्षा इनकी मात्मा रूप देवता 
पृथक्‌ पृथक करके इय करीर या ब्रहमाण्डको सुरक्षित रखते है ।! इन प्राणों 
के शरोर रूप मापः अवश्य में सदा घोते रहते है, इन्हे क्षणे क्षणमे स्मरण 
दिला दिला कर इनघे काम ल्या जाताहै, ये योते सोते ही नाना लको के 
रूपाकारों मे यच्छा नियति से . परिवर्तित होते रहते है। इन खमे दो 
देवता नित्य जाग्रत रते है, कभी स्वप्न या चान का. नाम नहींखेते, वे 
इख शरीर या. ब्रह्माण्ड के मुख्य अयिष्ठाता देवता है। वेही इख शरीरय 
इय भलिल कोटि ब्रह्माण्ड को जीवित भी रखते ह । फलतः यह स्वयं .चिद् हो 
हो जताहैकि वास्तवमें निद्रावस्थामे रहने वाले त्व यही आपः यां 
नक आपोमय कोशच.ह, जिनके अन्दर कोः देव रूप ज्योतियां खदा जागृतहौ 
रहती है, जलती ही स्हृती है । इनको स्थिति ठोक उसी जाज्वल्यमान बल्व 
के घमान है जके बाहर एक अपारदर्शो कागजका पूयादढक्रदेने वालार्या 
आच्छादित करने वाला पक्का पर्दाल्गा दिया गयाहो (२५ से रनः तक), 
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(१) वाग्वै सद्रोऽग्निवे शूद्रः शरीरं भूमिर्वेदिवा विष्णोः । 

(र) विष्णुर्वै वेद्यां सरे निगूढो गुहायाम्‌ योगे 1 

(३) सष्टौ तु द्यावा वे गुहा तस्यां निगूढा वेदिभूमी खरो वा) 

(४) वेधा वा ब्रह्मा वै मनो शरस्य शरीरस्य वेदा भमः पृथिव्या वाचो वा । 

(५) अषटमूरती शद्रस्तस्मादषटमिः प्राणैः ।  . . 
(६) (क) ते चारौ इन््ाः-वागम्नी, अपः सवौ, ओषधि पशुपती, वायूग्रो, 

विदयुदशचनी, भवपजन्यो, चन्द्रमा प्रजापती महादेवो \ 

(६) (ख) आदिव्येश्ानौ व ईश ईडवरो महेदवरः कृमारो नवमः । 

(७, तदेतेषां प्रथमाः प्राणा द्ितीयादेवा वा ववो वाऽ्नयो वा) ` 

अब देवताओंकायोग करने.वाछा शरीर केषादहै? उनकी क्या क्या 
विशेषताएं है ? इसं पर विचारं किया जाताहे। जिसे खद कहते है वहतो 
वास्तव मे वाक है जो. रोती. है, उखकी आत्मा मनिनि है, तेजोवती है, वाक 
तेजोवती होती है । यही विष्णुकी भूमिया "वेदि या! शरीर है। वह॒ विष्णु 
इसी श्रःरूप रोदसी मा भूमि या वेदिमे गूढदै। ग्रहध्यानमें रहेकि गृहा 
शब्द जहां : कहीं भी वेदों मे प्रयुक्त हुआ है वह योग प्रक्रिया मात्र का ही 
सुचकटहै। केदो इषका वणन वृत्र रौहिण श॒ष्णं जर आदिके तथा योगौ 
देवताओं के सम्बन्ध मे आता है। असुर इ गुहाको ठक देते हैतो देवता 
उस ढक्रने को तोड़ फोड़ देते, यही इनको प्रक्रियामें अन्तरदहै योगकौ 
गुहा या वेदि यहो ददरशरीरटहै। सृष्ट पक्षमे च्ावा गृहा है। उसमें यह्‌ वेदि 
या भूमियासश््र हरीरया वाक्‌ निगढया मोखिक रूप मे रहता है । जिसे 
वेधा नामक ब्रह्मा या इनदर कहते ह वह॒ उक्त ददर शरोर भूमि वेदिया प्रथिवी 
या वाक्‌ कामनः दै। यह रद्र बष्टमूति है, ये आठ उसंके मुख्य प्राणै । इन 
आह प्राणों के आठ दृ है वाक्‌ अग्नि, आपः खं, मोषधि पशुपति, वायु उग्र, 
विद्युद अशनि, भव पजन्य, चन्द्रमा प्रजापति ओर आदित्य ईशान इन सबका 
सम्मिखित स्वरूप आदित्य-ई्सान या ईशा या.ईरवर कहलाताहे) इन ढन्द्रो 
के प्रथम प्रथमतो प्राणं द्वितीय द्वितीय उनके पृथक्‌ पृथक्‌ देवता, त्रुश््रादित्य 
यीं विभिन्न अनि रूप आत्माय ( ्से७तक)\ . - `` ; ` ` 
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(८) योगी वेंसुद्रःख होता संहरति कच्छववत्तावुभावतिषष्टौ योगे वा (भ्न तु 
मारयति संहारयति वा ) 
(९) ख चागनिरूपेण विषश्ध्यति बा विरोधयति वा स्वमनसं ब्रह्माणं स्वच्छन्दं 
बहिमृखं यहच्छया यथाकल्पं यथाक्त्पनं वा सषि कुर्वाणं स्वकीयामथय च 
जतेमन उत युञ्जते धियो ( ऋ° वेऽ यजु° २७ -१ } योगे । 


(१०) श््रस्य मनघो ब्रह्मणो याहश्यो यावत्यो वा कल्पनाः कल्पा व। ताटश्य- 
स्तावत्यः सृष्टयः । 
(११) कदेतत्वमकार्षोरिति प्रहनात्व मनो ब्रह्मा कन्नाम्ना कूत्वितमाम्ना क" इति 
म्ना वा प्रसिद्धोऽूत्‌ ( चछ. वे. १-१०५-पुरा ) । ` 
(१२) (क) यस्मात्तेन स्वेन कल्पकेन "हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुल 
तस्मात्ख हिरण्यगर्भः ( रद्रगरभः ) परिनि: उम्प्रश्नर्च । ` 
(१२) (ख) तस्य पृष्टे “रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्मयः 
कशः, स्वर्गो ज्योतिषा चतः; ॥* यस्यां वसति विष्ण रममाणो रामः । 
वास्तविकं योग कर्तातो शद्रमय शरीरै जिय उन उन प्राणों का 
एकच्र समावेश है । वही इन प्राणों का होता था संहर्ताया एकीकर्ताहै, मारने 
वाला संहार करने वाला नहीं है । श््रदेवता तो खवका संरक्षक पालक पोषक 
ओर शरीरधारकहै। वह यह कार्यं योगर शौर सृष्टि दोनों स्थितियों में द्विमुख 
खं की तरह करतादहं। वहु इख योग करने के लिए अवने दस शरीरमेही 
रहने वले एक प्राण सूप मनः या मनोप ज्ऋह्या को बहिषुखं होकर यहच्छा 
से अपनी मनमानी मनगदंत कल्पनानुखार सृष्टि केसे रोकता दह या उसका 
पूणं विरोध करके योगम जुटादेताहै, साथमे प्राणोंकोभीयोममे ककल 
देता हे । सृष्टि पक्ष मे इष ष्ट्रके मनः के जिख जिख प्रकार की जितने स्वरूप 
की कल्पना या कल्प विकल्प होते ह उख उख प्रकारकी जौर स्वषूप की 
ृष्टियां सामने भाती हैँ । यही मनः षृदिनः' या "छववेरूपधारीषहै । खद्रने जब 
यह कहा--अरे तुमने यहु केखा कर दिया? [इस प्रन (कद) से कुस्पिताथं 
वाची शब्दसे वहु कःनामसे प्रसिद्धमभीष्हो गया । वहु शसंप्रहन' नामसे 
भी इसी लिए दुहासःजतादै (ऋ. व. १०-१२९) वह कःया मनः मपनी 
कल्पना मय रंगीली या हिरण्यमयी प्राणमयी भोत्तिक बहुला सृष्टिक पर्दते 
सत्य रूप सोम पा विष्णुको इक देता है, अति निगूढ कर देता हि, बतः उसे 
हिरण्यगर्भे कहने लगे । हिरण्ययं माने जो प्राणसूपविष्णुया सोमको अपने 
प्राण सृष्टिग्भमे छिपा देवा है । अथव वेद ने ठेषी प्राणमयी मुख्यप्राण गुहिनी सृष्ट 
को आठ चक्रोँनौ द्वरो वाली अयोध्या (रामया विष्णुकी) पुरी बतकाणा दै 
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{जिसके अन्तर्गत पदं मे: वह ज्योतिष्मान्‌ स्वर्गोय प्राणःया सोभया बिष्णु ` 
छिपा या ठका रह जाता है, तिखपर भी बह राम उ पुरीम रमणहीकरता 

रहता है अतः राम भी कलता ह । (८ सं १९ ख तक ) 
(१३) सद्रस्थाग्नेः शरीरिण्यो वाचो यदूहृहती रूपं यावद्कह्य व्याप्तिरूबं तस्मादु- 

प बरंहणादत्पन्ना तस्यैव कल्पमयं मन एव ज्ञानमितेयाचक्षते प्रज्ञा वा । 
(१४) (क) या यै शरस्य नदी रूपा वाकं खा “गौरीमियाय सकिच्नि तक्षत्येकपदी 
द्विपदी खा चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी बभूवृषौ खहस्ाक्षरा परमे 
व्योमन्‌ ॥ ( ऋ. ग. १-१६४-४१ ) 
(१४) (ख) तस्यास्तक्षणाञ्जातस्त्वष्टा ( वाक्‌ ) सविता वा सहछलक्षीर्षा वा 
विहवकर्मा वा प्रजपतिर्वन्द्रमा वा-यथा- 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मस्यंस्य देवत्वमाजानमग्र ॥ 
(यजु. पु. सु.) 
(१५) या वै वाक्‌ बोधमयी वानुमभूतिमयो क्वियित्री रवमयी सखरस्वती या 
प्रवोधयति प्रजनयति पाख्यति प्रकस्पयति सरसयति च देवान्‌ ज्ञानरूपान्‌ 
बुधान्‌ स्ते गर्भे खा वै विद्या, तस्या वं जात्चतुर्ञान मयरचतुरवि्या मयस्चतु- 
षप्राणमयश्चतुर्मखो चतुर्वेदमयो ब्रह्मा, प्रणवकश्षरीरः। 
(१६) तत्र वाग्द्ोतर्वा चश्चुरध्वयुरयेजुषां प्राण उदराता खाम्नां मनः शरोत्रं ब्रह्मा- 
ऽथवंणां ज्ञानं ददाति । | ` 
(१७) तान्येतानि श्यस्य निःश्वसितं वेदा" इति ज्ञानान्येव । 

ख्द्ररूप अग्नि कीक्चरीर रूपिणी जो ब्रहती वाकहै जो उतनी विशालया 
व्याप्त है जितना ब्रह्य स्वयं है उषसे उत्पन्न होने वाले कृल्पनामय मनः 
कोही ज्ञानं या प्रज्ञा या भरज्ञानं या विज्ञानं नाम का ब्रह्म कहते है)! जो उस 
दका गौरी नामका आपोमय प्राणमय शरीर दहै नाना प्राणमय नदि्योमे 
प्रवाही है गौर एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी रूपिणी हो कर 
सततत क्रिया मयी रहता है उससे तक्षित या निमित होनेसे उख मनः को 
सविता नामक त्वष्टा या तक्षकं भी कहते है जेषाकि यजुःते भी कहाहैकि 
प्रजापति अग्नि तो अजायमानल्पमे ग्भेमें रहताहै पर दवष्टागौरीदेह 
उखको नाना रूपो के गभो मे भरती. जाती हे, दसी त्वष्टा को चन्द्रमाया 
विदवकर्मा बाक्‌ भी कहते हं । यहां पर ज्ञान भौर बोध में अन्तर जानना 
आवद्यकृ है) ज्ञान तो स्वरतः भकारामानं, उदीपित करने की प्रह्ीक्षा भे रहता 
३, बोध मे उखकी उरीप्ति से उश्च ज्ञान कौ अनुञुति प्राणों मे भिन्न भिर रूपो म 
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कीजात्तीहै। ज्ञान सब प्रोर्णो कौ एकः ` सामूहिकः उ्योति है,. प्राणों मे इक 

सामूहिक ज्योति नहीं वरन अपनी अपनी ज्ञेय शक्ति.के ` अनुरूप अनुभूलि होती 

ह । देखना सुनना गोना स्पशं करना चखना सुवन बोध है 1 सन में इनका 

ज्ञान है ।*अतः जिस वाक्‌ को बोधमयी अनुभूति रूप ज्ञानमय कवियित्री रसमयी 

सरस्वतां कहते हैँ जो प्रबोधन प्रजनन, खर्खन, वाली है देवताओं को जागृत 
करती है गभं में रखती है बोधमय बनाती है उससे -चतुखप्राणमय : चतुर्ञानमथ 
या चतु्रोधिमथ नवुर्मृख ब्रह्याकी सृष्टिहोतीदहै इन्हींके दैवी बोधको विद्या 
था ऋग्यजुः सामाथवं कहते हँ । इसमे वाक होता ऋक्‌ है, चकु अध्वयुं यजुः है, 
प्राण उद्गातासामहै जौर मनःया श्रोत्रं ब्रह्मा या अथवंदहै। इसीलिए इन 

सव से युक्त उख पुख्पके निश्वखोया प्राणोंको ही वेदया विद्या कहते ह 

क्योकि ये सब उस ज्ञानमयकेज्ञानके ही भिन्न-भिन्न हप्र ह (१३ से ९७ तक)। 

(१८) योऽयं ब्रहत्याः पुत्रो ब्रह्मा च एव वेधा इदिन्द्र महायोगी निरोधित 

सन्‌ शदरेण। 

(१९) गौर्या पुत्रो ब्रह्मा तु सहस्राक्षरं ब्रह्मा सात्विकतामखीमृष्टिकर्ता । ` 

(२०) या गौरी सैव महाकाली स्द्राभ्निजिह्वा स्दरात्मवती योगमथी; योगेन विष्णो 

`, ज्योतिषामाप्त्यै वर्वा्राणानदेवांस्व संहतुं वैकीकतु वा प्रारयन्ती 

 लोलाग्नशट्रजिह्वाम्‌ । मुण्डमाला चास्याः प्राणानां योगिनां च माला । 
, तस्था गोर्था देहोदुभूतेव महालक्ष्मीः (दुर्गा स. श. ५) यदनन्तरं (कृष्णा 
भव्ति सेव गौरो । 

(२१) पन्चमुखो खदरस्तु पञ्चप्राणः । 

(२२) ब्रहतीवां वाचां पतिब्रहुस्पतिरेकमुखः प्राणमयो गौर्या वाचो न्याः पति- 
विश्वकर्मा खहलमुखः सरस्वत्याश्च वाचो. मनो बरह्यावं यः सह्‌ तया 
चतुमखः । 

(२३) सेभा वाक्‌ त्रिविधा त्रिवृता च। ` 

(२४) प्राणेष्वापोतयी रुदरेष्वग्निषु तेजोवती मनसि ब्रह्मणि चादितिमय्यननमयी 
क्रमशः शुक्ला लोहिता कृष्णा च । 


सरस्वती बृहती भोर गोरी, या विद्या ज्ञानं) सत्यं ओर अनन्तं या 
सुन्दरम्‌ । 

जिनको यहां पर उक्त प्रकार के ज्ञानमय विद्यामय या अनुभृतिमय ब्रह्मा 
कहा गया है उनमें से ब्हतीष्ति तो इन्द्र है, ब्रहस्ति है, वेधा वा इदिन्द्र है, 
महायोगी है, वहे चतुरमुंख ब्रह्मा की विद्या से अनुभूति से नित्य योग करता है 
चतुमुख ब्रह्मा रं या प्रणव या एकाक्षरं ्रह्यटहै उसीकीं सहायतासे योग 
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सिद्ध हो खकता है । अन्यथा नहीं, गौरीपति खहललक्षर खहस्र शीर्षा है । वह क्रम 
से सात्विकी ओर तामसी दो प्रकार की सृष्ट्या ही करतादहै। ये तीनप्राणहै 
सत्यं ज्ञानं अनन्त ब्रह्य के सम्मिलति रूप. ओौरये उन्हीं मौलिकं तीन मुख्य 
प्राणों क प्रतिनिधि है जिन्है प्रथम मध्यम जौर उत्तम प्राण कहते है । इनमे से 
न्तिम खात्त्विक, भौर तामसिक सृष्टि करता है; मध्यम राज्ञसिकदहंया योग 
मुष्टि करता है ओरं प्रथम प्राण योम मे सहायता करता है। जिसे गौरी कहते 
है उसी को पुराणोंमें महाकाली नाम दिया गया दहै, इसकी जिह्वा रद्राण्नि 
सूचिका है ; इखकी आत्मा गौर पति शद्राग्नि ही है, यह योगमयी वाक आपः है। 
गोग से विष्णु की ज्योति को पानेके िए्‌ अपने दरीरके सभी प्राणों का ओर 
देवोका संहार करनेयादेव खभामे एकत्र करनेया एकीकरण करने के 
लिए अपनी तेजोवती: ज्वाला रूपः लखोलाग्नि रूप श्द्र या भयकरः 
जिह्धा को कैलाती हुई यष महायोगिनी नित्य विचरण करती है । 
यह॒ खदा ही महश्योगिनी महामायिनी ही है । जिखको पञ्चमुख 
रद्र या षण्मुख शद्रः कहते दै वह भी पन्चप्राण शरीरी या षटप्राणमय 
शायरी श्द्र या ब्रह्माण्ड शरीर या ईवंर ही है। बृहती नाम की वाणियौं का. पति 
एक मुख रै, वह बृहस्पति ( इन्द्रः) प्राणमय योगी दै, गौरी वाक्‌ नदी रूपिणो 
पति सहस्रमुख विश्वकर्मा है ओर सरस्वती वाक्‌ का पति चतुर्मुख प्रकाशमय 
देवमय विद्यामय ब्रह्मा दै । इख प्रकार यहु वाक्‌ त्रिवृत्‌ ओर त्रिविधैः! यह 
प्राणो मे आपोमयी अभ्नियों या श्द्में तेजोवती गौर मन में अदित्तिया 
अन्नमयी शुक्ला लोहिता ओर कृष्णा है ( १८ से २४ तक )। 


अध्याय २,पादभ्(आ) . 
प्राणाः | 
(१) नेन्द्रियाणि वे प्राणास्तेषां घोरमूढमहाभौतिकत्वाद्‌बहिर्मृखत्वाच्च । 
(२ नातीन्द्रिाग्यपि तेषामपि महाभौतिकत्वाश्नित्यमिन्द्रब त्वाच्च । 
(३) प्राणा वें ब्रह्माण्डस्याध्यात्मानः सवेषां देवानां च । 
(४) ते चैकविधादृशादि बहुविधा । | 
(५) यथैक मुखो मुख्यः प्राणो द्विमुखोऽननं प्राणश्च, त्रिमुलख्यी प्रसिद्ध, चतुर्मुख- 
चकृत्पादश्चतुष्प्राण एवं पल्चमुख।(दयः पल्चषडादि प्राणाः । 
(६) एवं हस्तपादाङ्गुल्यक्षिशोत्र्चिरष्काः । 
(७) यथा “ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशक्ीर्षो दास्यः । 
ख सोमं प्रथम पपौ चकारारसं विषम्‌ ॥» ( अथं २-६-१ ) 
(८) सहन्चभुलस्तु चन्द्रमा प्रिनः पर्वाणि रूपाणि सृष्टौ च सम्प्ररनः । 
| 'अत्यतिष्ठटुशाङ्गुटमि त्यादिषु चाङ्गृलिक्षब्द प्राणवाची संख्या च प्राणानाम्‌ + 
प्रायः देखने में अआताहिकि खभी व्याख्यानुवादकारों मे वेदों ब्रह्मगा, 
उपनिषदों ओर आरण्यक ग्रन्थो मे आवे वाक्‌ मनः प्राणः चक्षुः श्रोत्रं आदि 
नामक प्राणों का अनुवाद इन्दरिपवाचक शब्दों मे किया ह, यहं उनका महान्‌ 
श्रमे! क्योकि उक्तं ग्रन्थों इन प्राणो कां संक्रेत इन्द्रयोंके छिए नहीं 
हमा ठै । इन्दियां तो घोर भौर मूढ महाभौतिक तथा अनन्त दहं । इनकी 
तीन्दरिां जो इनसे सक्षम वेभी महा भोतिकया पारमाणविक रह भौर 
नित्य हौ बहिरिन्द्रिों से निबद्ध रहती है । वेदों ब्राह्मणों भौर उपनिषदों मे 
जिन त्वो के र्एि प्राण शब्दों का संकेत फिया गया है वेतो अखिल ब्रह्माण्ड 
की आध्यात्मिक आत्मायं है, वे ही देवताओं के _ आध्यात्मिकं शरीर भीदहै। ये 
शरीर या ब्रह्याण्डके नाना प्रकारके आभ्यन्तर कोशोंका संकेत करते है । 
कभी एक ही कोच मानाजातादहै, कमीदो, कभी तोन, कभी चार, कभी 
पाच, कभीखुह्‌, कभी खात, कभी आठ, कभी नौ ओौर कभी दख से पचास तक । 
जिसे एक या एक मुख कहते ह वह मुख्य प्राण है, जहां दो कहते है वहां 
मन्न भौर प्राण दो तत्वों का संकेत रहता है, जहाँ त्रिमुखं कहते है वहां 
भवम मध्यम उत्तम प्राण ख्न्रह्या ।चष्णुका संकेत होताहै, जहां चतुमुख 
कहते है वरहा चतुष्पाद या चारप्राणोंकी चर्चा रहती दहै, इयी प्रकार पाँच 
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ह, सात, आठःनोया दश्च प्राणों मेँ इतनी ही संख्या के प्राणों का संकेत होता 
दै । दशमुख दश प्राणँ, इसी प्रकार विभिन्न संख्या के हस्त पाद ङ्घुकि 
आल, कणं ओर ङ्िरोंकी व्याख्या समक्षं, जेवा अथवंने ट्खा दहै कि सक्ते 
पये ब्रह्म (ब्राह्मण } दश्च मुखो ओर दश ्चिरों का उत्पन्न हुआ । उने 
सवप्रथम खोम क्रा पान किया, उसने शेष को विषं सिद्ध.कर दिया । भौर जिक्षे 
सह्मूल, शिर, आंख, कान, नेत्र, हस्तपादादि का पुष कहते हँ वह तो सृष्टि 
कारु मे "पृदिनः सर्वाग्रि रूपाणिः या खविता चन्धमा प्रजापति का संकेतक है। वही 
सश्रश्न था शब्दो मे अनिवंचनीयरहै, सर्वंरूप होनेसेजो कृछमभी कहो कुछ 
प्रशन शेष रह ही जाता है । परन्तु पूरुषसूक्त के से ददशः ङ्ुलम्‌* इत्यादि शब्दो में 
अगल शब्द भी प्राणों का वाचक है, उसङे पहले का 'दश' शब्द प्राणों की संख्या 
देता हे । यह्‌ बहुत ही आवद्यकं जानकारी है, ध्यान मे रखें । (१ से ८ तक) । 
(९) "यतकिल्चिदविज्ञातं प्राणस्य तदुपं प्राणो छ्यनिज्ञातः' ( बहु. उप. १-४५-८ ) 
(१५) त्रयो वे अमृतप्राणाः प्रथममध्यमोत्तमास्तेषां मध्यमो ज्येष्ठः श्रेष्ठो मृख्यश्च 

सख इध्मः स॒ रजस्तस्य रजांसि 'रजसो विमान | 


(११) आद्यन्तौ प्राणोदानौ प्राणापानौ वा, तावहवावर्विनौ हरी शवानौ हरितौ । 
(१२) प्रथमौ दरौ खदरब्रह्माणौ चष्ट वात्मानौ देवौ योगेत्वैध्यात्मानौ शरीरौ तृती- 

यस्य विष्णोः पुरूषप्षोः । 

(१३) तृतीयः पुरुषपशु्यः ख सोमः स विष्णुः सः प्राणः ख॒ भोतिकात्मा । 

(१४) ज्योतिषां यस्य रखानां पानं मनोन्रह्य्रो वा स्वरजःस्फटिकाटमनि प्रति- 
बिम्बरूपेण्‌ करोति । | 

(१५) प्रथमःप्राणः पञ्चमुखो श्द्रोऽग्निः | 

(१६) प्राणड्चश्चुषि, व्याच: श्रोत्रे, अपानो वाचि, समानो मनसि, य उदानः. 
स वायौ पञ्चक्राणा.- पल्चगप्रषेषु मुखेषु ) 

(१७) स बाह्यणोः 'दश्चशीर्षो दशमुखः" स 'महन्देवो वृषभो रोरवीति" खश्दरो 

ऽग्निः प्राणशर्धिद्वान्योगयज्ञकत संहर्ता प्राणानां तेषाम्‌ । 


(१८) तस्य प्राणास्तस्येव पञ्चचितयः पठ्चपदवो वा । 
(१९) ते पुरूषपशुरश्वोगोरविरजा । 
(२०) अरव उदानो गौ व्मानिऽजोऽपानोऽजाप्राणः सूयं: समानश्चन्द्रमाः पुरुषपशु 
प्रतिबिम्बितो मनसि ब्रह्मणि स्फटिकरिकायाम्‌ । | 
, (२१) योगे स्वावस्था दवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पञुमि'ति गीयते । 
इय सृष्टिमे जो कुछ भी अविद्धात तच्व दहै वह्‌ प्राणका स्वरूप है, क्योकि 
प्राण तत्व सबको घदाही अविज्ञात ही रहता है, इघका रहस्य कोई विरला. 
भीजानलेतौ वहं उतेःशब्दों मे नहीं कहु सकेगा । यह्‌ तो केवर अनुभूति का 
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विषय है । मुख्य प्राण तीन है, तीन प्राणों को अमृतं नामसे पुकारा 
जाता है । उन्हे प्रथम, सध्यम, उत्तम प्राणं कहते है। इनमे से मध्यम प्राण 
शष्ठ ज्येष्ठ ओर मुख्य है, वही रजः ह, उसी के देदीप्यमान षड रजांसि है, वही 
या उक्षीका "रजो विमान है, वहीहइष्मया अगल-बगछके अन्यदो प्राणों 
को इद्ध समिद्धया प्रदीप्त करेवालाभीहै। आदि ओर अन्तके प्रथम ओर 
उत्तम प्राणों को प्राणोदानो या प्राणापानौ कहते हु । इन्हींको उख मध्यम 
प्राणं ( इन्द्र ) के दो अश्व या अर्विनौया यमके दो इवानौ शबलो या हरितौ 
भी कहते ह । प्रथम दो ( प्रथम-मध्यम)तो रुद्र यथा अनिनि ओर ब्रह्मा, वे 
खष्टिपक्षमे तो त्रृतीय उत्तमप्राण कौ देषो आत्मायं मौर योग पक्षमें 
देशी. आध्यात्मिक शरीर । यह तृतीय विष्णु या पुरुष पशु है। पुरुष षडु 
चह तत्व है जिषे प्राण देने को शक्तिदै, जो प्रणदात। है, जिका दर्शन 
करिया जाता है जसे 'यदपहयत्तस्मदेते पश्वः (शा० प° ब्रा०); ओौर 
जिसे पुष पश्य या विष्णु कहते ह बही षोम मय है, वही भौतिकामृत रूप प्राण है, 

जिखकी ज्योति खूप रघोंकापाननब्रह्या ओौरर्दरयोग द्वारा अपने स्फटिकात्मा 
रूष शलरीरमें प्रतिबिम्बित रूपमे करतेह। इनमे प्रथम प्राण पल्चप्राण्‌ 
खरीरी पञ्चमुख सदर रूप अग्नि है। हन प्राणों के नाम द्ट्रमें प्राणचश्षु, व्यान- 
श्रोत्र, अपानवाक्‌ निश्क्ता, समान मनः, उदान वायुहै। प्रथम द्वितीय में 
आधित रहता है । अथर्व ने जि ब्रह्म या ब्रह्मण को दशप्रुख ओर दक्षशीषं कहा 
हैवहु बहीष्द्रहीराक्ण रूपरहै, उसीको वाक्‌ वृषभ खूपमेंरो रवण करने 
वाला रावणया वृषभ कहते ह 1 यहु गासुर भौतिक ब्रहमणया ब्राह्मण है। इष 

रावण के दश प्राणोका वधयासंहारयोग द्वारा किया जाता, रामलीला मं 
रावण वध योगप्रक्रियाही दै । यह श्ट अग्निहीहै, प्राणभृत्‌ है, ञान प्रकाशमय 
है, योगयज्ञकर्ता गौर उक्त दश प्रण रूप दबरलो का संहर्ता एकोकर्ता है जिपे 
रावणवधं कहते है । उको पांच चिति्याँः या पांच चितायं है जिनमे यहु श्र 
उन प्राण पञुओं का एक एक करके संहार या वशीकरण करता है । प्रत्येक 
प्राण एक पशु है जिनके कमिक नाम पुकष्षपन्चु अश्व, गो, अवि, अजाद । अश्व 
उदानरहै, मो व्यान दहै, अज अपनदहै, अजाप्राणे सूयंहे, खमान चन््रमाहै, 
जिषमे पुरुषपलु रूप सोमप्रणं को ज्योति प्रतिबिम्बित होतो है वहं त्र्या या 
मन कौ स्फटिक शिला (चन्द्रमा) कहत है ! इषो स्थिति क वणन करनेवाली 
पुरषभुक्त को ऋचा कहुतो है कि योग पक्षम देवताभोंने उक्त प्रकार कायोग 
यज्ञ करके उख पुरुषपशु स्प खोमप्राणको ज्योति को अपने मनोषूप स्फटिक 
शिका में प्रतिबिम्बित करके बांध लिया या अनुभूत कर लिया (९ से २१ तक)। 

| ८ ८ | 
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(१) एत द्रक्ष्याम परडचायत्‌ प्रतिङ्ुलमूलाः प्राणा नग्ना नागा इति । 

(२) एकं मखं देवी द्वितीयं चासुरी प्रथमे चैतन्यं ज्योतिर्ञानममृतं च द्वितीये तु 
विषमन्धकारमज्ञान मोहं च वसाते । 

(३) उमे ते मुखे चाकर्ष॑तो मनः स्वपक्षाय । 

(४) यत्र यदेव विजयी तत्र तदेव सः। 

(५) देवस्य विजये देवः घ वि रोषिनो विजये असुरः । 


आगे बताया जायेगा कि प्राण प्रतिक्रुल मुखवाले द्विमुख नागों के 
समान हँ । उनका एकमुख देवीवृक्ति का है दूखरा आसुरी। ये दोनों 
मुल मनः को अपनी अपनी मोर सींचते रहते हैँ । देवमुल के साथ मनःभी 
देवं मनः'हो जाता है ओर आसुर कं चाथ आसुरं मनः । इन दोनोंमेे जो 
मुख बलीयान्‌ होता है वह्‌ व्यक्ति या ब्रह्माण्ड तदवतु भी हो जाता है। दैवी मुख 
कं विजय में व्यक्ति देवता होता है, आसुर मुख की जीतम असुर। एकम 
अमृत है, ज्योति है, विवेक है, चैतन्य है, दूखरे में विष है, अन्धकार है, अज्ञान 
है, निदचच्ता है, मोहदटै(१ से ५ तक) 


(६) यो योगी . तदाकारमुभयत्रमुखं प्राणसूत्रं कृण्डलाकारं केत्वोभयोस्तयोमुखे 


एकवीहृत्यसुरं सुराग्निना मुखेन दरग्धुमसत्यं सत्येनेवाग्नौ घृतमिव 
तत्कालं शक्ष्नोति खः परमो योगी । 


योगी वह है जो उक्त उभयत्रमूखो नाग सरूप प्राणों को कुण्डलाकार बना 
कर उन दोनो मखो को एक दरे से जोड़ कर असुर मूख के मोमया घत 
स उछी में द्वौ मुख की ज्योति को बततिका प्रदीप्त करकेता है। इनमे देन 
मख को ज्योति त्रिपादामृत पै, सत्य है, नित्य है, वह उष असुर मख केमोमया 
त कं पुरे जलने तकं उसे जलाता रहता है ( अर्थात्‌ त रूप मायु तक वहु 
उख दीपको प्रदीप्त रखता है), इसी परिस्थिति मे दैवी प्राणों की अन्तः- 
शक्ति खोमज्योति या विष्णुज्योति कौ चन्द्रिका छिटकती हुई विखरती है, उसके 
गम्भोर सागरम योगौ जपनेको निमग्न पाता है । यही योग की परमस्थिति 
या परागतिदहै। इसे परम योमीही प्राप्तकर खकतादहैया यह कायं परभ 
योगी ही कर सकता है । रेषा हो व्यक्ति परम योगी है (६)। 
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(७) तयोदेवासुरीप्रवृच्योः सूत्रं नागरूपं प्राणमुभयत्रमुखं "य एवं वेद" ख वेद 
वेदान्‌ ख वेद योगं च वेद कुण्डलिनीयोमं, स वैद वित्‌ स ब्रह्मवित् ब्रहौव । 
(८) अपानं वीयं व्यानं वा समानेन प्राणोदानयोरूध्वंगतिक्योः समं सम्बध्य 
तान्‌ भृकुटिकेन्द्रे पुरीतति स्थितेन मनसा योज्य तन्मनोवतिका प्राण 
शृतेन दैवीप्राणज्योतिषा प्रज्वाल्य चैवं प्राणसूत्राणां कुण्डलाकार बन्धनमेव 
स्त्रशरीरे कृण्डलिनीयोगस्तस्यारम्भोऽपानाचयस्य जागृते श्री रं॑स्वयमेवो- 
ध्व॑माकाशं दिशायामत्तिष्ठति । भ्कृटौ चन्दनलेपनं च मनसः शीतलताये 
स्थाननिर्धारणाय च । | | 
(९) सेव स्थितिरवंजमिन्दरस्य चक्रं विष्णोः कमण्डटुत्रह्यणः शिहो देव्या, तयो 


प्राणयोर्हन््रं च देवासुर-संग्रामो यत्र देवा विजयिनोऽसुराः पराजयिनो 
वद्धा निबद्धावास योग । 


हन दोप्रकारकी देवी ओर आसुरी प्रवृत्तियों वलि द्विमुख नाग की एक 
सूत्रता को जो जानता है, वही वेदों को जान खकताहै, वहीयोग का ज्ञाता 
है, वही कुण्डलिनी योग के स्वरूप को समञ्च सक्ता है, वहु ब्रह्मवित्‌ दै, वहु 
स्वयं ब्रह्य है । फलतः अपने शरीरके द्विमुख नाग रूप त्राणो को कुण्डलाकार 
रूपमे एक साथ बांधना ही कुण्डलिनी योग॒ कहलाता है । इसकी जागृति 
अपान से प्रारम्भ होती दहै। इसके जाग्रतहोतेही शरीर हल्का हौकर आकार 
कीओरखउ्ने ल्गतादहै। 
अब प्रदन यह उस्ता है कि इखयोग को कैसे किया जावे । इतने बिना योग्यं 
गर के नही सीखा जा खकता, चाहे कितनी ही स्पष्ठ विधि ल्खि दी जावे । 
उक्त प्राणों के दलोमेसे एक दलयादैवीप्राण मस्तिष्कमें रहता दै दूखरा 
आघुरी धड़ ओौर मुख की बाहरी इन्द्रियो मं ओौर यह दूखरा दल अपनी उदर- 
पूति ओर भोगों के छिएु मस्तिष्क वे दल को सदा स्वाथमं अनुरत करतां 
है। इनको वशम करनेके लिए योगी केखिए मुख्य काय अखण्ड ब्रह्मचय 
धारणं करके वीयं की, रक्षा करना है। यह वौयं इस रारीरका खार व्यान 
प्राण्‌ रूप धृत है जिखसे मन की वत्ती कोदेवीप्राणोंकी ज्योति सं दीप्त क्था 
जाता है । जितना अधिक्‌ धरत होगा उतना ही अधिक प्रकाश ओर उतनीदही 
अधिक देर तक यह योग-दीप जलता रहैणा । वही इख शरोर का व्यानप्राण स्प 
ब्रह्माण्डका स्थूल ह्य भीहै। इख योग के किए सभी प्राणोंकी शुद्धता 
आवश्यक ड जिसके लिए नाना विधियां बताई गई रहै, साथमे इव योग करने 
कौ शुद्धप्रेरणा भौ । जब यहहो जायतब योगी को घबसं नीचे के अङ्को 
से प्रारम्भं करना पडता है । उसे गुदा ओौर वीयं यन्वरको वक्षमे करना 
पडता है। इनकी वक्ष मे करने के किए प्राण उदान को ऊपर ख, व्यान अपान 
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को नीचे से खींचकर मध्यमे समान प्राणते सन्तुलित करना पडता हे । तब 
इन सब प्राणों के मुलोंको भूङ्टिमध्य मे, जहां मनया इन्द्र सुषुम्ना या 
पुरीतत्‌ के अन्दर मध्यद्वार रहता है, ले जाकर उनकेषृत या वीयसे इन मन 
को वत्तीकोदेवौ प्राणों की ज्योति घे प्रज्वलित करिया जाता हे । दसीलिए 
इस भृकुटि स्थानम चन्दन का टीका ओौर मायेमें तिलक ख्गाया जाता हं 
जिखमं हम उखके स्थान का ज्ञान ओौर उसे शीतलता प्राप्त हो । यही योग 
की पनमोच्च स्थिति है । जब यहु सिद्ध होने को रहता ह तथे योगी क्रा आसने 
भूतल को छोड कर आकाश मं उठ जाताहै, तब उसे भूतलाधार की भी आवश्य- 
कता नहीं रह जाती । यही शक्ति इन्द्र का वज्र, विष्ण का.चक्र, देवी का विह, 
ब्रहया का कमण्ड ओर ख्द्र का त्रिशूल ह । इसकी प्रक्रिया का दृदरही देवामुर 

ग्राम हे, यहां देवता विजयी ह, असुर बंध गयेया वधको प्राप्त हो गये है; यही 
योगहं। ( ऋ. ७-९) 
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यागसवा 


(१) अथातो योगमाया । 
(२) योगमाया देवासुरयोः ! 
(३) सृष्टः शरीरस्य वाभ्यन्तःकोशे यो रसो यज्ज्योतिस्ते देवाः । 
(४) तयोर्यो बाह्यः कोशः शरीरं वा तेऽसुराः । 
(५) अन्तमु'खज्योतीषि वं देवा बह्विमु खान्धकारास्तामखा अधराः । 
(६) प्राणानां ज्योतींषि दवाः । 
(७) अन्तमु'खाः प्राणाइ् देवास्तेऽमृता अमरा वा ज्योतिष्मन्तः । ` 
(८) बहिमु"खान्धकारमयाः प्राणा भौतिकप्रधाना असुरास्ते मर्त्या मृता वा । 
(९) प्राणाः स्वयं मनुष्या नराः नाराः पञ्चप्राणानां शरीराणि । 
(१०) श्रेयो निवृत्तिमार्गः प्राणा देवाः प्रेयः प्रवत्तिमार्गाश्चासुरास्त एव । 

अब योगमायाका वर्णन दिया जाता है। योगमाया देवताओं ओर 
अभुरोंकीहोती है। सृष्टिके शरीरया आभ्यन्तर कोश में जो रस॒ रूप 
उ्योति निरन्तर प्रवाहित होती है वेदेवतारहँ। उख दारीर काजो बाह्य कोश 
या बाह्यप्राण शक्तियां हैया शरीरै वे अपुर दहै । देवता सब आभ्यन्तर 
मुख वाली उ्योतियोके रख रूप है, असुर बहिभरुख अन्धकारभय है केवल 
द्वारमय यन्त्र है । प्राणों की ज्योतियों का नाम देवता है। जब ये प्राण अन्तर्मुख 
होते है तब तो ये देवता रूप धारण करते ह, वे अमृत है, अमर दहै, अविनाशी 
है, ज्योतिष्मान्‌ है । बहिर्मुख प्राण ही अन्धकारमय भौतिकताप्रधान होने 
से असुररहै, मत्यं है, मरेसेहै, शवयाशत्रुया भातृव्य ह । प्राण मरुतः नर 
या नार या आपः दारीरी, प्रत्येकरूप मे ढरने योग्य ओर षञ्चप्राणों प्राणोदा- 
नादि के शरीरै) जब प्रणि श्रेयः या निवृत्ति मागपरायण होते रहतमभीवे 
देवता कहलाते है; जब वेही प्रयोमागं या प्रवृत्तिमागंमें प्रतरत्त हो जाते 
तब वेही असुर कहलाते ह ( १ से १० तक ) 


(११) इत्थं प्राणा हि सर्पा द्विमुखाः, प्राणा हि नागा नग्नाः । 
(१२) उभयोमु खयोः स्वामिनोदेवासुरयोयुंदं नित्यम्‌ स्वपक्षे कषंणं मनसः । 
(१३) तदेव समुद्रमन्थनं प्राणानामपां शरीरस्य खा वे योगमाया । 
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(१४) मायोत्वा यानि युदधान्याहुःः ( ऋ० वे० १०-२७-३; १० - ४५४-२ } 
 (क० १० ब्रा ११-१-६-९, १०). | 

(१५) माया वें अनन्त रूपतेकस्य मन हन्द्रस्य "मायाभिरिनरः पुरुषूप उच्यते" ख 
तस्मातु रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव" ( ऋ० वे० ६-४७-१० ) “रूपं रूपं 
मघवा बोभवीति" ( ऋ० वे० ३-५३-८ } । 

(१६) आभिरेव (मायाभिरिन्द्र मायिनमि'त्याहुः ( ऋ° वे° १-११-७ ) । 

(१७) माभिरेव 'मायाभिकत्षिमृप्वत' खः ( ऋ° वे° ८-१४-१४) । 

(१८) ख जनास इन्द्रो शयो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌" मनस्वौ मन्वी वात्मन्वी 
वा प्रजापतिः ( ० वे° २-१२-१ ) । | | 

(१९) स योगी यस्य “योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे" इति याचना । 


( ऋ० वे° १-२०-७ } । | 
इस प्रकारये प्राण द्विमुख खपंके खमान उभयमार्गगामी न्न नाग खम 

है । इनके हइनदो मुखो के स्वामी कमस देवता भौर असुर है। इन 
दोनों स्वामियों मे देवासुरो मे अपनी अपनी ओर खीचने कौ निरन्तर 
को लीचातानी की प्रतिद्रन्द्िता या पारस्परिक युद्ध नित्य चलता है। 
नको इसी ल चातानी या निरन्तर युद्धक्रा नाम समुदरमन्धन है । आपोमय 
प्राणो को प्रवृत्तियों की देवामुर रूप कहर की इख निरन्तर श्चकन्लोरने की 
स्थिति कोही योगमाया कहते है । माया नाम इन्हीं पारस्परिक युद्धो का है । 
ये आपोमय प्राण, मध्यमप्राणसूप मनःया इन्द्र को द्विमुखी सेना ह जिनसे 
वह मनोय इन्द्र नाना प्रकार की कल्पनामयो सृष्टि या माया काजाल 
रचता है, । अतः उसे पुररूपः भनन्तरूपधारी भी कहते है । इन्हीं माया- 
मसे इन्द्र रूप मन को भायीः भी कहते है; इन्हीसे वह योग या सृष्टि दोनों 
किया करता है । वहु मनस्वी मनोमय मन्वौ या आत्मन्वी प्रजापति या वेधाः 
है । वही योगी भी है जिखके योग॒ करने कै किए प्रत्येक योग यज्ञमेया सृष्टि 
यज्ञ ( वाजे ) में उसको स्तुति सवरथम की जातीदहै या उसका आह्वान 
करिया जाता है (११ से १९ तक )। 
(२५) मन एव तस्य शरीरं रथं प्राणौ हरी युन्जानौ योगायैव तस्मिन्‌ । 
(२१) ¶तस्माद्रा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवा-ख ह्येनस्रथमो विदान्चकार रहयति 

( योगेनैव } ॥° ( केन उप० ३-१, २) । ` 
(२२) एतमेव ब्रह्म॒ ततमपदयदिदमदर्घमितीं ३ तस्भादिदिन्द्रो नामेदन्द्रो 

ह वेनाम तमिदिन््रमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया हि देवाः ॥* 

( ठेत° उप० २३) | 
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(२३) यदि प्रणिन सष्टमथ कोऽहमिति छ एतमेव खीमानं विदार्यैतया दारा 
प्रापद्यत सषा विहतिरनामि द्वास्तदेतस्नान्दने ( बनम्‌ } (ठे उप० २-३) , 
मन ही उख इन्द्रका शरीर टै, उषकी गामा इन्दु सम स्फटिकमणि सखम 
स्वथं राजमान या प्रकाशमान स्वराट्‌ इनद्रहै। मन अतः उसका रथहै 
प्राणोदान उखक्े हरी या अश्व या हरितो हँ जिनको वहु योग करने ही के 
किए उस अपने मनोरूप रथ परे जोत देता हैः । इसी च्ए इन्द्र को अन्य सभी 
देवताओं में ज्येष्ठ ओर ध्रे्ठ या मुख्य कहते हैँ । इसी ने अपने मनोरूप शरीर की 
सीमा को विदीर्णे करके पुरीतत्‌ या सुषुम्ना नाडीके विहतिद्धार को खोलकर 
उख सोम ज्योतिष्मान्‌ विणु को घवंप्रथम विदित या अनुभूत किया । उसने द्वार 
को इदिन्द्र या विदीणं कर प्रकरा पाया अतः उसे इनदर नामसे पुकारते भी है । क्योकि 
उसीनेन्रह्यको ज्योतिरूपमें व्याप्त देखा, ओर चित्छा उठा भने उसे देखा ! 
मने उसे देखा! वहतो वेयुतीय प्रकाश सम देदीष्यमान है 11] उखने सोचा 
यदि मज्ञप्राणने निमिता है तोम उक प्राणके सूत्र के विहितिद्धारकरा 
भेदन करके उसकं पाख पच्‌ ओर जातं क्रिमे कौन या क्िखिसे बनाहूं। 
अतः जिख सीमा को विदीर्णे करके वहु आगे बढ़ा । उसी मागं कानाम नान्दन 
वन या इन्दर का आनन्दन वन या आनन्दमय ब्रह्य क्रोडा प्राप्तका वनया 
स्थान या उपवन दहै । उषीको विहृति नामक दार कहते ड. यदि यह्‌ घुर गयातो 
वह ज्योतिरूप नान्दनवन सा अदभुत लोक सामने आ गा {(२०से २३ तक्र) 


(२४) येषा विहतिर्नाम दास्तदुबरह्कृमलनाल नडं नाडो सुषुम्ना. वा पुरीत 
त्कुटिला वा । 


(२५). तद्ब्रह्म रन्ध्रमन्तरिक्षोदरं वा कृहुरं वा । 
(२६) तस्मात्तस्येन््रस्य नायः शातरुनपुरा विवित्से ( ऋ० वे° ह° १० ब्रा० }। 
(२७) नवतिनंव या अभेद्याः पुरस्ता: असुराणां प्राणानां सप्तानां मध्ये सप्तार्ध- 
गभो भ्रुवनस्य रेतः ( क० १-१६४ ) ( ६९८ १५) प्रतिप्राणकोशानां 
_प्रतिप्राणकपालानां पल्चदक्चानां वा साधना क्रमशो विजयश्चाष्टौ 
प्राणाः सोमोऽ्य्धः { ब्रृ° २-९.) । 
(२८) ते तस्य क्रतवो योगयज्ञा वा, शततमङ्च क्रतुः पूर्णो योगः । 
जिस प्राण सूत्र के विहतिद्वारके भेदनकी चर्चांऊपरकौो गई है उको 
पुराणकारों ने ब्रह्मान सखटस्लदर कमल कौ नाके नाम से पुकाराहै 
भौर उस कमल नाल का भीतरसे वेधं करके उषके द्रा अपने जन्मदाता 
विष्णु केपाखजानेकीकथादीहै। यह हमारे शरीर भौर ब्रह्माण्ड शरीर 
दोनोंमेहै। हमरे शरीरमें इते कुटिला, सुषुम्नाया पुरीतत्‌ कहते ह जो 
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इ प्राणसूत्र फे विति द्वार को सोकर विष्णुरूप बड के क्षीरघागरसायी 
विवेक यां ज्ञानज्योतिष्मान्‌ दीपक के पाख पहुंच जाताहै। इसीकां नाम 
अन्यत्र ब्रह्मरन्ध्र या अन्तरिक्षोदरया कुहर है। इखीक्ए्‌ कहा गया है कि 
इस इन्द्रका न कोई आदिका शत्रुहन कभी उसे किसीशत्रुका ज्ञान ही 
रहायान वह कभी किसीशतरुसे ल्डा। जिन ९९ असुरो के पुरों द्वारो यज्ञो 
चक्रों आदि के ङ्एु ऋ्वेदादिकों मे इन्द्रकं खाथ युद्धहोने को बा तं छली 
गई है उनकी गणना भी इन्दी प्राणों में से प्तार्धगर्भ श्ुवनस्यरेतः” ( चह. वे. 
 १-१६४ ) या ६३ प्राणों को एक-एक पक्ष के १५, १५. दिनि या भागों में विभक्त 
करके को गरे । बात यह्‌ है, इनद्रका स्थान रवां, नवसु ११ ख भौर 
१२ आादित्य-३१, ३२वां इन्द्र है ओर २३३बां प्रजापति । खोम का स्थान २६बां 
आदिव्य है । इन्द्र इवे से योग करे २६ तक द तत्व की यात्रा करता 
हे । कुल मुख्थ प्राण आढ है-( पांच आध्यात्मिक प्राण भौर तीन मुख्य प्राण ) 
इनमे से सोमको १३ प्राण कहते है, शेष ६३ के १५ गुने = ९९ होति है । 
प्राणो के इन्हीं विभागो य व इन्दी विशेष रूपान्तरो को ९९ किले, परियां या 
चक्र या यज्ञ कहते ह, इन्हीं को जीतना इनदर का योगयज्ञ ह यही इन्द्र को शतक्रतु 
नाम देताहै, यही उसकेसोचक्रयासौ वज्र! सोवांक्रतुया यज्ञया चतर 
पूणं योग दवै, तब वह इन्द्र उ सोमीय ज्योतिरूप चक्र कँ पाख पहु जातादंजो 
विष्णुरूप केनद्विन्दु के चारों ओर प्रूमता खा रहता है । यह वेचुतीय प्रकाश 
मप खहरियों की सवत्र प्रवाह व्यापक तारतम्यता हे ( २४२२ ८ तक ) | 
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(१) द्रया हृ प्राजापत्या देवाइवायुराश्च ततः कानीयसा एव देवा ज्यायषा 
मसुरा: ( बहु° उप० } । 
(२) असुराणां प्राणानां शरीरेभ्यो योगेनोहीप्यन्त इत्यसुरा ज्यायां देवानामुदूभवा 
तभ्य इति ते कनीयांसः । 
` (३) यावन्तो देवास्तावन्तोऽसुराः प्रतिदेवमसुरं च । 
(४) सयः घ वागम्निदवो यत्कल्याणं वदति यस्यां वाचि भोगो दवेभ्यः। 
(५) सयः ख पाप्मा ( सोऽसुरः ) यदवेदमप्रतिरूपं वदति घ रशूुष्णः खा दनुः 
(६) ख यः षः प्राणो वायुदवो यत्कल्याणं जिघ्रति यस्मिन्प्राणे भोगो देवेभ्यः 
(७) च यः खः पाप्माऽमुरः प्राणो यदेवेदमप्रतिरूपं जिन्रति स धुनिः ख बलः । 
(८) खयः ख च्चः सूर्यो देवो यत्कल्याणं पश्यति यस्य चष्ुषि भोगो देवेभ्यः । 
(९) स यः म पाप्माऽघुरो यदेवेदमप्रतिरूपं प्यति ख शंवरः ख गोत्रः स वृत्रः, 
(१०) खयः श्रोत्रं दिगृदवः यत्कल्याणं शुणोति यस्य श्रोते भोगो दवेभ्यः। 
(११) सयः ख पाप्माञ्युरो यदेवेदमप्रतिरूपं शृणोति ख चिमुरिः सख तूतुजिः । 
(१२) सयः स मनश्चन्द्रमा देवो यत्कल्याणं संकल्पयति यस्य मनि भोगो 
दवेभ्यः। | 
(१३) स यः ख पाप्माऽ्सुरो यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स रौहिणः सखः कुथवः 
 खपिप्रः ख नमुचिः। 
प्रजापति केदो प्रकारके पुत्र है, देवता ओौर असुर। इनमे से देवतातो 
छोटे भाई है, पर असुर ज्येष्ठ है । इसका मुख्य कारण यह है कि देवताभोको 
योग द्वारा आसुर या मत्यं प्राणों को उरीप्त करके उत्पन्न क्रिया जातादै, 
मतः असुर रूपं मत्यप्राण तो ज्येष्ठ हैँ मौर उनसे उन्हीं मे उदीप्त होने वाले 
देवता इन असुर प्राणों से कनिष्ठ ह । पर सृष्टिकार के पहले पूर्वाद्धं मे देवताओं 
कीहीसृष्टिहोतीदहै गौर फिर उत्तराद्धे असुरो की, इखप्रकार ृष्टिपक्ष में 
देवता ही ज्येष्ठ होते है ओौर असुर कनिष्ट । जितने भी, मत्यंप्राणल्प अपुर है 
उतने ही देवता भीं गौर जितने भी देवता है उतने ही अपुरभीर्हैया 
प्राण भी्है। बह वाक याअग्निजो कल्याणकारी वाणीया ज्ञान बोलती 
यादेताहै, जिसमे देवताभोंकेभोगकी घामभ्रीहै वह वाक्‌ ओर वहु अग्नि 


अध्यायरपादर १२द्‌ 


देवता है। वहु वाक्या अभिनि पापीया मसुरहै जो अप्रत्य या उनुचित 
अवितथ असत्य अकल्याणकारी बोलती या शान देतादहै यही वाक्‌ दनु है 
दानवी है-- वही अग्नि शुष्ण नामक असुरहै।! इख प्रकार जो वायु कल्याण- 
कारी गंध सूचती है जिखमें देवताओं की भोग्य वस्तु है वही वायु देवता है, इसके 
विपरी जो वायुया प्राण अप्रतिरूप अनुचित गंध सुघता है, वह अकल्याण- 
कारीहै वही वायुया प्राणं असुरदटै, पापीदहै, इसौकानाम वलः याधुनिरहै। 
वह सूयं या चक्षु जो कल्याणकारी श्य देखता है जि चयुमे देवो भोगै 
वही सूयं मौर चश्च देवता है, इखके विपरीत जौ सूयं या चष्ु अकल्याणकारी 
हरय देखता है, अनुचित कायं देखता है, वही पाषी सूर्यं या चक्षु असुर है । उखी 
कोदांवर गोत्र या वृत्र कहते ह। वहश्रोत्र या दिक्‌या शब्द देवताहैजो 
कृत्याणकारी वातं सुनता है, सृनाता है, जिसमें दैवी भोग्य वस्तु है । इसके विप- 
रीत वहीश्वोत्रया दिक्‌या शब्द असुरहै जो अप्रतिरूप सुनता-सुनाताहै 
वही चिमुरि ओर तूतुजी नामकं असुर ह । वही मनःया चन्द्रमा देवताहैजो 
कल्थाणकारी संकल्य करता दहैजो देवी भोग्य वस्तुहै। इसके विपरीत जो 
मनः या चन्रमा अकल्याणकारी संकल्प करता है वही पापी असुरदहै। उखीको 
रौहिणः पिप्रः पणी ओर नमुचि (पागल) कहते दँ ! ( १ से १३ तक ) 

(१४) द्यति ददाति वा दनुः, शोषयतीति शुष्णो, धूनोनीति धनि, बंल्यतीति 
बलवान्‌ बलः सहश्रो जातः, शं वृणोतीति संवरो, गां त्रायते इति गोत्र 
पण्यत इति पणिः पणयो वा वृणोतीति वृ्ररिचत्तमत इति चिमूरि 
स्त्वरितं {हिखतीति तूतूजिः, सणद्धि रोहतीति वा रोहिणः, तमखा पूरयतीति 
पिप्रनं मज्चतीति नमुचिः, कृत्सिता यवा कृषिः य॑स्य ख कृयवः। 
( बहु° उप ० १-२३-१ से १८ तकं )। 

जो खण्डित करती है, विघ्न डउाल्तीदटै, कोभ दिती दहै, मीठी चापलुसो 
करती है--वही दनु दानवी है, जोःलोषणं करता है, चोरी-जारी करता है, वह 
शुष्ण है, जो क्चकोरता है, परेशान करता है वह धुनि टै; जो साहविकं अत्या. 
चार करताया गुण्डा बरु का प्रयोग करतादहै वह वल्है। जोश नाम 
लान्तिमय प्राणों को हकं देता है, निष्ठुर अन्धकारमें डाल ठग देता है वह 
शंवरया वृत्रह, जोप्राण रूप गायोंको नाच-गान, खेलकूदसे फुखलाक्र 
चुराञ़ेजाताह वहु गोत्रया पणिहै। जोखत्यको दछिपातता हे, प्रकाश नहीं 
आने देता वहु वृत्र है \ चो चिन्तन को मार डाल्ताहे, बुरी बात सखोचताहं 
वह्‌ चिमुरिह। जो तुरन्त मारने दोडता हे, कसाई काकाम करतां वह्‌ 
तूनुजिदहै। जो दूषरो के ऊपर चदु बैठता है, प्रभु बन जाता हं, जेख-कारागार मे 
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डालता वह रोहिणदहै। जो अन्धकारसे भर देता वहु पिर है। जो 
पागल कौ रट की तरह चिपट जाता हे वह नमुचि है ( १४) 


(१५) तयोरेकशरीरयोः प्रतिकूकमुखयोनित्यं युद्धम्‌ 
(१६) युद्धं वाजायान्नाय मने च सोमायामृताय च । 
(१७) वाजाय युद्धं वाजमन्नाय मनसे युद्धं स्तवः स्तोमः. स्तोत्रं गानं गीत- 


 मदरीथम्‌ सामवा। 
(१८) खोमस्यामूृतस्याप्त्ये च यवां प्राणानां च चौंमसुरे; । 


(१९) असुराणामासुरी प्रवृत्तिमयानि सरीराण्येव भौतिकतायाः पर्व॑ता गहा वा 
मू षताना गवां प्राणानां पिधानायं धारणाय वा भौतिकताभोगाय च । 


(२०) सृष्टे 'ंत्षौम्यं न्यक्त माव तेन चन्द्रम ( देवं मनः ) चकार यदासुयंमास 
तेनेमाः ( सर्वाः ) प्रजाः ॥' ( श० पण त्रा° १-५-२-१७ ) ! 

(२१) देवान्‌ योगिनश्च विहाय तेनेमाः घर्वाः भौतिक्यर्चासुयंश्च याश्च गा 
प्राणान्‌ मुषित्वा स्वभोतिकात्मयु पवंतगुहासु च पिधाय भोतिकताया 
भोगं कुवैन्तो विचरन्ति ॥! 

ररीररूप प्राणतो इन दो्नोका एकहीहै पर इनके मुख विपरीत 

दिल्ागामौ हं जिनमे पूर्वोक्त कथनानूस्ार नित्य युद्ध चरता रहता ह । इष 
3 का पुख्य कारण वाजया अन्नया मनःको ओौर सोमामृत को अपनो 
भौतिकता की तृप्ति की ओर बहकाने क लिए चलताहे। वाणी या अन्नादि 
के खिएजोयुद्धहै वहु वाजं कहलाताहै, मन के लिए स्तव स्तोम या स्तुति- 
गान या उद्रीथ। सोमरूप अमृत पीनेके लिए असुर प्राण देवी प्राणसरूप 
गायोंकोभीहरलेते ह उन्दँ भपने वश्चमें करे उनका दूध रूप ज्ञानामृत 
पने के स्थानम उनका शारीरिक रक्तादि मांादिका भोग करतें । इन 
असुरो के आसुरी प्रवृत्तिमय शरीर दही भौतिकता के घनघोर पवेतोंकी गृहा 
है, जिनमे वे चुराई गई देवी प्राणरूप गयों को छिपाये रहते ह -ओर उनके 
शरीरो का दुरुषयोगी कुटिक ज्ञानमय भोग करते है। सृष्टिका जो खौम्पभाग 
था उमे तो देवता बने थे भौर जो उखका आसुयं भाग था उससे इष अखि 
भह्याण्ड को नानाविध रचना हुई । अतः यहु अखिलटहश्यमान ब्रह्माण्ड सम्पूणं 
रूपमे आसुरी खम्पदाहं । ओर देवताओं ओर योभियों को छोडकर सभी पृष्ट 
के प्राणी आसुरीदहैँ। वे देवी गोरूप प्राणों को चुरा कर उन्हैँ अपनो आसुर भौति- 
कात्मा क गुहा में छिपाकर, इख लोक के समस्त आसुर भौतिक्ताका भोग 
करते रहते है। (१५ पे २१ तक) 
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(२२) देवं मनो वेधा वेन्द्रो वा चन््रमावा स्वेन चान्द्मश्षा शरीरेणान्नमयेन 
वाजमयेनास्थिमता वाचः शरीरेण स्थविष्ठेणाग्निमयेन च व्रण निहृन्त्य- 
सुरानसूर्यानश्राणांस्तान्‌ योगेनेव पूरवंकथितेन प्रकारेण । 

(२३) “ख यः ख मध्यमः प्राणा इन्द्रो यस्यास्येऽन्तमृ त्युमंत्यानिा मसुराणाम्‌ । 

(२४)  सोऽयास्याद्धिरषोऽद्धानां हि रसः प्राणः ( मध्यमः} । 

(२५) सावाएषा देवता दुर्नाम दुर _ ह्यस्या मृत्युः। ` 

(२६) इत्थं घ प्राणानां मत्युमत्यवहृदुदेवानुरीपयच्च तेषाम्‌ । ॥ 

(२७) ततो चाचोऽभ्निः प्राणाद्रायु्चक्चुष आदित्यं श्रोत्राहिशो मनसरच चन्द्रमाः 
प्रभृतयदवान्ये + 

(२८) एष उ एव ब्रह्मणस्पति वाग्वे ब्रह्य तस्या एष पतिस्तस्मा द ब्रद्धेणस्पतिः । 
एष उ एव बहस्पतिः ब्रहती वे वाक्‌ , वाग्बे ब्रह्य तस्याःपतिरंहुस्पतिः । 

(२९) एष उ वे साम वाग्वं खामेषसा चामश्चसाम। 

(३०) एष उ वा उदुगीथः प्रणो वा उत्‌ ` “वागेव गीथः। 

(३१) स तान्‌ प्राणान्देवांस्वासतः सत्तमो ज्योतिमत्योरमृतमगमयतु 1" ( बहु° 
आआ० १-३२-८ से रट तक) तस्मादेवायं देवानां ्येष्ठ;ः ब्रेष्ठरच 
महायोगित्वान्न वसृष्टिकिरणाच्च । 


इन्द्रः कौन या कैसा तच्वहै- यहु देवी वृत्तिका दवता रूप मनया 
वेधा या चन्द्रम(हीडन्द्रहै। वहु अपने चान््रमख शरीर के अन्नमय ज्ञानमय 
प्रकाश से ओर अपने वाक शरीरके स्थविष्टरूप अस्थिमयाग्नि रूपवच्रसे 
असुरो, आसुरी वृत्तियों य असुर प्राणो को अपने योगसे, खभ्पकं से, स्पर्चं से 
प्रकाशित उदीप्त करके नष कर दताहे, उष्टं भौदेवसरूपमें सप्राण कर देता 
है, उनमें देवताओं का वाख कंर देताहं। इस प्रकार उष मध्यम प्राण इन्द्र 
के मुख मे मत्यो या असुरो की मृत्यु वौ रहती है, उन दुभा नहीं कि क्ञड़ 
गये मर गये । अतः यहु मध्यम प्राण उब अङ्धोया प्राणों का रख.रूप ज्योति 
है। इसी कोदुःया दूर नामसे पुकारते है वरथोक्रि इससे मृत्यु सदा दूर 
रहती है । इस प्रकार वह असुरी ब्रततिरूप प्राणोंको मृ्युको धारण करता 
है, ओर देवताओं देवौ वृत्तियों को खदा उदीप्त करता है । ईइ प्रकार वाक्‌ 
से अन्नि, प्राणसे वायु, चष्ुः से आदित्य, श्रोत्र से दिल्या शब्द, मनसे 
चन्द्रमा प्रभृत्ियों की जागृति करता है, साथ में अन्य देवताओंकोभी। इसी 
का नामं ब्रह्मणस्पति है, वाक्‌ आदिप्रणही देव सू्पमेंज्रह्यहै उघीका यहं 
पति है । इसी का नाम ब्रहस्पति है, शृहृती नाम वाक्‌ काटहै ओर वाक्‌ नाम 
देवरूपमे ब्रहमकाटहैउसीका यहप्राणपतिहै। इसीकानाम सममदहैसा 
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नाम वाक्‌ काहै अमःनाम इसीप्राणकादहै। इवीको उदृगीथनामसेभी 
पकारते है, प्राण का नाम उत्‌ है, गोयनाम वाक्‌ काहै। इख प्रकार वह 
इन्द्र उन प्राणों को अघदृवृत्तियो खे खदुवृत्तियो मे, अन्धकार से प्रकाश्या 
अमसुरतता से देवत्व मे भौर पृत्युरूपता से भमृतरूप्र देवता सूपो मे परिणत 
करदेताहै। यहुइनद्रकीही महामहिमा, इस कारण वहु खभी देवताओं 
मे ज्येष्ठ भौर श्रेष्ठ कहलाता है ( ‹२ से ३१ तक) 


(२२) इतिहासे त्वद्‌, ( श ० प० ब्रा ११-१-६ ९, १०} परन्तु नैतानि नामानि 
व्यक्तिवाचकान्यपि तु जातिवाचकान्येवृ समस्तजातेदंशनवणंनलक्षात्‌ । 

(३३) इन्द्रो महेन्द्रः करिवहषिष्वत्रर्च त्वाष्टरोऽसुर इत्येतिहासिका" (नि० ) अन्येऽसु- 
राञ्च तत्तन्नामानः केचिदुभोतिकृताग्रिया दुर्जनाः प्रजा राजानो वा खाधुनां 
योगिनामृषीणामृद्धनामार्याणां महापीडकाः सत्यधर्मस्य च तेषाम्‌ । 

(३४) एवमेव पुराणानां देवासूरयुढान्याहू रज्ञां वा प्राणिनां वा इन्द्रानि पार- 
स्परिकानि। 

(३५) यथकस्यव शरीरस्थयोगंजग्राहयोदे वासुरयोमध्ये देवो गजोऽसूरेण प्राहेण 
ग्रसितो मुक्तर॑च सोमेन जिष्णुना । 


अब प्रशन उव्ताहैकिं इन्दर को ब्रहस्पति ब्रह्मणस्पति खाम या उदरीथ 
नाम स क्यों पुक्रारा जुताहि ? क्योकि वेदों मं इनका वणेन पृथकपृथक्‌ देवों 
के सूपमेंदिया हू भिलता है । बात यहहेकिये देवता वास्तवमेएकहीरै 
पर वणना भेद सं इन्दं भिन्न-भिन्न कहा गया ह्‌ । ब्राह्यणादि,जाति रू५ व्णंना मे 
बृहस्पति ब्राह्यमणस्पति ब्राह्मण, इन्ध खोम परज॑न्यादि क्षत्र, वसुख््रा दित्य 
मर्त विदबेदेवता बेशय है, पुषा शुद्र है । आदित्यरूप मे इन्द्र सोम दोनों वैश्य 
हैँ । अश्वरूपमे ये खव दाया शूद्रै । जव इन सबको व्याख्या प्राणरूप 
मरे करतें तबये सखव क्षत्रिय कहलाते । जवप्राणोंका वणेन ब्रह्य नाम 
से किया जाताहं तब चन्हं ब्राह्मणया ब्रह्य कहते है, इनमे असूुरप्राण भमी 
ब्राह्मण ही कहलाते है । यह्‌ भूतादि व्याह्या ह । जब डइन््रको मनःके रूपमे 
या चन्दरमारूप मे वर्णित किया जाता तब इते वैश्य कहते हैँ । पर मनो- 
ब्रह्मरूप मं वह ब्रह्मणही हे। ये सब वेणंनां शैलीके भेद है ता्विक भेद 
नहीं । वास्तव मं ब्रहस्पति ज्ञानल्प तत्वह, वह ब्रह्मणे, यह्‌ खब कर्मो 
की अन्तिम स्थितिटै ओर ब्रह्मया ब्राह्मण है। मध्यमप्राण शक्ति, बक, 
प्रभुत्व ओर विजय का प्रतीके अतः क्षत्र या क्षत्रिपट खदा संर्क तरव 
ह योद्धा प्रतिहर्ता ह । अतः वीर महावीर विजयीभी है; इसके शस्र वच्न 
भादि चक्तं रूप सर्वेक्यता ह । मनः विचार पद्धति के व्यापार कास्वामी है नाना 
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विचारों की कल्पना की दूकान सजाकर उनम से एक को अपनानेका व्यापार 
करता हे अतः वेश्य हौ । यह्‌ दूकान चन्द्रमारूप स्फटिक शिला मं जाई जाती 
हे । अतः चन्द्रमाख्पं इन्द्रभी वेदमहीहे। आभ्यन्तर बाह्य दोनों जगतोंका 
ठेक्य पूषा है जिघमं अन्तजंगत्‌ छप जाता है वाह्य जगत्‌ अन्त्जगत्‌ की सेवा 
मे रहत है अतः शुद्र कृलाता ह । अतः पूषा से इष पदे को हटाने की प्राथंना 
कीगर्ईहे। इन्द्रही बस पहरे उख अन्तजंगत्‌ को अपने योगब से प्रकट 
कर हम प्रकाशदेताहे। इन्द्र मौचलिकसृष्टिके पूरेहो जाने पर योग करता 
हे । अतः इसका नाम ३३ देवताओंके अन्तमं दियाहे। वहूयोग द्वारा 
देवताओं कौ पूनः जागृतिरूप नवीन सृष्टि करे अखिल ब्रह्माण्ड को प्रकाशित 
करता हे । अतः खबसे कनिष्ठ होने पर भी यबे ज्येष्ठ ओौर श्रेष्ठ बननेका 
श्रेय केताहै । यह न होता तो हम खव अन्धक्रारमंहौ रह्‌ जाते। यह हमारे 
किए एक नई सृष्टि करता, नवीन जगत को रचना करतादै, वहु सब योग 
द्वारा ही करता है, अतः इन्द्र नाम इष ब्रह्माण्ड के प्रथम महायोगो काहे । 


परन्तु यह बात नहींहै कि जिन देवताओं ओर असुरोंकौो चर्चा यहां 
कीगईटै बे एेतिहाखिक व्यक्ति नहींदै। ये खब अवश्यमेव इतिहास प्रसिद्ध 
ओर रेतिहासिक च्यक्ति भो है। जेषे इन्द्रं कोई महेन्द्र नामका प्रसिद्ध 
ऋषिथाजो सर्वप्रथम योगी है, वृत्र क्रिखी त्वष्टा नामक व्यक्ति ओर दनु 
का पत्र है, इषौ प्रकार अन्य असुर भी अपनेजपने समय के भोतिकताप्रिय 
दुजेन प्रजा या राजा है जिन्होने अपने युगो में योगिर्यो, खाधुओों, ऋषियो, ऋजु- 
मार्गं के आर्यों ओर उनके इषं घनातनधमं को बडी भारी ठे पहुंचायी, 
पर उन्दं उक्त प्रकार से विजित, परसजित, वशीभूत भौर नष्ट कर दिया गथा ¦ 
परन्तु खाथमें यहुभोन भूल जना चहिएकिये नाम किसी व्यक्तिविरोप 
के न होकर जातिवाचक्‌ है, ये खाधारण जनता का प्रतिनिधित्व करते 
है जनता मं अच्छे-बुरे खदा हुए है रहँगे। उन्हंके वणंनके ल्ए्ये नाम 
चुने गये ह । | 

पूराणों मे जिन जिन देवासुर संग्रामोकी चर्चा आर्ईहै वे भी उक्त नामों 
को अन्य नाम, पर उसी अर्थया भाव रखने वारे नाम देकर, उन्हीं युदधोको 
नये रूप मं प्रस्तुत करते है । ये तत्कालीन राजाओंया प्रजार्गोके दन्दो कैभी 
खामान्य इतिहाष है। किसी व्यक्तिविशेष के नही, इखोकिए उक्तं दाशंनिक्‌ 
भावनाओं की पूर्णं व्याख्या करनेमे समर्थ भी ह । जपे गजग्राह का समुद्र मे युद । 
समुद्र प्राणों का आपोमय शरीर है, उखे देवी प्राण गज है, आसुरी प्रण ग्राह है 
एक हौ शरीरकेदो मुखदह। एक ओरं देवी गज मुखै दूषरीओर गाहरूप 
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असुर मुख है । देवी गज मे जब-खोम ज्योति भा जाती हैतो वह्‌ विष्णुरूप से 
उस ्राहुरूप असुर के अन्धकारमय भौतिकता के रक्तमांख खाने की प्रवृत्ति को 
नष्ट केरके उमे भीदेव रूपमे परिणत कर प्राणों के दोनों मुखो को कुण्डलाकार 
रूप मं देवता बनादताहै। इसी प्रकार अन्य युद्धोके वर्णनों का रहस्य भो 
खमञ्ना चादिए । (२२से ३५ तक )1 दर्गाषप्तशती के पात्रके युद्धका 
रहस्य रेखक ,के ^ल्वम तरदपुराण दनः मे दुर्गासप्तशती योग का 
रहस्य दखं । "~ ~ ` 


( 
(र 


अध्याय ३ षाद ३ 
कः सोमः 


) अथः सोमः सोमपानं च । 


इमं देवा अघपतनं सुवध्वं महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महुते जानराज्यायेन्द्र- 
स्येन्द्रियाय । 


 इमममुष्य पुत्रममूष्यं पूदत्रमस्ये विष एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्य- 

णानां १ राजा ।1' ( यजुः ९-४० ) | | 
(३) अश्षपत्नोऽद्वितीयोऽनिवचनीयस्च खः घोम एव ।. इ्मतं खोममेवटे देवाः 

 अग्निवायुसुयचन्द्रमा दिशोऽन्तरिक्षं ्यावपृथिवी च; सुवध्वमुदीपयत वाष्प- 


यत, स्वस्वशरीराणां प्राणानामेककटाहे चम्वोर्यावापृथिव्योर्वा । कस्मा 
इति - तस्मा इन्द्रियाय रखमयप्राणवते, तस्य इन्द्रस्य च तेषां प्राणानां 
जनाना राज्याय प्रकाशनाय, महतेऽखण्डब्रह्माण्डन्यप्तष्पाय प्रकाशनाय, 
देवानां ज्येष्ठतमाय, महुते व्याप्ति बलिने क्षत्रवलाय । इन्द्रस्य विहतिद्ारभेतत- 


` रिन्दरियाय रसाय रसमयाय च तं खोमं सुवध्वमुहीपयत । इन्द्रिय इति रय 


इन्द्रियो रखः' ( ऋ. वे. ९-१० ) 


(४) कोऽावितिप्रदने चोत्तरयतीमममुष्यपुत्रमिति--खः सोमोऽमुष्यागे पुत्रो 


यतोऽभ्निरेव श्रुवो देवानां पिता पृत्रः खन्‌" ( ऋ० वे० १-६९-१ ) तथा- 
ऽग्निवे देवानां मुखं भजनयितेति" (श० प° ब्रा ०) । खोऽग्निरेव जनिता प्रथमो 
देवानां योगेन । ` कस्यां जनयत्तीति पुनः प्ररे चोत्तरयत्यमृष्ये पुत्रमिति -सं 
सोमोऽगेः पुत्रोऽमुष्य पृथिवीरूपिण्ये भौतिक -ब्रह्माण्ड-सरीरिष्यैतस्यामेव जन- 


यति ( शरीरशूपिष्यं खिये जनयतीत्यर्थः ) । कस्मै फरायेति प्ररने चोत्तर- 


(५) 


यत्यस्यं विरे इति--तं सोममस्ये प्राणरूपिण्य प्र जाये तस्य ज्योपिषा नित्य 
मेव प्रकाशमाना राजमानाञ्मृतज्ञानमयी च भूयादिति लक्षेण जनयति , 
अथ “एष वोऽमोति" सोमस्य महामहिमानं दशंयति च! एष सोमो वो 


= युष्माकं दवानामम्निप्रभृतीनाममी चामीषां च प्राणानां प्रजानां. ( ब इति 
` षष्ठचन्तानुबन्धाद मीलब्दऽपि षष्ठीवहुवनं स्पष्टम्‌ ) राजा राजयिता विरा 
अयिता स्वज्योत्िषा प्रकाशयिता स्वज्ञानामृतेन च। 


(६) 


भथ च ब्रह्मविदां ब्राह्मणानां कृते तस्य कफ फलमिति धारणायां निगदति -- 


अयमेव खोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां योगरतानां. वेदविदां ` केदविदुषां 


सानाधायणां प्राणानां च खदा राजाः राजमानः प्रकादामानो ज्ञानमयो 
विज्ञानमयश्चेतनामयो ज्योतिमेयोऽगृतः स्वाघीरिति कथितः पूर्वैः । 


६ म @ यो ० सु 


१३० वेदिक योगसूत्र 


अबसोमकोनदहै? क्याहै? ओौर सोमपान क्रिसे कहते है, कैसे किया 
जाता है ? इनका रहस्य खोला जाता है। सोमको विशिष्ट परिभाषा यजुर्वेद 
नेएक ही मंत्र में विस्तारपुवंकदे दीद्वै। इमे च्खिादहै कि यह सोम 
नित्य शात्रुहीन, प्रतिदन्दीहीन अनिवंचनीय गौर एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म है । 
इस सोम देवता को, है अग्नि, वायु, सूयं, चन्द्रमा, दिक्ञा, अन्तरिक्ष ओौर यावा 
पृथिवी नामक दैवताओ | अपने शरीरो मे चुवाओ, टपकाओ, भपके की तरह 
बृदब्रुंदमे इका रसास्वादखो, उरीप्त करो। किस कए? इस प्ररन कै 
उत्तरम क्हादहैकि उ प्राणों वाले इन्द्र देवतारूप, मनोरूपके लिए, इय 
इन्द्र भौर इसके प्राणों के राज्यया राजमानतायां प्रकाशमय ज्ञानमयता के 
चिप, एसे प्रकाशके जिए जो महतोमहान्‌ है, खर्व॑त्र व्याप्त है, अखण्ड कोरि 
ब्रह्माण्डमे व्याप्त है, रेसे तत्व के किए जो घब देवताओं में ज्येष्ठ ओर भ्रष्ठ 
( मध्ममप्राण ) इन्द है, जिसमे महान्‌ ्रत्रबल, धृत्िबल, धारणाशक्ति है 
ओरपेसे इन्द्र के लिए जिचमे सोमरूप प्रकाश ज्योति धारण्‌ करने या 
प्रतिविम्ब प्रहण करने का चान्द्रमस स्फटिक शिलारूप इन्द्रिया रख का 
सायरदहै, एसे सोमको प्रदीप्त करो। इन्द्रिय नामवेदोमे रकाद, हमारी 
दन इन्द्रियो का नहींहै। यहखोम कोन है? इसके उत्तरमे ल्खाटहै:-कि 
यह सोम अमुक ( अन्नि) कापुत्रहै क्योकि अभग्निही योग प्रक्रिया में देव- 
ताओंक्रा पुतरहोने पर भी उन्हें उहीप्ठत करनेके कारण उन देवताओोंका 
जनक या पिता कहलाता है । यही अग्नि देवताओं का मुख या 
अग्रणी मोर प्रजननकर्ताभीहै। इस प्रकार यहु अग्निही देवतार्थं का सर्व- 
प्रथम. जनकटै। वहु किसमे इस खोमको जन्भमदेतारै? इष प्रशन के उत्तर 
मे कह गयाहै किं यह अग्नि अमुकी देवी ( पृथिवी माता) में इस ब्रह्माण्ड 
के शरीर रूपमेंइ्स सोमको जन्म देतादहै। अर्थात्‌ शरीर रूपिणील्लीमें 
इसे जन्म दता है । किस फलके ल्एि जन्म देतादहै? इख प्रन के उत्तरमें 
कटा गयाहैकिं इस खोमको विश नाम की प्राणरूप प्रजाको ज्ञानप्रकाश 
ज्योति दने के लिएु जिषे वे आसुरो षृत्तियों मेन भटकने पावे । इसी लक्ष 
से यह अग्नि उस खोमकी उरीप्ति करतायां उसे जन्म देताहै। अब इषं 
खोम की महिमाका वणेन करते हुए ल्खाहै कि यहु सोम अप देवताओं 
का, अभ्निप्रभृतियों का ओर इन प्राणरूप प्रजाओंका भी राजाया राजमान, 
प्रकाशमान ओर ज्ञानप्रकाद्का दाताहैया अमृत ज्योति कादाताहै। इष 
खोम का ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों गौर प्राणों को क्या फल मिक्ता है ? इस प्रन 
के उछरमेभीक्हाहैकि यही सोम हम छषियों, बरह्मणो या योगियों भौर 
इन ऋषिल्प प्राणोकाभी राजा या राजमानं, विज्ञानमय, चेतना, ज्ञान- 


अश्याय ३, पाद १३१ 


प्रकाश्च की अमृत ज्योतियों से भरा मुर्य तत्त्व है जो अपने को स्वयं में स्वयं 
धारण करनेमे समर्थं दहै, यहु पूवं ऋषियों ने भी--बार बार कहा 
{१ से ६ तक )। । 
{७} कः खः घोमः ख सेव यो "विष्णो रश्वस्य रेतः" ( ऋ० वे० १-१६४-३५ ) 
वेद्यां शरी रब्रह्याण्डे निगूढ 
(८) ये तु चोषधीभ्यः सोमस्य सवनमेवेत्ि मन्यन्ते तैरध्येतव्यं वेदोक्तमित्य्‌ । ` 
"सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्खम्पिान्त्योषधिप्‌ ! 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुनंतस्याश्नाति कश्चनः ॥ 
आच्छद्विधानेगुंपितो बाहंतैः खोम रक्षितः । 
प्राग्णमिच्छष्वन्तिष्ठचि न हि ते अद्नाति पाथिः ॥”* 
( ऋ० वे° १०-८५-३४ ) 
(९) मन्तरं प्रथमं स्पष्टम्‌ । द्वितीये चोक्तं भवति यदेते छत्रिमं सोम चवितारः 
कमं काण्डिनो वल्चिता सोमस्य्मना वा ग्राग्गावा नाम्ना; नहिं 
` इषद्वा नहि चोपलं वा । हे सोम! त्वंतु बृहत्या वाचो विधानैश्छन्दाक्षरैः 
सु रक्षितो गढः शरीरे ब्रह्माण्डे, न बहि्गतोऽपित्वन्त ग॑तं ज्योतीरूपं ज्ञानमयं 
ब्रह्म यं वेदविष्ुषो ब्रह्मवादिनो वेदविदो विष्णुरिस्यन्तजञ्योतिष मेव 
मन्यन्ते । तव म्रावन्नाम्ना प्रस्तरमिति हषदुपरु इति श्रुत्वाते 
 वन्चिता ।. त्वं चान्तरनुभूतिविषयो न तु बहिमूंखात्पानविषयः। 
 अवद्यमेव बहि्मृख पानीय सोमरस खवने विधिरभिनयो वै तस्येवानु 
= भूतिकस्व सोमस्य, तस्य परिरकस्य च प्राणानां पत्रे प्राणानां शरीर 
रूपायां वाष्परूपे निष्पत्तेश्चेति विज्ञेधम्‌ । 

ह सोम कौन हि इस प्ररनका उत्तरतो विदितही हो गयादहैकिं 
यह वही सोम है जिसे विष्णुरूप अश्व याप्राणका रेतःयाश्चरीर या ज्योति 
कहते ह जो इख शरीर की वेदि मे निगूढ बतलाया जातादहै। जो लो जडी 
बूटी छान पी कर सोमका सवन करर ज्या करके खमक्लनेको बही भारी 
भूल करते दिखाई पड़ते हैँ उनको ऋष्वेद की दी हृई उक्त ऋषा का-अध्ययन करना 
चाहिए जिखमे यह स्पष्ट ज्खिाहैः-जो खोग जड़ी बुटीको पीस घोट कर 
छानकर यह समन्चसेते है कि उन्होने खोमका पान कर लि, वे बहुत भले 
है । ब्राह्मण दाशंनिक ऋषिगण जिखको सोम नाम स्े अनु्रूव करते या पुकारते 
ये उखकोतो कोई भीद् प्रकार न्श्लाया पी क्ता; वहतो अनुभूति 
का बिषयदहे, खाने पीने कौ वस्तु ब्रही। हे सोम तुमको तो बृहती छन्दाक्लरों 
केतत्तवाक्चरो के नियमित स्वरूप या स्थान में अनेक प्रकारके कोधो के विधानों 


ष्टे वैदिक योगसूत्र 


के आभ्यन्तरोयभाग में निगूढ रखा गया है, यथपि वहु अखि ब्रह्माण्डे 
व्याप्त है। ये छोग तुम्हारा नाम प्रावन्‌ या सिलबहा या पत्थर (अमा) 
सुन कर बहुत बहुत ठ्गे गयेहैँ। ध्यनमें रखंया याद रखें तुम्हारापानतो 
इन रोगों जसा कोई भीभिटरीका पुतलखा नहीं कर घक्ता, तुमतो योगकी 
अनुभूति के विषय हो । अवश्यमेव द्रव्य यज्ञम इख सोम, की अनुभूति ओर 
उद्रीप्तिकोखरणिका जो अभिनय क्रियाजातादहै उसे भी याज्ञिक लोग सोम 
कहते आये हैँ । पर यह पानीय सोम वेदिक दार्शनिके सोम का परिपाकं प्राणों 
के पानी भरे पात्रमें अग्नि से केसे किया जातारहै ? इसका अभिनय मात्र देता 
है । जिघ प्रकार भपके से भाप निकार केर खौम रख चुवाया जाता है ठीक 
उसी प्रकार आपोमय प्राण शरीरो के पात्रोंकोदरीर की अग्नि से उत्तप्त करके 
वहं अमृत ज्योति रूप सोम खीचाथा उदीप्त किया जाता है। अतः यर्हाँ 
प्रक्रिया मात्रका प्रदशेन है वास्तविक सोम का नहीं(७से ९ तक्‌ )। 
(१०) (क) महत्तत्योयो महिषस्वकारापां यदर्भोऽ्रिणीत देवान्‌ । 
 अधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सुये ज्योतिरिन्दुः ॥ 
( ऋ० वे ° ९-९७-४१ } 
(ख) -“जक्रान्त्यमुद्रः प्रथमे विधमं ल्जनयन्प्रजा भुवनस्य राजा । 
वषा पवित्रे अधि सानो अत्ये बृहत्सोमो वावृषे सुवान इन्दुः 11". 
 ( ऋ० वे० ९-९७-४० ) 
ग) चतु “खोपः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
`" जनितागे जनिता सुयंस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥" 
( ऋ० व° ९-९७-१ )} 
` ` वेदोमेंतो इस सोम की महिमा इव प्रकार गाई गर है :- 
` वहू महीया पृथिवीया वेदिमें निवास करने वाला महिष नामक सोम 
तो महतोमहान्‌ है, भापोमय प्राणों मेँ देवताओं की ज्योति रूप गर्भं धारण 
कराता है, इन्द्रम इन्द पूत करने की ओजः या शक्ति धारण करता है भौर 
सूयं रूप विष्णु से भी इन्दुः रूप शीतल ज्योति प्रस्फटित करता है । यह इख 
अखिल ब्रह्माण्ड को प्रकाशमान करने वाला राजमान तच्वदहै भौर प्राण रूप 
परजाको देवी रूप मेँ प्रस्तुत करता है ओर उन प्राणों के आसुरी खागरको 
पार कर जाताहै। वह इच पृथिवी रूप पर्वत की चोटी में-अव्यय चोटी में 
बरहत्‌ रूप में चन््रकिरण रूप पवित्र ज्योति को चुवांता हुआ वषंण सील वृषणं 
या वृषभे कहुलाता है । यहं सोम प्राणों में ज्ञानं ज्योति का जनकैः सृष्टिक 
पूरवादधीय भाग को अपनी -ज्योत्ति से प्रकारामान कर उसे भी दिव्यशूप में. जननं 
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करने वाला है, उसी से यहु पृथिवी याब्रह्याण्डभी निमित होताहै, उसीसे 
अग्नि ( वैश्वानरः ) कौ उत्पत्ति होती है, उसी से सथं सविता अपना सवन कायं 
प्रारम्भ करता है, वही इन्द्रका जनितादहै, वही विष्णुको प्रकट करनेसे 
विष्णुका भीजनकदै! वहः इन सबको अपनी ज्योति देता है, अतः इनका 
ज्योति दानीय जनक है, सृष्टिपक्ष मेखोम सेहीइनक्री सृष्टि होतीभीदै। 
{(१०क्खग)। 


(११) सेव “ब्रह्या देवानां पदवी कवीनाभृष्टिविप्राणां मह्षो मृगाणाम्‌ । 
दयेनो गृदधाणां स्वधितिवंनानां सोमः पवित्र मभ्येति रेभन्‌ ॥"* 


( ऋ० वे° ९-९७-६ ) 

यह सोम देवताओं का योगयज्ञकारकं मनोरूप ब्रह्मा है, योगियों 

{ कवीनां ) के योगयनज्ञ का मागंदलैक या पथ प्रद्च॑कया पदवीहै, ज्ञानी ब्रह्म 

वेत्ताओं का यहु ऋषि रूप मुख्य प्राण है, पञ्चपश्ु या वायव्याररायग्राम्य षञयु 

नामकं प्राण्‌ तच्वों का यह महिष रूप अग्निहै, गृद्ध नामक सप्त सुपर्णो छन्दोमयं 

ध्या देवताओं का यह द्येनरूप जातवेदा अग्नि है, -आपोह्प प्राणों के 

अन का यहु स्वयंकोौस्वयं धारणं करनेकीराक्ति देतादहं। इख प्रकार यहु 

सोम परम पूत तत्त्वरूप मे उवेतर॒ सबको भिन्न भिन्नरूप में प्राप्त होता 

रहता दै { ११) 

(१२) तस्य “तिस्रोवाच ईरयन्ति प्रवद्ध ऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावानाः ॥'' 


( ऋ० वे० ९-९७-२४ ) 

अग्नि तत्व तीन प्रकार की वाणियोंको ररोरत करता है इनको ऋत्यजुः 
खाम नामक विद्या पाद कहते है। ये खब ऋत नामक खोम ज्योति ङ्प ब्रह्य 
को अभीष्ट है। भौतिक प्राण उच खोम की इच्छा करती हुई ओर उक्त तीन पादो 
के दैवी प्राणों के प्रकाश मागं का अनुखरण्‌ करती हई उसे उखी प्रकार प्राप्ठ हो. 
जाती है जैसे गायं सूं सूघ कर अपने गोपति वक पहु ही जाती हैँ ( १२) 


(१२) तमेव “खों गावो षेनवो वःवश्चानाः खोमं विप्राः मतिभिः पृच्छमानाः ¦ 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अर्कात्तिष्टुभः सं नवन्ते ।+"" 
( ऋ ०वे° ९-९७-३५ ) 


जिच प्रकारप्राण रूप गायं खोभकी कामना.करती हुई उसे प्राप्तो 
तीह उसी प्रकार योगी ब्राह्मण्‌ अपने ज्ञानात्मा प्राणों के वारा कामना करते 
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हए दू हते हुए उख खोम को प्राप्त हो जाते है। जव खोम काप्राणोंमे खवनहो 
जाता है उद्रीप्त हो जाता है, वहु उनमे प्रादुर्भूतं होमे के खमय उनको पवित्र 
कर देताहै। इससोम रूप ज्योति को अकं देवता ज्योतिमेय देवता रूष 
त्रिष्टुप्‌ छन्दाक्षरों को श्रेणियो में कमज्ञः चढ़कर प्राप्त क्रिया जाता है ( १३) . 
(१४) ख च ““खप्ता्धं गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णो स्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्म॑णि । 
ते धीतिभि मंनसा ते विपल्चितः परि भुवः परि भवन्ति विर्वतः ॥"" 
( ऋ० वेऽ १ १६४३६ ) 
यहु सोम ६२ प्राणोंके पणात्‌ उसविष्णु रूपया मूल उ्योतिर्बीजि रूप 
मे विद्यमान रहता है । इसका अतिक्रमण या सीदियां विष्णु के त्रिविक्रमो की 
सराणि मे तीन परिधियों को पार करके कियाजाता है विधोगी जन अपने 
देवी प्राणों ओर मनः से ज्ञानवान्‌ बन कर उस रेतोरूप सवत्र व्याप्त प्रकाशमय 
बीज को अपने वशीभूत करस्ते ह ( १४) 


(१४) संव च “अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो । 
क्ह्याभ्यं वाचः परमं ग्योम 1" 
| | ( ऋ० वे० १-१६४-३५ ) 
यहु खोम वृष्ण नामक विष्णु शूप अस्व याप्राण का प्रकाञ्चमय रेतः है 
यही वाक रूप होता का परम व्योम उच्चतम स्थान ओर यज्ञाधिष्ठाता ब्राह्मण 
भीहै (१५) 
(१९) अस्य निवा भूमिस्तु-“इयं वेदिः परमन्तः पृथिव्याः" ( ऋ० वे° १- 
१६४-२५ ) | 
(१७) तस्थ यज्ञ कर्ता च~“अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः (, +, + ) 
इय सोम कौ निवाखमभुमितो इस ब्रह्माण्डया शरीर रूप पृथिवीया वेदि 
या भौतिकता की परम अन्तिम सीमा पर है । इसका यज्ञ कर्ता वही अमृत भरी 
योगकोनाभिया वही नामि वाणीनब्रह्याया सनै ( १६-१७) 


(१८) ख वै ज्योतिषां “एकः खमूद्रो धरणो रयीणामस्मद्धृदो भूरि जन्मा विच । 
चिषक्त्युध निष्यो रूपस्य उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः ॥* 

( ऋ० वे° १०-५-१ } 

यहु सोम ज्योतियों का भौर खव प्राण ओर देवता रूप रतनोंकी खान 

ख्पं चब का आधारभूत एक खागररहै। यहुएकटेखाहूदसा दै जिसे अनेक 

तस्वरूपं देवता्मों को जन्म भिता है । षरे यहसृषटिया योग माम के मध्यभाग 
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मे एक रसे मूलखरोत रूप निक्षेर कौ तरह निर-तर बहुता रहता दै जहां किसी 
काकोई दूषरारूप या नाम नहीं दहै, यहीं पर विण्णुरूप वामन सूप वामरूपष ` 
पक्षीया रेव सुपण का निवावहै। वह हइसीके सागर का एक अभूतपूर्वं हंस 
है, पर इसमे छिपा रहता है, यही उसे सिर्चित स्तनपानितया प्राणितिया 
सुरक्षित या गूढ रखे रहता है ( १८) ` | | 


(१९) ख समुद्रस्तु ब्रह्मणो मानखिक शरीर रूप कमण्डलौ कलशे वा खीदति । 
(२०) ख समुद्रः कलशः कमण्डटु वा ब्रह्मणो रद्रस्याग्नः शरीरस्य सप्त प्राण 
गभः पन्च प्राणगर्भो वा! 
(२१) यश्च छन्दसां मात्राभि विभक्त उ्चेवम्‌ः-- 
“तृतीयं धाम महिषः िषाघन्त्खोमो वि राजनुराजति ष्टुप्‌ । 
समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति )\"°  . 
( ऋ० वे० ९-९६ १८, १९) 
सोभ का यह ज्योतिर्मय सागर मनोब्रह्याण्ड रूप ब्रह्मा के कमण्ब्ठुमे या | 
कलश में रहता है । कमण्डलु हौ ब्रह्मा का मनोब्रह्याण्ड शरीर है; या कलश है 
याचटहै। यहुश्द्रया अग्नि के सप्ताधं गभे प्राणो वाला शरीर है या पल्च- 
प्राण गथ शरीरहै। छन्दोंके हारा इख कामण्डलवीयया कालशेयं खागर के 
जिस कोने मे इखका केन्द्र विन्दु है उसे सूचित करनेके किए कहै है कि 
विराट छन्द के दशाक्षरी गणना म इसको तृतीय धाम याभागमेँंया पाद भे 
 २०सेइ३ण्वंके बीचमें(खोमर६् वां तच्वदहै) बताया है तो अनुष्टुप्‌ 
के अक्षरों की गिनती के अनुसार इखका स्थान चौथे पाद में रण्से ३२ तक 
मे (रद६्वां) पडता, जो जि सीढुीसे चढ़ वह इनका ध्यान अवद्य 
रखे; नही तो फिखलने, निराश होने की शंकाभीदटै( १९से २१ तक ) । 
(२२) ख तेषु कमण्डटुं समुद्रेषु “सुवानः खोमः करशेषु सीदति" ( "वैदिकं विर्व. 
दश्चने" "सोम ओर कलश शीषकं द्रष्टव्यम्‌ ) [त 
(२३) ब्रह्म कमण्डलू खद्राग्ने स्तपितः सन्तसुनूतेः सोमं ज्योतिषम्‌ प्राणेषु । यत 
"स्तम आख त्तमा गूल्हमग्रः ( ऋ० वे° १० १२९-१) 
(२४) "खः शुक्रो अष दिव्यः पीयूषः" “ख एवामृताय महे क्षयाय" ( ऋ° वे० 
९-१०९-द ) | 
(२५) विष्णुरादित्यः स्वं ज्योतिषं सोमं 'तच्च्चर्देवदितं पुरस्ताच्छुक मुच्चरतु । 
पर्येम शरदः शतम्‌ जीवेम शरदः शतम । शुणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम 
दारदः दातमदीना स्याम श्चरदः शतम्‌ । (ऋ० वे ७-६६-१६ यज 
३६ २५) 
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(२६) ख यः खः सोमः खोऽकंः ख रेतस्तञ्ज्योति स्तच्छुक्ं तत्पीगषं तदमृतम्‌ । 
(२७) तच्वं “"दाक्षायो अयेमेवासि सखोम !“ ( ऋ० वे० १-९१-३ ) 


अकल ब्रह्माण्ड भी महासागर या महा कलह है । प्रत्येक बरह्याण्ड भी एक- 
एक कलश या कमण्डटुहे। वहसोम इन खवमें रहता है, गूढ रहता है । 
इखका वणन वंदिक विर्व दशन मे सोम शोक में पटें। यह ब्रह्म कमण्डल्‌ 
खराग्नि से तपित होकर प्राणों मे घोम ज्योति को टपकाला है । इसी लिए इसे 
शुक्र भषं ओर दिव्य पौरुष कहा जाता है। यही अमृत ओर महान्‌ जीवन 
कादताहं। विष्णु तो दिव्य है। जो विष्णु आदित्य है वह अपनी इव सोम 
ज्योतिसूप शुक्र को, देवके प्राणरूप को घ्वंतः छिटकाता रहता हे जिखको 
पाकर प्राणी सेकंड़ो वर्षो तकं जीवित रहते बोलते सनते देखते रहते है । जो 
यह सोमदहै उसीकानाम अकंभीरहै, वहीरेतः भीहै, वही ज्योति दहै वही 
पीयुष है, वही अमृत है। जोहसेपी र्ेताहै वहु अभरहो जाता ह, जब तक 
यह सृष्टि नष्टनदहो जवे। इको दक्षियीया दक्षया दक्षिणायनी योग यज्ञ 
से उत्पन्न अयमा नामक पितर भी कहते हैँ। हहे षोम; अयंयानाम तज 
स्वभाव के तच्वकाह जिषको जागृत करने वे भी ऋषि धायं कहलाते 
थे (२२ से २७ तक)! 


मब विद्वानों से एक ज्वलन्त, चुभने वारे गौर सम्बद्ध प्रन करतेका 
अवर मा पहुंचा हं, कि क्या जिख (सोम ) तत्त्व का विवेचन मह्भियोंने 
पुवक्तिठंगसे देरखा हं उसक्रो कभी भी पने में भी जडो बूटियों का घोटा रख,या 
मदिरायासुराहोभीषखक्तीहंकरके सोचाभीजा सखक्ताहे ? क्य, इसका 
यह तात्पयं नहीं हता कि उपनिषदं युग के पदचात्‌ कै खभी शतान्दियों के 
विद्वानों ने योग के इख परमोच्च सर्वोच्च तत्त्व को विवेचना क याथ बहत बड़ा 
भारः अन्याय क्रिया? वया अबमभी इस सोम तत्व को इस प्रकार भटीभाति 
समञ्च लेने के पञ्चातु भी वतमान युगके सभी वेदिकया वेदिक विद्वात्‌ , 
एक स्वर से चिल्लाकर एक सम्मिलित जोर लगाकर अपने पूर्ववर्ता लोगों की 
इष हिमाख्य के समान महती भूल को सुधारने के लिए कटिबद्ध होमे ? 


अध्याय ३ पादथ८अ) 
अथ सोमपानम्‌ 


(१) (क) सोमपानं तु योगिनामेव 
(ख) श्रय एव सोमपायिनो देवा मनुष्याः पित र्चते योगिन एव । 

(२) सृष्टौ मन एव पिता वाडमाता प्राणाः प्रजाः ( बृहु° उप )। 

(३) तत्र मन एव पितरो वागेव देवाः प्राणा मनुष्याः ( श ० पथ ब्रा° )। 

(४) योगे तु तद्विपरीतं प्राण एव पिता वाङ्माता मनोवत्ः ( ब्र उप० ) 

(५) अत्र प्राणा एव पितरो वागेव देवा मन एवेन्द्र वेधा वा मनु मंनुष्यो वा । 

तस्मात्‌ । 

(६) 'पुत्राघो यत्र पितरो भवन्ति" ( ऋ० वे° १-८९-९ } 

पितुष्पिता सत्‌" { ऋ० वे ° १-१६४-१६ } 
भुवो देवानां पिता पुत्रः खन्‌" ( ऋ° वे° १-६९-१ ) 
नगे नु सन्नन्वेषामवेद महं देवानां जनिमानि विश्वा 
शतं मा पुर जायसी ररक्षत्नधः श्येनो जवखा निरदीयम्‌ ॥* ` 
| ( ऋ० वे ° ४-२७-१ ) 

८७) अत्राद्धिरखा नवग्वा दज्ञग्वा वा पितत रोऽन्यादयो देवा मनो वेधा इन्द्रो वा 

मनुवं भौतिका प्राणाश्च मनुष्याः वा त एव । | 

(८) सृष्टौ मनसो ब्रह्मणो मनोः प्रजापतयः प्राणाः प्रजाः मनुष्या जायन्ते । ` 

(९) तत्राहुरेव शुव्लः पश्च उत्तरायणे वा देवा मध्ये पितर कृष्णे रात्रौ दक्षिणा- 

यने मनुष्याः । 

(१०) योगे तु पितरो दक्षिणायने क्रष्णे रात्रौ मनुष्या मध्ये देवा इचोत्तरायणान्ते । 

(१९१) ते “द्रे सुती अश्यृणवं पितृणामहं देवानामुत मत्यानाम्‌ ।' ` 

( कऋ० वेऽ १०० उप० १५) 

(१२) सृष्टौ तु अमृता देवाः पितरो मनुष्याश्च सर्वे सोमं दिन्य शरीर ज्योति 

. प्राप्य विश्वेदेवा भवन्ति कर्वन्ति च बाह्य पूष्टम्‌ ब्रह्माण्डस्य कृष्ण 

हरूपम्‌ । 

(१३) परन्तु योगे तु ते सरवेऽपि विश्वेदेवाः सोमपनेन पुनश्चागृता एव भवन्ति 
कृर्वन्ति चातिसृष्टि उन्तर्मलीम्‌ प्रकाशयन्ति च हु स्प ब्रह्माण्ड स्व 
शरीर तेन सोमेन ज्योतिषाविष्णो; वृष्णस्य रेत खाऽखिल ब्रह्माण्डं ज्योति मय 
मादित्यमयं च 


११८ वैदिक योगसुत्र 


(१४) यो योगी वेधाः सख ब्रह्मा वा विहतिद्वारभेत्तद्धो वा स्फटिकखमं स्वमन्धकार 
मयं मनो यत्तत्तत्सोमेन ज्योतिषा विष्णोरेतसः प्रतिबिम्बं प्रतिगृह्य 
प्रकाशामयं ज्ञानमयं प्रचेतसं च करोति तदे वेधख इन्द्रस्य वा सोमपानम्‌ 
सोमपाऽघाविन्दरो वे नित्यं महायोगित्वात्‌ । 


(१५) तस्मादुक्तं भवति - . 
एकया प्रतिधा पिबत्साकं सरांसि त्रिशतम्‌ । 


इन्द्रः सोमस्य काणुक। ॥> { ऋ० वे० ८-७७-४ ) 
ख इन्द्रः खोमस्योक्तप्रकारस्य काणुका कान्तकानि ऋन्तकानि (क्रान्त कान्तिः) 
कृतकानि (कृतकान्ति वा } इन्द्रः सोमस्य (खोमेन वा) कान्तः (प्रकाशमानः) 
(नि ° ५-११) । यदाडइन्द्रो खोमस्य त्रित्‌ सरांसि-- उत्तरायण दक्षिणानयोः 
शुक्र कृष्ण पक्षयो खिकशदूभागमितानि सोमानां ज्योतिषां खरांसि एकेनैव 
प्रतिधानेन एकस्मिन्नेव कके खाकं युगपदेवापिवतु तदा ख॒ घोमेन ज्यो- 

तिषा स्वमात्मानं यथोक्त प्रकारेणाऽ्ुषयद्‌ प्रकाशयत्‌ । 
सोमपान का सौभाग्य केवल योगियोंकोही प्राप्त है। से सोमपानं 
खौभाग्य शारी योगौ जनों में तीन श्रेणियां भृश्यतः आतीहै। वे ह देवता 
मनुष्य ( तत्त्व ) ओर पितर । सृष्टि कलमे मनदहीपितादहै, वाकमातादै 
ओौरप्राण प्रजाहै। इनमेसे मनदही पितर दै, वाक्‌ ही देवता है गौर प्राणही 
मनुष्य नामक तत्तव हँ । परन्तु योग पक्षम प्रक्रिया इसके बिलकुर विपरीत 
होती है। यहांप्राणही पिताहै वाक माता है ओर मन वत्या प्रजा है। 
यहां प्राण ही पितर हो जति है, वाक देवता होतेह भौर मनहीडइन्द्रया वेधा 
यामनुया मनुष्य होतादै। इसिलिए वेदोंमे कई स्थलोंमे स्पष्टकहाहैकि 
एसो स्थिति में सृष्टि कालके पुत्र नामक तत्त्व पितरया पिताहो जाते दहै । 
इसी खन्दभं को टृष्टिपिथ मे रखकर वामदेव ऋषि कहते हैक ने इस योगम 
प्रक्रिया कै प्राणों के गर्भम रहुकर देवताओ को प्रादुभरत या उदहीप्त होते देखा । 
मोर मेँ यहां.इ्य शरीरके सैकड़ों छोहमय जालसे द्येन की तरह श्षपटकर 
भाग कर उख प्राणमय गभमें प्रविष्टहो ग्या। येप्राण पूर्वा्धीय सितिररहै। 
इन पितरों मे वे तस्व अते जिन्हुं नवग्रा दक्चण्वा अद्किरख ( पितर्‌ ) अग्नि 
आदि देवता मनः वेधा इन्द्रमनुया मनुष्यनाम से पुकारा जाताहै। सृष्टि 
कालम मनोषखूप ब्रह्मायामनुसे प्रजापति सरूप प्राणोंकी प्रजा या मनुष्य 
उत्पन्न होते है । इश स्थिति में अथवा उत्तरायण या शुक्ल -पक्ष यापूव 
काही नाम देवता है, मध्पस्थान पितरोंकाहै ओर उत्तराद्ंया दक्षिणायन 
या कृष्ण्‌ पक्ष या रात्रि मनृष्यों की है । परन्तु योग में इखी दक्षिणायन या कष्ण 
पक्ष के तत्व पितर बन कर योगके द्वारा सोमपानकरतेहजो योगमध्य 


अध्याय दे,पाद्‌४्(भ); ` १३६ 


स्थान मे देवता रूपं को धारण करके सोमपान करते है । अतः देवता मध्यस्था- ` 
नीय होति ह । यदह स्थान उत्तरायण की अन्तिम सीमा में पड़ता है। इसलिए 
वेदों ब्राह्यणो ओौर उपनिषदां ने बार बार कहा है कि देवताओं पितरोभौर. 
मनुष्यो के दो मुख्य मागं ह॑ जिनको रमसे देवयान गौर पितृयान नामसेभी 
पुकारते है । सृष्टि कालम पूरवार्ढय अमृत देवता पितर गौर मनुष्य नामक 
तस्व सोभ को पाकर या भौतिकात्मा का शरीर पाकर विश्वेदेवता रूप आदित्य 
कहरति दं जओौरवे भौतिकाट्मीय सृष्टि करके इस ब्रह्माण्ड की पूर्वारद्धीय अमृत 
ज्योति को उख भौतिकात्मा के पदे मे छिपा कर नाना प्रकार कौ सृष्टां रच- 
कर करहु रूप अन्धकारमय अज्ञानमय मोहमयी र त्रिरूपा सष करते है । परन्तु 
योग पक्षम खभी विश्वेदेवतां योग प्रक्रिया द्वारा सखोमीय अमृतमय ज्योति को 
उदीप्त करके अतिमृष्टि करते दै, इनके अनित्य प्राणमय शरीरो से नित्य ज्योति- 
मैय सोम के दीपक कोउन शरीरो मे पूनः प्रज्वलति कर उख कुहु रूप अन्ध 
कार मय सुष्टिको भी पूर्वा्धीय खदा शर्वं ' देदीप्यमान सृष्टि के समान बना 
कर इख ब्रह्माण्ड मे स्वं का नान्दन बन बिठादेते हँ । यही योग की खवबसे 
बडी महा मर्हिमा है । अतः वह्‌ योगी वेधाः योग यज्ञ॒ संचालक मनोह्प ब्रह्मा 
अथवा निहतिद्वार भेत्ता इन्द्र जब अपने अन्धकारमय मनः को उससोमको 
ज्योति से, जिसे विष्णु का रेतः या तेजः या कान्तिः कहते ह प्रकाशमय ज्ञान- 
मय चेतनामय करता है तब समक्न लीजिए क्रि उखने खोमपान कर लिया । 
हसी स्थिति का नाम (इन्द्रका) घोमपानदहै। अर्थात्‌ सोमपानं करने वाला 
इन्द्र खदां महायोगी मात्र है। इसीकल्एि ल्लाभी दै--किडन्द्रतो सोमको 
कान्ति वालाहै, या सोम से कान्तिमान्‌ होता है। यह इन्द्र उस खोमसे कान्ति 
मास्‌ तब बनता है जब वहु उत्तरायण दक्षिणायनं नामक दोनों शुक्छं कुष्ण 
पक्षो कै या दोनों सतियो या देवयान तयान के ३० दिन रूप तीष. भागों 
कै यसोमें बिखरेया व्याप्त सोमकी ज्योतिकोएकही घानमें एकही धट 
या गटक़ी मे एकदम युगपत्‌ एक चाथ पूरी की पूरी पौ जाता है (९ से} १५ तक) ! 
(१६) आपो बै रेतः सोमः शुक्ल ज्योतिः शूक्छाम्वरो ब्रहत्पाण्डरवाघस्तस्माद्िष्णुः 

पुरुषोत्तमः प्राणः शुक्ापोज्योति वंख्रश रोरधारणात्‌ । 
(१७) यद्यप्यरन्यादीनां शरोयणि वाक्‌ प्रभृतीनि चापोमयान्येव परन्त्वेतानि पूति- 

यमानि कृहूमयानि तमोमयानि रत्रिरूपाणि । (शर पण ज्ना० १.१५ ३-९ } 
(१८) तानि शरीराणी मेधयितुमेवाग्नि ( वृषभ ) (मधरादुदायन्सप्तवीराखः' 

प्राणाः, "उक्षाणं पृदिनमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 

| ( ऋ० वेऽ १०-२७-१५ १-१६४ ४३ ) 

(१९) अग्निबुषमे कटाहे सप्तप्राणानाम्पाक्ः खोमपाकः । | 
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-{२०) तस्मा ! च्छकमयं धूममारादपश्यं विष्वता पर एनावरेण ।* 

( ऋ० वे° १-१६४ ४३ } 
(२१) योऽयं धूमः ख वाष्पमूष्माश्नु करिपुरहिः | 


(२२) तस्मा ज्ज्योतिः खोमः इन्दु विन्दु क्वणात्वागरो विष्णो पुरुषोस्षमस्य 
प्राणस्य । | 


(२३) तस्य तथा सलवितस्य ल्रावितस्य वा खोमस्य ज्योतिषां पानं प्राणानां तेता 
| मनोवाब्रह्यावा इन्दो वा यदा करोति तदिदिन्द्रस्य सोमपानं ज्योति 
पानं ज्ञनचेतनाप्राणपानं वा तेन स घमदः सात्मन्योत्तिः सानन्दः । | 
विष्णु को शुक्लाम्बर धारी इसर्एि कहा जाताहै कि वहु स्वयं उत्तम 
प्राण रूप पुरुषोत्तम है । प्राणों का शरीर शुक्ल वर्णं का आपः ह । यही आप 
रेतः याखोमनाम से पुकारा जाता है। इषीक्ए सोमको भी बृहतपाण्डर वाखा 
या वृहृती नामकं ज्ञानमयी ज्योतिर्माच्‌ कहा जाता है। इसी दुकल ज्योति 
शरीर धारण करने वाले विष्णु को |शुबलाम्बर या शुक्ल शरीर धारी कहते 
है । पर वह कृष्ण पक्षीय उत्तराद्धीय है अतः उसे कृष्ण मुख या कृष्णवदन या 
कृष्ण पक्षीय कहते हँ । यहु आकृष्णेन रजखा वतमानः" है, ईषत्छृष्ण पिङ्गल 
वण का, वदुयुतीय विकिरणोंके वणं का भीतरसेदहे, बाहूर से नहीं, बाहर से 
शुक्ल वल्नया शुक्ल शरीर कारहीहं। शरीर दही उखके वल ्है। यद्यपि अञ्चि. 
परभृति देवताओं के वाक्‌ प्रभृति शरीरमभी प्राण्‌ होने घे आपोमय ही हं, पर 
इनकं शरीरो का भाषः तच्व दुगंन्धिमय कुहूमय अन्धकार भरा ह, रातरिमय 
ठं) इन्हीं पुतिमय तमोमय शरीरो का मेधनया संशोधन था शुद्धकरेके 
कए अग्नि ल्प वृषभ केपाख खात वीर नामक ये प्राण अधर था दधिणायन 
से अये। उन्होने अपने शरीरो को उख अग्नि वृषभ का दायीर बना कर उन्ह 
उ अग्नि वृषभ के कटाह में पकाया ओर उदके भपके मे खोलकर उस ज्योति 
केस्पको शुद्ध ूपखुक्लरूपको धारण कर लिया जिसके धम॑या मूल बीज 
उनमें पहले ही से विद्यमानयथे। वे शुद्ध बन कर खोमीय ज्योतिष्मान्‌ बन 
गये । अतः अगि वषम कीं कदाई में खौलये गये प्राणों कीं भ्रक्रिमरा ही योग की 
क्रिया है, यही वास्तविक सोमपान प्रक्रिया है | प्रार्णो की इख भवकेकीप्रक्रिया 
से निकलने वकि भापका ही नाम छकमय धूम गोमय पिण्ड षम धुंएका 
स्तुप उन गोरुपया गोमयसरूप प्राणोंकी पाचन या पाक प्रक्रिथां से निकल 
रहा है जिषकरे निकलने का स्थान भौ विषुवान्‌ या मध्यवर्ती गर्त स्थूण मादि 
नामक स्थानहीहै। यहु इ योगपक्षके अवरया पूर्वाद्धंसे परे ह अर्थात्‌ 
सृष्टि पक्ष के पूर्वाद्धंकेया अवरके पाखहै। जिसे यहां परधूमया भाषया 
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ष्मा का अध्मयस्नोत कहाजारहादहै वहो सखर्पकारसूप त कियाया यनः 
शय्या है जिम विष्णु सोता याकेट लगाताया व्याघ्र रहता हे। अत सोम 
उस ज्योति काखागरहै जो बंद बंद टपक टपक. कर उत्तम प्राणोंकं सामर 
को विष्णु केशरीरकीयाश्य्या की रचना करता है। इख प्रकार्‌ अपने अपने 
अग्निमय आपोमय प्राणोंके दरीर को कढाईमे भाप कं समान बद बृद 
करके टपका कर जिख सोम रघयाघोम की ज्योतियोंका रख प्रल्नावित या 
प्र्रवित होता है उसको प्राणों का नेता मनोरूपं वेधाः या इन्द्रया शरीर ल्प 
द पान.करता हतो वह्‌ इदन्या इन्द्रयावेधाका सोमपान कहलाता है 
जिसे उको आखिलब्रह्याण्ड के ` अभूतपूवं ज्ञान चेतनाया प्राणों की उपकन्धि 
होती है, इषीसे उको खमदः यदमस्त, सोम के नशेमें चरुर, घात्य ज्योतिया 
चानन्द या सप्राणः कहते है, यही. चच्चा ब्रह्मानन्द है( १६ सं २३ तक )। 


(२४) (क) मनस इन्द्रस्य तथा सोमपानमग्निमखेनान्यान्सर्वान्‌ देवान्‌ युगपदेव सोम- 
पानायाहयति, पिवन्ति च सवं खहगोष्ठी भिः समन्तात्‌ , परन्तु प्राण एव 
गृहीताऽरस्थ सोमस्थादेः पान शक्ति स्तु प्राणस्ये््रस्थेव न तु मुखामे स्त- 
स्मादिन्द्रो मध्यमः प्राण एव खोमपाता तेनेव घर्वे देवाः । प° उप १-३) 
(ख) यतद्गय एव मुख्याः प्राण अग्नि रिन्द्रः सोमः प्रथमो मध्यम उत्तम 
स्तस्मादेव वेदेस्वेतषामेव व्णंनाधिक्यम्‌ । 


मनोब्रह्याण्डमय इन्द्रका उक्त प्रकारका सोमपान अपने मूख द्वारा नहीं 
होता \ उसके पाख अपना मूख है ही नहीं । अखिल ब्रह्माण्ड एक शरीर रूप 
श्द्राग्नि फे वाककाचरीर है) उसीःमे खभी देवता खभीप्राणं गौर सोम तथा 
विष्णु भीदै। इस शरीर का मुल अम्निदेवतादहै। मग्निही उख घखोमका 
परिपाक भी करता है । अतः मनोखूप इन्द्र॒ इसी भग्न रूप मुख सं उस घोम 
ज्योति को ग्रहण करता है, अर्थातुं वह॒ मनोमय ब्रह्माण्ड अग्निमिय तेजोमय 
होकर ही सोमकं तेज को जपनेमें धारण कर सकता है । इसी प्रकार अन्य 
खभी देवता भी इसी अम्नि के मुख से या अग्निमय तेजस्वी बनकर उष सोम 
ज्योति का पन करते है। इसोलिए मम्मिका नाम होता बाह्वाता या निम- 
. न्तरयिता है, वह देवताओं को देदीप्यमान करके उन्दँ सोमपान कौ सुविधाका 
निमन्त्रण देता है । तब खव देवता एक घाथ मकर उख ज्धोति का भस्वा- 
दन एक साथ करते हँ । परन्तु खान पानक शक्तितो अग्निरूप मुखमेंदहै 
ही नहीं, मुख तो अपने को खोल मात्र खकता है निग नहीं खकता, न खा कृता 
है । निगलने खाने पौनेकी प्रहृण करनेकी शक्तितो केवल प्राणोंमें या इन्द्र 
नामक मध्यम प्राण था मुख्य प्राण मेही है। अतः बास्तविक खोमपान कर्ता 
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तो इन्द्र मध्यमप्राणही है, अन्य देवता उख अगि मुख से इस इन्द्र प्राण के 
दाराहीखा पौ खक्तेहै। ओर खवका खोमपान इन्द्रके सोमपान परं निर्भर 
करताहै। इन्द्रपिएुतो खब पी सक्‌ खबको मिरे, इन्द्रन पिएतो सबक 
सब ताकत रह जाते है । अतः इन्दरसे ही खघोम पान की वारवार प्राथंना की 
गर्हं ।येही तीत मुख्य प्राण हैँ अभि इन्द्र जौर सोम जिन्दरं प्रथम मध्यम गौर 
उत्तम, प्राण कहते ह । इसोचिए्‌ खभी वेदों ब्राह्मणों भौर उपनिषदों मे इन्ही 
तीन मर्य प्राण रूप देवताओं को अधिक वर्णना हं ( २४ ) 
(२५) यतोऽग्नि वुंषभे सोमपाकः खरकेषां प्राणानां पाकेन सवेषां तेषां देवाना 
 मप्युदुदीषन मिन्दुविन्दु रूपे “रूपं रूपं प्रतिरूपं च करोति । 
(२६) यतो योग माग एव स्वेषां देवानामेकवरेकस्मिन्मनस इन्द्रस्थ चन्द्र मणि 
स्फटिके खभा, सोम ज्योतिष्पानायं विष्णोः रेतसः । 
(२७) शष्ट पक्षे तु देवानां रमि को्पत्ति स्तदनन्तरं तेभ्यस्तेषां प्राणानां युगपत्तस्मा 
साकं जाना स॒प्तथ माहूरेकज षषिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।"" 
( ० वे १-१६४-१५) 
(२८) यदा मृख्यानां त्रयाणा अन्पेषां वा प्राणानाभुत्पत्तिभंवति तदाते प्राणाः 
स्वेषां देवानां पलनीर्भवन्ति ते गृहस्था गृहपतयश्च । ` 
(२९) तेम्यस्तस्मादाहुः लियः सती स्तां उ पुं आहुः पद्यदक्षण्वान्‌ न विचेत- 
दन्धः 1" ( ऋर वे- १-१६४-१६) {५ 
येषां व्याख्या माकंष्डेय महबिणा प्राधानिक्‌ रहस्ये स्पष्ी कृता भवति । 
(३०) योगेन योऽमीख्हीपयति खः “कवि येः पुत्रः ख इमा चिकेत यस्ता विक्ञा- 
नात्ख पितुष्पिता खत्‌ ॥'" ( ऋ० वे- १-१६४-१५ ) 
क्योकिस्द्र रूपया बारकपति रूप अग्नि बषभमे सोमपाक की योगं 
प्रक्रिया होती है, अतः उषमे खभी प्राणोंकाभीया उन प्राणों के मपोमय 
शरीर का परिपाकदही होता है। इख प्रक्रिया से घोमपाक के पहर उन प्राणों में 
उनके पृथक-पृथक्‌ देवताओं की उरीप्ति हो जाती है। देवताओं का पाक 
विन्दु चिन्दुके इन्दु रूपमे होतीहै तोखोमकी उन खब की सम्मिलति 
एकाटम्यीय ज्योति खूपमें । इसीलिए घखभी देवताओं का एकत्र खम्मिलन 
केवल योग प्रक्रियामे ही सम्भव होता है; अन्य समयोंमेडइन्द्रसे केवरुएकही 
देवता एक-एक क्षण में मरग-जल्ग मिक खकता है, एक साथ कभी भो नही, 
कभी जल्दी दई तो एक सेकंड के हजारबं भाग मे एक-एक करके मिरते ह 
परन्तु इख योभावस्थामें इन्हें बाह्य कृत्यो मे उक्क्षनादहीनह्ीहै। शरीरं 
स्थिर भौर निष्करिम रहता है, तब उन्हं इख आनन्द मननि को री धी मि 
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जाती है ओर यहां वे मनोखूप स्फटिक शिलाम खभाखद शूप जेते दीपावली 
कौ दीपमाखा की ज्येतियों की तरह प्रदीप्तं होकर मनो रूप स्फटिक शिखा को 
प्रकाशमान बनाते हए अपने प्रस्तर या अश्मा रूपमे विष्णु के. रेतोमय 
प्रकाशमय शरीर खूप सोम का `प्रतिबिम्ब ग्रहण कर सबके सन एक साथ 
सोमपान करते है, सृष्टिप्षमें तो देवताभोंकी सृष्टि करमशः. एक-एक करके 
होती हैः जिनके प्राणों की उत्पत्ति युगपत्‌ होती है! इखीकिए कहा दहै कि छह 
प्राणवतो यमल रूपमे एक ही साथ उत्पन्न होते है पर खात्तवां (मनः) 
अक्रेखा ही उत्पन्न होता है। इन प्राणोंको तपस्वी तपोमय क्षि ओर 
देवताओ से उत्पन्न कहा जाता है । तीन मुख्य प्राणों तथा अन्य छह प्राणों 
की सृष्टिमेंयेप्राण अपने-अपने देवता के माध्यात्मिक शरीर रूप लियां बन 
जाती मओौरये देवता तब गृहपतिया गृहस्थदहो जाते अतः ल्खादहैफि 
वास्तवमंये प्राणतो चियांहै, पर व्णंनाके लिए इन्दं ऋषि रूप पुरूप 
कहते हैँ । इन रहस्योंकोतो योगी,या ख वाछा या वेदिकं ऋषियों के 
दर्शन चिच्र का साक्षात्कार क्या हृभा व्यक्ति ही देख खक्ता दहै, जिसने इन 
रहस्य का पता नहीं लगा सका वह अन्धा है, उसे इनका ज्ञान न भूतोन 
भविष्यति" के महावरे के खमन ही कभी नहीं हयो खकेगा । रेषा प्रतीत होता 
डे कि भाकंण्डेय ऋषि जी निम्न व्याख्यान दीघंतमा ऋषि कं उक्त मंत्र के 
भाष्यकोल्पमेंदेरहेहै। दोनोनेएकही बातत छलिखीदहै कि इस रहुस्यको 
केवल योग की आंख वाला देख घकता है । माकंण्डेयजी ने इनका सजीव व्णंन 
दुर्गा खप्तशती रहस्य त्रयी प्राधानिक रहस्य में इख अलोकिक रूप में दिया है, 
समे लिला है की महालक्ष्मी चरिगुणा सर्वाद्या परमेर्वरी है, उससे तामसी नाम 
की देवी उत्पन्न हुई इसके करई नामो में से एक महाकाली या महामाया है, महा 

मारी श्चुधा तुष्ण निद्रा तृष्ण निद्रा तृष्ण भौर कारूरात्रि हँ । फिर महाख्क्ष्मीही 
से महाविद्या सहावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनु वौजगर्भा 
नाम की दखरी देवी उत्पन्न हुई । तब महालक्षमी सं हिरराम गभनामकानजोडा 
उत्पन्न किया जिनमे पुरुष को ब्रह्मा धाता विरन्चि नामस स्रीकोश्री पद्मा 
लक्ष्मी कमला आदि नाम दिए! महाकाली ने नीखकठ चन्द्रशेखर रक्तवाहू 
त्रिलोचन तथा त्रयीविद्या कामधेनु भाषा अक्षरों को रचना की । अन्त में खरस्वती 
ने विष्णु कृष्ण हूषीकेशच वासुदेव जनादन नाम के पृरष भौर उमा गौरी खती 
चण्डी शिवा की रचना की । इखके बाद तामवी महालक्ष्मी ओर रसवती स्वयं 
पुरुष के सूयो पे बदल गं । तब महारदमी ने इनम से ब्रह्मा को त्रयी, खर को गौरी 
भोर विष्णुको लक्ष्मीदेदी। माकंष्डेयन्नी ने यहां भी बहौ बात ल्लिीहै 
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जो दीघंतमाने उक्त ऋषियों के बारेमे ल्लिाहै कि इषं बात को केवल आंखं 
वाला योगी ही जान सकता ह अन्य नहीं । यहा पर यहु रहस्य है कि जो खिया- 
तामषी महाकारी ओौर खरस्वती-ख्री ख्पसेश्द्रब्रह्मा ओौर विष्णु रूपमे बद 
गई है वे तीन मुख्य प्राण -प्रथम प्राण मध्यम प्राण ओौर उत्तम प्राण है। प्राण 
रूपोमेये छ्ियां शरीर प्रकाश, बाहन इत्यादि है ओर पुरुष रूपमेयाश््र 
बरह्मा विष्णु रूप में ये आत्मायं, प्रकाश के केन्द्र चेतनामय ज्ञानमय इत्यादि है । 
यह कंवरु योगसंही जानाजासक्ताहु) परनोव्यक्तिकविया योगीदहैः 
या कवीयमान या योगरत हे, वही देवपुत्र अग्नि आदि के समान इन रहस्यों 
को अपनी योग की आंखो से चाक्षात्‌ देखत ह । जिखने इस प्रकार इन रहस्यों 
को जान छिया उसे अपने पिता खूप देवताओं का भी पिता या जनक या उहीप्त 
कर के पुनः खाकार रूपमे देखने.वाला कहा जाता हं । यहां पर जो बातं तीन 
मुख्य प्राणोके बारेमे कही गई वे सव अन्यच्‌ प्राणोंके लिए भी ठीक 
वेठती है । इन दोनो वो मे महान्‌ अन्तर यहहै कि वे तीन प्राण त्रिपादा 
भृत या अमृत शरीरो हैतोये छह प्राण म्यं शरीरी है । इनके जोडेये हैँ-वाक्‌ 
अग्नि, प्राण वायु, चद्युः सूयं, श्रोत्रं दिश्चः, मनः चन्द्रमा ओर त्वक मातरिश्वा 

जिनमे प्रथम स्त्रीह द्वितीय पुरखष या आत्मा । (२१९ सं ३० तक) 


(३१) कथं योगो वाजिनो राखभस्येतिः ( ऋ० वे ७- )} प्रन तु । | 

(३२) रखवतः प्राणवतो विन्णो यं त्सूत्रं मनोरूपं बेधघमिन्द्रं॑वा प्रतिबध्नाति 
तत्ताभ्रायस्षं हिरण्मयमेव कृष्णायसं रजतं रौद्र सप्राण शरीर 
प्रतिबध्नाति । 

(३२) मनः प्राण वेधा श्द्रोवा इन्द्रमरुतौवा गर्भ द्विविध सूत्राभ्यां बद्धौयौच 

 मधुवेदयुतीय शरीरिणौ सन्धान प्रत्याधानौ । 

(२४) विष्णुः स्थुणा वा स्याणुं वा तयोदमम्नियोः सूत्रयोः । 

(३५) “अयं वाव रिदूर्योञ्यं मध्यमः प्राणं ( इन्द्र) स्तस्येदमेवाचधानमिदं 

, प्रत्याधानं श्राणः स्थुगान्नं दाम ।"' ( बहु° उप २-२-१ ) 

(३६) अवधानेन योगेनेव साधानं प्रत्याधानं चोभयोः । 

(३७) उक्तं च . “बयं वेन इचोदयति प्रदिनगरभा ज्योतिजंरायू रजसो विमाने 

 इममपा ९ सङ्कमे सूर्य॑स्य शिशयं न विप्रा मंतिभी रिहन्ति ॥' | 

ऋ० वे° १०-१२२३-१ 

(३८) "वेनन्त्यान मन्तीति प्राणः" द° ब्रा०) स एव दशानां प्राणानां रथा दशरथा 
ज्जातो रामः ख एव वसुनां देवानां खवतात्सुवः वासुदेवः इृष्णः तमेवाऽऽ* 
तेन्दरिय मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुरमनीषिणः ( कठ० १-३-३,४ गीता० ) 
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प्रथमों का विका होता है, इन्हींके शरीरां से पुनः योग हारा अनेक देवताओं 
का विकासं अरणियोसे अग्निके समान किया जातादहै। यही इन यमलोकं 
रहस्य टै । | 


भव प्रदन उठताहैकि इस बाजी रूपशरीरी तच्वका योग, ररूप 
तत्व ( राखभ) से क्ख प्रकार होता दै? रखमय प्राणमय पुष्षोत्तम विष्णु 
काजो मनोहूप इन्द्रया वेधानामका अन्नमय वाजीमय प्राण सुव्रहै उसी 
हिरण्मय या ताश्नायसखमय प्राणमय सूत्रसे वह रजतमय रौद्र शरीर या प्राण्‌ 
शरीर को बांधे रहताहै। मनभओौर प्राण (शरीर) यावेधा ओरश्र या 
इन्द्र भोर प्राणतो गभंरूपहै । इनका बन्धन द्विविध है। इनका शरीर ओर 
बन्धन मधु बदयतोय तारोकी ल्हरोंके शरीरके समान दहै जिन्हं खन्धान 
भोर प्रत्याधान अथवा गरम ठंडे तार (या नेगेटिव पौजिटिब चाज ) कहते 
है! विष्णु इन तारों का केद््रीभूत ( पावर हाउस ) विद्यतकेन्रदहै जिसे वेदों 
ओर पुराणों मे अयःस्थूण या स्थाणुनामसे पुक्रारा गया है ओर प्राणसूत्रों को 
मथानोको रस्वीया दाम" जो उख स्थूणम खदा कंधी रहतीदहँ। मध्यम 
प्राण इन्द्र इस आदित्य सूप स्थूणका शिश्ुया प्रथम प्रका्च की दीप्तिमान 
चिनगारी या ञ्ङ्कारदहै। इसी के अवधान भौर प्रत्याधान है, गरम ठंडे तार 
है । इसमे प्रत्याधान तो मध्यम प्राण है, सन्धान या अवधान उत्तम प्राण ह 
ओर रज्जुयादामया सूत्र अन्नमय ज्ञानमय मनोमय प्रकाञ्लमय तार है। 
उख उत्तम प्राण का अवधान समाधनया ध्यान या सूत्र द्वारा वन्धन ही योग 
है, यही खन्धान है जिसमें प्राणों का प्रत्यधान या बन्धन क्ियाजातादहै। कहा 
है कि यह वेन नामक सर्वतः लचकोा उत्तम प्राण स्ववं अनन्तरूपो को अपने 
गभं में अपने मे ज्योति या प्रकाञ्ञष्पमें दीर्घायु या अमृते रूपमे, तथा रजः 
या उभय शक्ति ( प्रख्य योग गौर सृष्टि की शक्तियों) से सम्पन्न होकर भखीम 
रूपमे रहताहे। इस प्राणको उक्त प्रकार कै ( सू्॑स्य }) आदित्यरूप प्राणों 
के मवधान भ्रत्यधान ओर संधान द्वारा (अपां ङ्के ) वैदिक ऋषि महाषें 
योगी यति जन अपनी मतिर्योया ज्ञानोंया देवताओं को उद्रौप्त करके उत्ते 
मध्यम प्राण्‌ रूप मन को अपने पुत्रवत्‌ प्रथमोत्पन्न बालक की तरह उख विन्णु की 
गोद में उख प्राणकी गोदमें बडेही प्रेमं से खिखाते खिख्वाड कुरते देख आनन्द 
विभोर रहते ह! वेन नाम आनमनशील प्राणों का है। उनमें इतना अनन्त 
प्रकार का लचकील्पन दहै किजिख रूप मे चाहं उ्ीमं ढल जाता दहै। यह्‌ 
स्थिति भारतीय आयं संस्कृति की एक अनुमय भेट है । अभाग्य वश आजतक 
का कोई भी विद्धान्‌ इस स्थिति का ज्ञान नहीं रखता, भले ही कुछ योगो जन 
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भौर योगशाख क कछ अच्छे ज्ञाता इसे परिचित हों । विद्वानों का ध्यान इस 
ओर आङ्ृष्ट ही नहीं हआ है । यही स्थिति दशरथसे रामको ओर वसुदेव 
से कृष्ण को जन्मदेतीदहै। योगीके दश प्राणोंके रथ से या दकश्षरथसेतो 
राम कामौर वमु रूप प्राणों के देवताओं से उदीप्त कृष्णं या विष्णु को सोमीया 
उयोति का भोग करने वरे हन्द्रया कृष्ण का इसी यथा प्रत्येक योगी की समाधिं 
मं निरन्तरं प्रतिक्षण जन्म होता है । प्राण तो लियं गोपियां है, उनके देवता 
मोप है ओर यह चाँदनी रातया सोम ज्योति जिखकी छायामं बाख रूप 
मातामे मनरूप इन्द्र क्रीडा करताहै वही कृष्णदै. योगौकौ खमाधिही 
मथुराया मधुराया मधुनामसोममं रमणकरने को नगरोहे। इसो स्थिति 
को कठ जोर गीताने इष म्नः आत्मा चन्द्रमा ओौर प्राणोंको कष्ण, ओर 
इन्द्रिय गोपी गोप या गायोंके रूपमे वणित्ति करके उनके एकत्र खस्मिलन को 
ही "भोक्ता" कौ स्थिति कहा है । इख स्थिति मं आत्मा मनः देवता भौर प्राणों 
का एक अभूतपूर्वं एकभूत समाहार होता है । उसी स्थिति को भोक्ता स्थिति या 
माधि के आनन्दके की स्थित्ति कहते है। इख मनोरूप आत्मा, मनोखूप 
स्फटिक में चेतना मँ प्रतिविम्बित होकर उख शोम ज्योति का पुरुष ही 
ग करता ह; वही भोग्यदहि, वही भोग कर्ताहै। इसी लिए भोक्ता च प्रभु 
रेवं च' भी कहा है। यह योग सम्बन्धी खांख्य काया वेर्दोकाज्ञान है । प्रघ्येक 
गी क¡ मन तथा प्रतिबिम्ब पृथक्‌ ह| अतः यह्‌ भोगी पुरूष भी अनन्ता 
पुरुषाः" है, योग में ही अनन्तदहै, सांख्ययासृष्टिम एक हे, कृष्ण ही प्रकाशमय 
दयम्नः है जिखसे मनोकूप प्र द्॒म्न ( य॒म्न इव प्रद्युम्न ) -की उत्पत्ति कहते ह 
यह प्रदयम्न घोम प्रकाशमय मनै (३१ से ३८ तक )। 


(३९) तस्मादखिलमनोज्गह्याण्डं वा रजसोविमनमिन्द्रस्य ब्रह्मणो वा सम्मिलित 
` हिरण्मयराजतसूत्रप्रकारेन सोमीय ज्योतिषा व्याप्तं भवति । 
(४०) तज्ज्योतिषामपां पानं सोमपानमिद्धस्य देवानां पितृणाञ्च । 


अस्तु मब अपने विषय का तारतम्य संभार । यह ब्रह्याण्डयः सनो 
जह्याण्ड या अन्तब्रह्याण्ड या “रजसो विमान" उख इन्द्र या ज्याया मन को 
स्व्ण॑मय रजतमय ओर ताग्रमय त्रिविधं च्रिवृतु सूत्रके प्रकाशसेयासोमको 
उयोति से व्याप्त रहता या किया जातादहै। इसी उ्योत्िका षान या इसी 
उयोति खूप मे व्याप्त हो जाना ही इन्द्र का सोमपान कहलाता है, इषी मं देवता 
ओर पितर ( प्राणः द्विविध पूरवे ओर परे) भी उख ज्योति मं इन््रके साथ 
साथ उद सोम ज्योतिकरे नक्ञेमे चूर होकर अपने को भे हृएु आनन्द विभोर 
रहते हँ (३९ से ४० )। 
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(४१) जम्निवें मुखं देवानां जनयिता चः (श० प० ब्रा ) तेने वमृखेनोष्णी 
कृतेन सूत्रेण दीप्तेन च मर्भ॑मयौ ब्रह्मण्यो देवाः पितर पिबन्ति वापः 
भूति कुवन्ति वा खोमस्य परसा ज्योतिषाम्‌ 1 

(४२) मुखं वे द्वारो द्रयोर्मेलापयिता वा विहतिद्टा ्वग्निः प्रवारयित्ता गृहीता 
वान्नस्योष्णस्य ज्योतिषोऽन्नानां ज्योत्तिषां वादितिमयानां ज्ञान चेतना- 
मयानामाहर्ता च केवलः प्राण एव ख मध्यमः ( मृषूपः) प्राणो मनो 
वेधाः ( एेत्त ° उप० १-३ ) “ख॒ यो्यंमघ्ये प्राण एष एवेन्द्रस्तानेष 
प्राणान्मध्यत इन्धरियेन्ध यदैन्ध तस्मादिन्ध इन्धो हु वे तमिन्धमित्याचक्षते 

परोक्षेण पयोक्षकामा हि देवाः ( ० ब० तब्रा° ६-१-१। 

(४२) "ख (इन्द्र) तस्मिन्नाकाशे ( रजखो विमाने यां ) वहुशोभमानामुमां हैम- 

वतीं ( ददश्चं) ताहोवाच किमेतद्यश्नमिति ॥ ॥ खा ब्रह्मति होवाच ॥" 
( केन उष० ३, ४ )। । 

{४४) येयमुमा हैमवती सैव हिरण्मय सूत्रमयं ज्योतिः स्मेमस्य । 

(४५) उमया छह सोमः ख यद्वा अकारस्य विष्णेक्कारस्याग्ते रुद्रस्य मध्ये यो 
मकारस्तेषामेकत्रसहमेलापकमोमा तया उह सोमः सेदिन्द्रः सेध्मः सोहीपनं 
सेन्द्र वा। | 

देव सम्बन्धी या सष्टिया योग सम्बम्धी जितने भी कायं होते है उन 
सवका प्रमुख या अग्रणी कायं कर्ता देवतां या तत्त्व अग्निहीहै। वह तेजोमय 
उष्णता मय है, इसकी ज्योति से उष्मीभरूत होकर प्राण ओर अग्नि के सम्बन्ध 
को स्थापित करने वाका विजरी के बल्बके भीतरी तार के खमान सूत्र प्रदीप्त 
होकर उख गर्भया बल्बके याशरीर या ब्रह्याण्डके भीतर में स्थित मनो 
खूप ब्रह्मा प्राण शरीरी इद्रः ओर अन्य देवता तथा पितर उख ज्योति 
रूप स्ोमासृत का पान, ध्यान, या उख ज्योतिरूप खरोवरमें स्नान में 
मग्न या आत्मानुभूति करते है। यह अग्नितो मात्र मुखै, इषके द्वारा 
मात्र स्वीकार किथाजा सक्ताहि। यहतो मात्र विरति द्वारदहैया प्राण्‌ 
ओर अन्न दोनों का मेखापक मात्र है जिसे उनमें प्रदीप्ति रूप जनन या 
प्रजनन आ जातादहै) परन्तु हप्र मुखके द्वारा अन्नादिया ज्ञान। दि, घोमादि 
ज्योतियों के रख का मूख लख्पसे ग्रहण कर्तां तत्वतो केवल प्राणं सूप मध्यम 
प्रणया भनःया इन््रहीदहै। इचका इन्द्रनाम पडनेका मुख्य कारण दही 
यही है कि यही अपनी अग्निमय रूपता से अपने अगल बगल से प्रथम भौर 
उत्तम प्राणों को समिद्ध करता है। सघमिद्धया प्रदीप्त करने वालेका नामं 

"एन्धः है, ओर उसे एन्ध एन्ध कहते कहते ही इन्द्र कहने ल्गे थे, यहु तरेदिक 
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ऋषिं की परोक्षवादिता जओौर परोक्षया योगमा वर्णना क एक रहस्यमय 
दंगे) इन्द्रहीभम्निरूपमें प्राणो को समिद्ध करते वाखा प्रथम योभी है । 
अर्थात्‌ इन्द्र॒ नाम सीधे सीधे योगीया महायोगी.का है। इय इन्द्र ने अपने 
मनो ब्रह्माण्ड के आकाश में जिनको वेदिक ऋषियों ने “रजसोविमान' नाम 
दिया है जिख बहुशोभमाना उमा हैमवती रूप ज्योति का दर्शन किया, जिसने 
उख डन्द्रको यहु बतलायाथा कि वेह तत्व जिषको उसे खोजदहै जिते वे 
यक्ष या. महयक्ष नाम से पुकारते ह जिषके खामने अम्निवायु प्रभृति देवताओं 
की कुछ न चली, वह तो ब्रह्यदहै) ओरजो बात इख उमा "हैमषतीः ने स्वयं 
नहीं बतलाई जिते उस इन्द्रने वहुशोभमना ज्योति रूपमे अपने आंखोंसे 
देखा था वही तो इख ब्रह्म की सोममयी उमामयो वेदयुततीय सूत्र मथी ज्योति 
थी; अ" ब्रह्य है उससेउ+म रूपा ज्योति उमानाम सें विखरतीहै, उसेतो 
इन्द्रने स्वयं देख लिया । अर्थातु इन्द्रने सवंप्रथम सोमपान कर ल्या वह्‌ 
ज्योति तो वदुयुतीय प्रकाशमय बल्ब समान प्रकारमयदहै) उमासें युक्ती 
खोमदहे, -या अकरल्पविष्णुके उकारलूप अग्निया र्रर के मध्यमे जो 
मकार रूप इन्द्रवा मध्यम प्राणै उन तीनौं का खम्मिल्िति स्वरूपही सोम 
है, इन सव से मिला स्वरूप ही सोमान युक्त इदिन्द्र या सेध्मेनद्र या सोरीप्तीन्र 
या खमािस्थ इन्द्र है (४१ से ४५ तक )। 


(४६) "तस्यष आदेशो यदेतद्विदयुतो ` न्यद्ुयुतदा ३ इतीति न्यमीमिषदा 
इत्यधिद वतम्‌ ।1* ( केन उप० ४ )} 
(४७) 'रसो वे सः' यस्य पानं सोमपानम्‌ । 
(४८) च ब्रह्मवनं ब्रह्म ख वृक्ष आस यतो द्यावाभूमि निष्टतक्षुः" । 
( त° न्ना०, केन उप० ४.) 
उय इन्द्रने ब्रह्य को अनुभूति के साक्षात्कारका जोचित्र खीचाधाया 
विवरण दिया था वहु उसके आदेश रूप में इख प्रकार सवं विज्ञेय है-कि वह्‌ 
ब्रह्म विद्युत स्वरूपी है, वहु बिदुयुसप्रकाश के समान अमृतमय है, वहु अन्तजंगत्‌ 
मे, समाधि की अवस्थामें यपनीया हमारी आंखों की पलकों कों खोक देता 
है । यहु उदकी देवरूपकी याविष्णुखूपकी या चक्चुसू्ंः रूप की रूपकोय 
व्याख्या है ।. उछकी इसी ज्योति को “रसो वे सः या रखरूप प्रकाशमयी ज्योत 
कहते है, योगीजन समाधिमें ही उश्षकी इसी ज्योतिरूप रस का पनया सोम 
का पान करतेर्ह। वहं ब्रह्मवन के समन ज्योतिरूपं सागरे, वही अनन्त 
सृष्टि बीज रूप कुशो के बत्नों की चमक से क्लिखमिल चिरमिल्ता हुआ इख 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड का एक अजएकपाद्‌ वृक्ष है जिखसे वह अन्तजंगत्‌ या 
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चावा ओर बहिर्जगत्‌ या पृथिवी का क्रमशः तक्षणवा निर्माण होता है ( 
सं ४८ तकं }। 


(४९) संविदे सोमपानम्‌ संविच्च संविदाना वागिविद्युत्‌ । 
(५०) संव वें तडिदिव प्रकाशमाना बाहंती विश्रा संविज्ज्योतिमयं ज्ञानं प्रकाशो 
विदेकरदेतना वा ! 
(५१) तडिदिव संविदा विद्ावें त्रय्या ऋम्यजुः सामानां विष्णु ब्रह्य श्राणा 
 मकारोकारमकाराणां संवेदनं मेलापक गुक्ल कष्णरोहितानां ज्योत्तिषाम- 
भूतपूवंमेकं त्रिवृत्‌ । 
सोमपान केवल उयोति का पानदही नहीं है, निष्क्रिय निर्चेष्ठ ज्योतिष्पान 
ही नहींहै। यहु संवित्‌ का षान है, ज्योतिमय संविद्‌ का पान है, चतत क्रिया. 
रीर तडित्प्रकाश रूप संवित्‌ का ही पान दहै) इख तडिन्मयी संविद्का नाम 
सेविदाना यां वेतुयुतीय शरीरिणी वाक्‌ है। इसी निरन्तर क्रियामयी संविद 
या संविदाना को दूसरे शम्दों मे विद्याया ज्ञानमयी ब्रहती ज्योति भी कहते 
है, इसील्यि पहर ३-६-८में कहा हैकिं सोमको ब्ृहतीके विधानोसे 
आच्छादितं करके सुरक्षित रखा जाता है । इसी का नामं चेतनाभीदहै, इसी 
को विवेक भी कहते है जो हंखके समान सत्यानृत का नीर क्षीर विवेक 
करनेमे समथ होताहै। इखविद्याके भागोके नामोंको ऋग्‌ यजुः ओौरः 
खाम कहते है जिनके प्रतीकक्षरोको ज+उ~म्‌ ओर इनफै समाहार को 
एक गोभरू कहते हैँ । जिसे यह ओम्‌ या विया मिखगई वहुसोमयाच+ओम 
( सह + गोम्‌ = सह + उमा ) हो जाताहै, जो शचोममय हो गया, उखने खों 
पीलिया, उसे ब्रह्य मिल गया । इख खोम के तीन भागों कौ ज्योति शुक्लरोहित 
छृष्ण रूपा है जिनका एक्य एक अभृतपूवं ज्योति का जनक होता है ( ४९ 
सं ५१ तक )। 
(५२) तस्य “य मृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः घचेत्तसो यज्ञमिमं वहन्ति । 
यो मनूचानो ब्राह्यणो युक्त आसीत्कास्वित्तत्र यजमानस्य संचिन्‌ 2" 
| ( ऋ० वे० ८-५८-१ } 
( अन्र ऋत्विजः प्राणाः, चेतः समनसः, यज्ञं योगयन्ञ* वहन्ति 
धारयन्ति । अनूचानः अनुक्तः, अनिक््तः मनोब्रह्मा, ब्राह्मणः ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्मविद, युक्तः योगेरतः, ख एव यजमानः तस्य यादी संविदासीत्या 
चेटरीः-) 1 
(५२) “एक एवाग्निबहुधा खमिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकेवोषा सववंमिदं विभव्येकं वा इदं विवभूव खर्वम्‌ ॥ 
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ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं युषदं भूरिवारम्‌ । 
चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हवे अतिरिक्तं पिबध्यै ॥ 
| ( ऋ० वे० ८-५८-२ 
(५४) तादटदं खोममेकमेवाद्वितीयमस्पत्नं वा ज्योतिष्मन्तमित्यादिगुणं संविद- 
मतिरिक्तं पिबध्ये योगा श्नान्यः पन्था विद्यते अननाय 
(५५) स एष वोऽमीं राजा, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ‰ राजा नान्यत्किस्चित्‌ । 
` जेदोने इख योगयज्ञका वर्णेन देते हए ल्खादहैकि प्राण रूप ऋत्विज 
सचेता या अपनी अपनी चित्तियों या चितियों कौ वृत्तियों को बटोर कर मनः 
को अर्पित करके सचेता होकर जब इख योगयज्ञको करते हृए उचनब्रह्मकी 
नाना रूपा. अनुभूतिथों के प्रयास मे अनेक सरणियों से प्रथा करते है, उख 
खमय वह अनुचान या अनिक्त मनोरूप ब्रह्मा उनका मुखिया या ब्रह्मा या 
ब्राह्मण. का काम करताहै, तब उस धज्ञमान या यज्ञनिष्ठ उच भनोकू्प ब्रह्मा 
को नैसो या जिख प्रकार की अनुभूति होतीहै वहइ प्रकारकी ह--कि 
अग्नितो एकहीदहै, वही नाना सरूपोमे खमिद्ध होकर नाना नामों को-डइन्द्र 
भि्रादि नामों को- ग्रहण करतादहै,सूयंभी एकहीहै, उषाभी एकहीहे, 
उञ घमय वही सूरयवम या उषाखम एकहीहै ओर उख स्थिति में खब कुछ 
एक रूप मात्र मे भासमान होता ह । उच्च स्थिति की उख अरो.कक ज्योति 
का.आकण्ठपान करने के किए ही, यह अधियज्ञ वरक व्याख्यादी जातीं कि 
उश्के योगयन्ञ मे. वह ज्योतिष्मान्‌ केतुमान , त्रिचक्र ( ओम्‌ स्वरूपी ) भूरिवारं 
(नानाप्राणमय.रमणीय खागर्‌ वाल) चित्रामघा या लोहित शुक्छ कृष्ण प्रकाशमयी 
विभूतियों वाखा अदभुत संविद थां संवेदनाका एक अरोक्रिक दीप्ति पुल्नसा 
ह्‌.1 इख प्रकार के एकमेवाद्ितीय या असपत्न तस्व कौ ज्योति को सवित्‌ का 
अतिराय रूप सं पान करनेकेै किए योगको छोडकर ओर कोई दूषरा माहे 
ही नहीःनदहोदही खकताहै। इसीलिए इस सोम को देवताओं तथा प्राणों ओर 
प्राण स्प. ब्रह्मणो या ऋत्विजोंया योगी जनोंका "राजा उक्तं प्रकारक 
संविदा रूप ज्योत्तिकाया वाखा तत्त्व कहा जातादहै, अन्य किसी ओर को 
नहीं ( ५२ से ५५ तक्‌ )। 
(४६) योः नः कसेत्ति योगं तस्यं सदरस्यागनेर्वाचः शरीरं निध्यं रोदिति यन्नह्येतन्न 
,. . इहि तन्न ह्यन्यच्चेति तस्मपत्ख शद्रः शब्दायमानः सदवासन्तुष्ठः । 
जो व्यक्ति योग नहीं करताया नहीं कर सक्ता उसे जन्मभर रोनादही 
रोना रहता है, बवहु-उी प्रकार रोतादहै जैसे पृत्र जन्मलेनेके समय कहां 
कां कहां" कहु कर रोता है। यह रोने वाला शद्रमय प्राणमय वाक्‌ रूपो 
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शरीर है, वह कहता है- मेरी वह वस्तु कष है? वह कहां? वह तीष्ठरी 

चोथी पांचवी कहां कहांहै?, वहातो न यहदहै, न वहदहै, नवक्ह जन्य 

तीखरी । इखीकिए इस प्रकार से नित्य शब्दायमान रहने या रोदनश्षीर दारीर 

या ब्रह्माण्डको श्द्र यां रोनेवाला या नित्य असन्तुष्ट दर कहते हँ ( ५६) 

(५७) यस्तु तं योऽन्तरिक्षोदरः कोशो भूमि बुध्नो न जीर्यंति दिशो ह्यस्य सक्तयो 
रौरस्थोत्तरं विलं ष एष कोलो वसुधानस्तस्मिन्विरवमिदं क्रितं तस्य 
प्राची दिक्‌ जुहूर्नाम सहमाना नाम॒ दक्षिणा राज्ञो नाम प्रतीची सुभूत 
नामोदीची ताखां वायु बवत्वःःखय एतं वायुं दिशां वत्सं (मिन्द्रं मनो 
ब्रह्माणं वा ) वेद न पुत्र रोदं रोदिति । 

(५८) (विष्णुः) प्राणो वा इदं खवं भूतं यदिदं क्रञ्च तमेव प्रापत्स्यथ । 

परन्तु इथके.विपरीत जो उक्त प्रकारसे योग करतादे, जो यहु अनुभूत 
करचञेतादहै करि यह सृष्टया ब्रह्माण्ड खोखला नहीं (जसा कि आजकल के 
वैज्ञानिक ओर जेन बौद्ध भारतीय मानते रहै) वरन्‌ इसके अन्दर एक अन्तरिक्ष 
नामक अखोकिक ज्योतिर्मय कोश षछिपाहै जिखकी जड़ भौतिक शरीरम ही 
गयी है, जो स्वयं कभी भी नष्ट नही होता, दिलायं या भोत्तिकता की सीमायं 
ही जिषकी नादिर्यां या संचार प्रसार कारिणी वतंनियां है, योया पूर्वर्धाऽमृत 
ही जिका उत्तरायणीय बिक या कोश है जिसमे उख तीनों प्राणों के खजानेको 
सूरक्षित रखा जाता है, जिघपें यह अखिरकोटि भौतिकं ब्रह्माण्ड अयनी ज्योति- 
मय जीवनी की ज्योति को आधित रखताहि या चिपाये रखतादहै, उसकी 
प्राची नाम की दिल्लाको जुहुया हवनीथा कहते है, दक्षिणीया को सहमाना 
खहषो यह या खहषोयह्ी कहते है, परिचम दिशाको र्ञी या राजमाना 
कहते है, ओर उत्तरीया को सुभूता या प्राणभूता कहते है, इन खनके वत्य को 
वायु या मातरिश्वा कहते है। जो व्यक्ति इख वत्ष को उक्त दिशा रूप प्राणों 
के वय रूपमे जानतादहै, या इख योगी इन्द्रया वेधा को पहुचानतादहै( बह 
स्वयं योगम निषछ्ठाहौ जाता दै भतः) कभीभी उक्त प्रकारसे प्रथम जातपुत्र 
के समान अन्मभररोनेका अवकस्षरही नहीं पाता, उप्ते वह मिक जातादहै 
जिसके मिलने पर ओर किसी वस्तुको चाहुया रोने की आवश्यक्ताही नहीं 
रह जाती । वह चत्व विष्णु या उत्तम प्राण रूप पुरषोत्तम रूप ज्योति है, वही 
इस सृष्टिका खन कुछ दहै, यह सब कुछ उखीके ननानाम सूप है, जब वहु 
उसेपाहीजातादै, तब रोना किच बात का? ( ५७, ५८) । 


(५९) सख चारिष्ठः कोशः । 
(६०) भूरिति पृथिव्यन्तरिक्षदिवो वै योगभुमयः 
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(६१) भुव इत्यग्निवाय्वादित्याः सखद्रब्रह्याविष्णवः पदानि । 

(६२) स्व रित्यग्यज्ञ: खामाः स्वर संविदोम्‌ ।“ ( छा० उप ३.१५) 

` उक्त अन्तरिक्षोदर कोश का एक नाम अर्ष कोश भीदहै। इष अरिष्ट 
कोश के योग की भूमिय पृथिवी अन्तरिक्च ओर दिव नामक तीन भागरहै 
जिखके तीन पदों मे से भ्रुव नामक्पद अण्निकाहै। उघौमे वायु मौर 
मादित्य या ष््रब्रह्या ओौर विष्णु-की तीन ज्योतियां रहती हँ जोर स्वः नामक 

पद में ऋग्यजुः घाम नाभक तीन विद्ययं संविद्रूप मे रहती है । 


-न म 


अध्याय ३पादभ८(आ 
अथ सोमपानस्य महिमा स्थितिवो 
(६३) अथ सोमपानस्य महिमा स्थितिवां ॥ 
टस प्रकारके इख खोमके पानसे जैसी स्थिति होती है उख खमय मन 


मे जदो भावनाये हो खकती है, या सोमपान प्राप्त हो जाय तो कितनी ब्डी 
भारी प्रसन्नता हो खकती है या होती है उखका विवरण स्वयं ऋष्वेद ने इस 
प्रकार दे रखा ह :- 
(६४) ( यदि ) “कुविद्‌ सोमस्यापामिति"' | 
(१) इति वा इति मे मनो गामदवं खनुयाम्‌ । (यदि) “कुविद्‌ सोमस्यापामिति" 
(१) यदि चेदहमपां खोमं तदा मम॒ मनेखो निश्चय एवं स्या्यदहं स्वकीयां 
गामर्व ( मुभयात्मका.प्राणाश्च ) ऋत्विग्भ्यः प्रयच्छेयमु । 
यदिन शोमका पान करल तो-मेरायह निर्णय होगा कि मे अपने 
प्राण्‌ रूप गायों मौर अद्वों को अपने ( मन रूप यजमान के ऋत्विज रूप 
ब्राह्मणों या प्राणों के देवताओं को दे दु, क्यों कि तव मृञ्ञे इनको आवश्यकता 
ही नहीं रह जावेगी; तब मन काल्यसोम मे ही हो जवेगा )( १) 
(२) प्रवाता इव दोधत उन्मापीता अयंखत्‌ । (यदि) “कुविद्‌ सोमस्यापामिति" 
(२) यदि चेदहमपां सोमं तदा तस्य खोमस्य पीता विन्दव इन्दवो वा मां क्षा 
वात इवोध्वंमगमयन्‌ । 
यदि सोमका पान करदः तो--मृह्ञे उख खोम की ब्रंदोका नरा बड़ी 
तेज आंधी के कोके के समान उध्वं स्थान या उत्तम प्राणोया विष्णु कै 
लोक को धरकवका देकर के उड़ा ले जावेगा । (२) 
(२) उन्मा पीता अयंखत रथमश्वा इवाशवः । (यदि) “कुविद्‌ सोमस्यापामिति” 
(३) यदि चेदहुमपां सोमं तदा पोता खोमविन्दवो मां तीत्रगतिकादवोरथ- 
मिवोध्वं शीघ्रमगमयन्‌ । _ 
यदिनैसोमका पान करलं तो-वेखोम की बरूदे, तीत्रगति के पावो 
बा छोडे जिस प्रकार रथ को बहुत ञँचे उडा ले जते है उवी प्रकार मूच 
बहुत ऊचे उडा ले जावंगी । (३ ) 
(४) उन्मा मतिरस्थित वाश्रा पृत्रमिव श्रियम्‌ । (यदि) “कुविद्‌ खोमस्यापामिति" 
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(४) यदि चेदहमपां खोमं तदा मम मतिरूपं वत्सं खोमज्योतीषरूपागौ स्वप्रम्णा 
स्वयमेवागच्छेव्‌ । 
यदिमेंखोमका पान करद तो--वहुसोमकी ज्योति रूप माय मेरी 
मति रूप प्रिय पुत्र या वत्छ के पास अपने माप अपने स्वाभाविकप्रेमके कारण 
भा जावेगी । (४ ) 
(५) अहं तष्टेव बन्धुरं पयंचामि हृदा मतिम्‌ । (यदि) “विद्‌ सोमस्यापामिति ” 
(५) यदि चेदमपां सोमं तदा अहं तष्टा बन्धुरं रथभिव स्वमतौ तस्य सोमस्था- 
सनायोत्तमं स्थानं निर्मापयेयम्‌ । 
यदिमेंसोमका पान करल तोरम उख समय उख खोम को आसीन 
करने के लिए अपने हृदय मे अपनी मतियोंका एक रमणीय आखन उषी 
प्रकार निमित कर देता जेते बदृई रथमें बंठनेके स्थान को खकरसे सुन्दर 
वनता रै! (५) ॥ 
(६) न हि मे अक्षिपच्चनाच्छांत्मुः पञ्चङ्ृष्टयः । (यदि) “कुविद्‌ सोमस्यापामित्ति"” 
(६) यदि चेदहमपां खोमं तदा मम पञ्चप्राणल्पैः कृष्टिमि रक्ष्मो "नहि हट 
` ह्टे विपरिलोपः विदुयेत” ( श ० प० ब्रा १४-७-१-२३ बहु° उप० ) 
 यदिमैँषोमका पानकरस तो-तव में अपने पठ्चप्राण रूप पञ्च. 
कृष्पो कौ ओर उसी प्रकार उदासीन रहता या निरपेक्ष्य रहता जते कैर 
अपनी ओजो के तिल की कृ चिन्ताही नहीं करता, क्योकि मेरी चश्चुहूषता 
कातव क्िसीभी प्रकार नशि नहींहो सकेगा! (६) 
(७) नहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं चन प्रति । (यदि) “कुविद्‌ सोमस्यापामिति 
(७) यदि चेदहमपां सोमं तदा उभे द्यावापृथिवी ममकपक्षखममपि न भवेतम्‌ । 
यदिमे सोमका पान करट तो-तबदावा ओर पृथिवी दोनों भाग 
मिलकर मेरे एक भागक बरावर नहींहोगे। (७) 

(८) अभिद्यां मह्ना भरुवमीमां पृथिवीमहीम्‌ । (यदि) “कुविद्‌ सखोमस्यापामिति" 
(८) यदि. चेदहमपां सोमं तदा चाहमिमां यामिमां मूमि चं स्वमहिम्नाऽभि 
भवामि । [र 

यदिमेंसोम का पान करद' तो-तबमें इस द्यावाको भौर इष पृथवो 
( रूप दशन सृष्टिकेभागों) को अपनी महा महिमासे पराभूत कर दयाया 
एणं विजित करद्गा।( ८) 


(९) हन्ताहं पृथिवी मिमां निदधानीह वेह वा । (यदि) "कुविद्‌ खोमस्यापामिति?" 
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(९) यदि चेदहमपां सोमं तदा जाहमिमां पृथिबीं प्रक्षिपेयमन्तरिक्षे वा 
दुयुरोके वा । 
यदिमे खोमका पान करल तो--तबमें सृष्टि के पृथिवी नामक इस 
महा विस्तीर्णं भाग को कहीं यहींया कहीं अन्यत्र पटक देता { मृन्षे इसकी 
तब क्या आवदयकता ?2);६९) हि 
(१०) ओषमित्युथिवी महं जंघनानीह्‌ वेह वा । (यदि) “कुविद्‌ खोमस्यापामिति?' 
(१०) यदि चेदमपां सोमं तदा बाहमिमामुषरो जातां पृथिवी मन्तरवातत्रवा 
िनाद्चयेयम्‌ । | | 
यदिमं सोमका पान करल तो-तबर्मँ उषा नामक स्थान से उत्पन्न 
इख परथिवी नामक सृष्टि केभागको एकहीक्षणमै कहीं यहींया करीं अन्यत्र 
चूर चुर करके फक देता ।( १०). 
(११) दिवि मे अन्यः पक्षो ऽधो अन्यमचीकृषम्‌ । (यदि) ' कुविद्‌ खोमस्यापामिति” 
(११) यदि चेदहमपां खोमं तदा चाहं स्वात्मन एकं पक्षं दिवि तथान्यं चाधः 
प्रक्षिपेयम्‌ । 
यदि सोमका पान करल तो-तबमं अपने एक भाग को द्यावा 
म दूखरे को प्रथिवीमे कहीं पटक देता (मञ्चे तब इख करीर कौ क्या 
आवश्यकता ? ) । ( ११) 
(१२) अहमस्मि महामहो ऽभिनभ्यमुदीषितः । यदि) “कुविद्‌ सोमस्यापामिति" 
(१२) यदि चेदहमपां सोमं तदा चाहं महतामपि महां खन्दु्वंमुद्रतो भवेयम्‌ । 
यद्वि सोमका पान करद्‌ तो- तब मेँ महतो महान्‌ तत्वोसे भो 
महत्तर बन कर खोम ज्योति के उध्वं स्थान को चला जाञ्गा । ( १२) 
(१३) गृहो याम्यरं कृतो देवेभ्यो इव्यवाहनः ॥ (यदि) “कुविद्‌ खोमस्यापामिति 
( ऋ० वे १०-११९ पूरा) 
(१३) यदि चेदहमपां सोमं तदा चाहमग्निमुखेन स्वप्राणरूपेण हविषां ग्रहो वा 
गृहीता वा भूत्वा घर्वेभ्यो देवेभ्यो हव्यवाहन काय संलग्नः सस्तरत 
स्वात्माटंकृतरश्च तं सोमं देवं ज्योतिषं गच्छेयम्‌ ॥ 
तब मै अग्नि मुख के द्वारा प्राण रूपसे हवियो को स्वीकार करे 
चब देवतां के किए हव्यवाहन के कायं में संग होति हुए, उन देवताओं से 
अपने शरीर को अलंकृत करके उख ज्योती रूप सोम के खोक को प्रतिष्ठा पूवक 
पटच जाङंगा । ( १२) 
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-८६५) मुजवत्पवंतोत्पन्नसोमरुतारखश्वापो हग्‌ महिमावानैवासी देकाग्रचेतखाम्‌ । 
मूजवान्‌ पवत में उत्पन्न होने वाली सोमल्ताके रसकीभी इसी प्रकार 
को महिमा है जिखसे योगी-का चित योगके किए एकदम एकाश्रहो जाता था 
ओर दीघं जीवी अमृत घ्ाभीथा।( ६१) ` | 
(६६) दध्याशिरोगवाशिरो सुतः खोमश्च कृत्रिमो लौकिक . स्मृति विभ्नमायव नं 
योगाय । "~ 
` जो दध्याशिर या गवाशिर सोमदहै वहुत्रत्रिम खोमरहै, लोकरिक नदो 
की वस्तु है, श्ससे स्मृति भ्रम मात्रहोता दहै, योग नहीं परन्तु दध्या्लिर ओर 
सवार नामतो पारिभाषिक है, इनका आरयप्राणोका आहर या रख 
यागो शूप प्राणो का रहै कमंकाण्डी रोग इनके इनं श्रमात्मक नामोका 
रोकिक अर्थं घमन्न कर धोखा खा गये है ( सू० ३-३-०८ देखं ) 1 ( ६६ ) 





= अध्वायषटपाद श 
वेदोक्तानि वश्चनि रत्नानि राय बरह्मच मंत्रथ दक्षिणा च 


(२) ^रयिरिति मनुष्याः ( श० प० ब्रा० १०-५-२-२०, अथवं वे° ) | 
(२) ऋष्वेदे य "एकः समुद्रो धरणो रयीणाम" खः समुद्रः सोमस्तस्य मन्नं देवा- 
सुराभ्या प्राणाभ्यां मन्दरेण मनसा वद्धनाहिना रज्जुना भोतिकेन प्राणेन 

` मुख्येन प्रसिद्धेन सूत्रेण नागेनाक्षितिना मन्यनं चोदीपनमेव तेषाम्‌ । _ 
(४) मन्थनाद्यानि रत्नाम्ुपलग्धानि तानि भुरयतश्चतुदंश तानि पुराणेषु खक 
विदितानि चान्यानि विखवे देवताश्च । 
(५) संकेतकानि तानि पृथक्‌ पृथग्देवानामतः समुद्रमन्धनं तु योगस्य प्रक्रियेवेति 
` बोत्यमरण्योरग्निमन्धनवतु , योगमय्यां सप्तशत्यां यथोक्त माकंण्डयेन-- 
पिले अध्याय तकं वेदिक योगकी पूर्वद्धंकी प्रक्रियाका वर्णेन दिया 
जा चुका है। अब इख योगके उत्तराद्धंका बर्णन करने के पहले हमे इख 
मामं मे पड़ नड़े-बडे  रोडोंको पहले हटा देना चाहिए । ये रोडे कु मुख्य 
शब्दों के अर्थो के दै, इनका अथं कुछ भोर है, पर सखमन्चा कुछ गौर ही जाताः 
हयी से वेदों का अनर्थं हभ है । जैसे "गोविन्द" मानि गौ वेदिको तीन डगसे 
पाने वाला दै", "कृष्ण" माने उत्तराद्धे या ङ़ृष्ण पक्ष का कृष्ण्‌ त्त्व है । यही 
कृष्ण मृग भी है, जिखको योगी अत्मा के धनुष ओर शरीरं कै वाणसे 
वेध कर योग से पाता है। इनका अथंतो भाषामेंहै दही, सर्वत्र व्याख्यात भी 

है, पर विद्वान्‌ इख ओर ध्यान देना भूल गये है, यही मागं दिखाना दै । 
अब वेदों में वणित वसु, रत्न, रायः धन मंत्र ब्रन ऋषिगण ओर दक्षिणा 
नामक्‌ वस्तु क्या है, उनका विवेचन दिया जाता है । | 

राया रायःया धन नाम चन्द्रमा नामक तच्वकाटै कभी-कभी इस 
शब्द से भौतिकात्मीय खभी प्राणों काभी संकेत किया हमा मिलता हे, यह 
खन्द से निर्णीत करना चाहिए । वेदो मे वणित समुद्र नाम अनृदीप्त चन्द्रमा या 
उदीप्त घोम सागर काहे। यही चन्द्रमा या सोमका सागर पुराणोका 
समुद्र मन्थन करने का मूलभूत बधार है । इखका मन्थन दैवासुरीय द्विविध 
प्राण भौतिकारमीय महिषूप रज्जु के प्रघिद्ध मुख्य भौतिक प्राणके सूत्र खूप 
अभृत नाग से किया जाता है। मन्दराचक मनोरूप्‌ पव पवं वान्‌ पर्वत है 


(१) “रथिरिति चनद्माः" ( तै उप० } 
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जिसमे उक्त प्राण सूत्ररूप अमृत नागकौ रस्वी बंधी है। इस मन्थनका 
आश्य भी केवल यही है कि इन देवासुरप्राणोंमे देव ल्प ज्योतिथोंको 
उदीप्त किया गया । अतः जौजोरत्नयाधनया वसु इस मन्थनं प्रक्रियासे 
उदप्त या उत्पन्न हए उनमें से पुराणों में प्रचिद्ध वो चौदह हीर, वयोकिये 
ही मुख्य देवता रूप रत्न या.धन है, पर अन्य सभी देवता भी इसो प्रक्रिया से 
उदीप्त किए जति है, अतःये रतन उतने है जितने देवता वेदों मे पाये जातत 
है । अग्निका रलधातम नाम उघके खवदिवताके रूपमे खमी विकास 
रूप देवताओं के रत्नों की माखा पहनने के अ्थमे रखा गया है। इसी प्रकार 
अन्य देवताओं कौ भी व्यास्या करनी चाहिए । क्षमीसूक्त के परिशिष्ट ने यह 
स्पष्टकरदियादहै कि अमि वायु सूयं वसु इन्द्र बरहस्पति अद्विनौये सब धन या 
रत्न है । खमुद्रमन्धनसे भये रत्नधन रूपमे मधकर पाये गये ये । अतः 
येरत्नया इन रत्नोंके नाम पृथक्‌-पृथक देवताओंके संकेतक है। जब 
जिका सखन्दभं हो तव उख रतया राया रायः या घन शब्द से 
उसी देवता की संकेतित समञ्चना चाहिए । समूद्रमन्थन नामतो वास्तव मं 
योग द्वारा मरणियो.मे अग्निमस्थन के समान प्राणों के मन्थनसे देवताओं 
को उदीप्त करने काही है, यह खमुद्रमन्धन अरणियों के मन्थन द्वारा अग्नि 
खूप देवता को उदीप्तं करने की योग की एक्‌ उच्चकोटि की प्रक्रियाहीहै। 
अतः योग व्याख्यामयौ दुर्गासप्तशती में माकंण्डेय ऋषि ने इन रत्नों की 
व्याख्या निम्न दंगसे स्पष्टदेभी दीदहै, उसीसे सकेतकोंका निर्षारम 
करलं{(१से ५ तक) 


(क) गुलं शुखाद्विनिष्छृष्य ददौ तस्यै पिनाक धृक्‌ । 
चक्र च दत्तवान्कृष्णः समूत्पाव्व स्वचक्रतः ।। ` 
शख च वरुणः शक्ति ददौ तस्यै हूताशनः । 
मखतो दत्तवांङ्चापं वाणपूणेँं तथेषुधी ॥ 
वज्रमिन्द्रः समूत्पास्य कुलिश्चादमराधिपः। 
ददो तस्यं सहस्राक्षो षण्टामेरावतादजात्‌ ॥ 
काछदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बूपति ददो । 
प्रजापतिरचाक्षमाां ददो ब्रह्मा कमण्डटुम्‌ ॥। 
खमस्तरोमकरपेषु निजरदमीन्दिवाकरः । 
कालच दत्तवान्खडग तस्या चमं च निमंङुम्‌ ॥ 
क्षीरोदरचामलं हारमजरे च तथाम्बरे । 
चडामगि तथा. दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥। 
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` अद्धंबन्द्र तथा शुभ्रं केयुरान्र्वबाहूषु । 
नूपुरौ विमलौ तद्वदुरैवेयकमनुत्तमम्‌ ॥ 
| बङ्खृलीयकरन्नानि खमस्तास्त्वज्ुलीषु च । 
विरबरकर्मा ददोत्तस्ये परशु चाति निमंलम्‌ ।! 
अस््राण्यनेक रूपाणि तधाभेद्य च दशनम्‌ । 
सम्कानपङ्कुजां मालां शिरस्युरधि चापरान्‌ ॥ 
अददञ्जलधिस्तस्ये पङ्कज चातिशोभनम्‌ । 
 हिमवान्वाहनं खिह रत्नानि विविधानि च ॥ 
ददावरान्य सुरया पनपात्र धनाधिपः । 
रोषदच सवंनागेरो महामणिविभूषिनम्‌ ॥! 
नागहारं ददौ तस्ये धत्ते यः पृथि्रीमिमाम्‌ । 
अन्यैरपि सुरेरदेवी भूषणे रायुधेस्तथा ॥ 
सम्मानिता ननादोच्चैः खाहहासं बुहुमुहुः । 
तस्या नादेन घोरेण कृर्स्नमापूरितं नभः ॥ 


( दुर्गां ख° श० अध्याय २-२० से ३२ तक) 

(क ) शया त्रिरु पिनाकधारी श्र देवतासूप रत्नदहै। यहु त्रिशूख 
तरिपादामृत सहित व्रिश्युल के डंडे रूप प्राण सूत्र से युक्त है । चक्र नाम सोमात्मा 
शरीर की स्वंत्र राक्तिमयी ज्योतिकादहैजो कृष्णपक्षीय विष्णु कीही ज्ञान. 
ज्योति है, इस ज्योति को या उक्त शूक को उत्पाटन करके देना इनको उदहीप्ति 
हो जाना दै, इसी प्रकार अन्यत्र (अगे) भी समञ्चना चाहिए । वरुण का रत्न 
या दीप्ति चंदाकार शब्दभरी शक्तिहै, अग्निकी राक्ति सर्वंथा आवर्यक 
है, वह उदहीप्ति का मुख्य दवार है । इख शक्ति के विना कोई. भी 
योग प्रक्रिया आमे चछ ही नही कती, यह प्रकाश ओर तेजोमयी 
राक्ति है) महतो का रत्न धनुष है, धनुष प्राणों का होतादहै। सवं 
प्राण मि कर धनुषाकार रूप धारण करते हँ ओर मुख्यभ्राण इनका रार 
याबाणदहै जिषसेसोम या विष्णुरूप कृष्णमृग को वेधा या उदीप्त किया 
जाताहै। इषुधीया तरकश शारीरिक ब्रह्माण्डटहै जिषमे घखभी प्राणरूप 
वाणभरेहृएदहँ। इन्द्रतो मनोरूप है, यह चक्राकार रूपमे सव॑गामी भौर 
वेद॒तीय गतिक्चक्तिमान्‌ होने से वचर कहलाता है, यह इसी वचर राक्ति से वेधन 
करता रहता है, यहु अपने कुर प्राणकुकका ईश है, अतः कुलिश भी कहराता 
हे । सहस्राक्ष पुरुष ने उसे एेराचत नाभ के श्रोत्रमय दिङ्मय तततवसे धण्टामय 
शब्द ब्रह्मवाक्‌ शक्ति प्रदान की। सहल्ाक्ष का रतन एेरावत, श्रोत्रं दिक्‌ या 
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शब्द ब्रह्म है। गज नाम जगत्‌ का है गच्छतीति गजः या जगत्‌ है। यम 
क्षर ब्रह्म या संवत्र ब्रह्मरूप दण्डमय मानमय समानमय विभागादिमापक 
दण्डयुक्त तत्व काहै। ब्रह्माण्ड के. विभिन्नद्धमय प्राणोंया देबोंको एक पाश 
मे बाधने का स्निग्ध या चिक्कण रघ या भौतिक बन्धनो को जोडने वाले 
शारीरिक समुद्रमय रख को वख्ण कै आवरण कारक देवी पाश्च कहते दहै) 
प्रजापति के रत्न का नाम अक्षमारा अक्षिरूप चश्चुखूप सषहस्राक्षषूप अनन्तवीज 
गर्भ॑रूप अनन्तं हृस्तपादादिरूप या नानाभेद के अक्षष्प अक्षरों की माखदहै। 
मनो खूप ब्रह्मा का रतनकमण्डलु या बुद्धि का क्षीरखागरदहै। सूयंका रत्न 
रद्मिरूप रोम रोमसे प्रत्येक भङ्खको प्रकाशदैनादै। कार परिपाक रूप 
संयम का फर है, उद परिपाक को स्पदांमय निर्म चमं या संरक्षक ढाल कहते 
है, यही सामयिक व्यावहारिक खण्डखण्डमय ज्ञानखडग के रतलको धारण 
करताहै। क्षीरोद नामक्षीरखागरकादहै, बुद्धिखागरका है जिखनेज्ञानों के 
उज्वछ हीरो की हार ओर खोकिकं पारलौकिक ज्ञानों के दो उज्वल रूप विनेक- 
मय शरीर खूप.वखर भी दिए ; उखीने देवी मनोमय चूडामणि, शब्दमय श्रोत्र 
बाहुमय कुण्डल ओर कटक ( कंडे ) भी दिए ; उसो ने दिष्य शरीर रूप अद्ध॑चन्् 
उसके मुख्याङ्ख.रूप दो भागो के दो बाहों के रूपके दो केयूर नामक रतन 
 दिएःक्ण्ठयानाभि के छि म्रेवेयक या कण्ठहारया सूयं रर्मियोंका हार 
कटिया मध्यस्थान के लिए छकार रूप नूपुर, प्रत्येक तच्वषूप प्राण्‌ की 
` अङ्खृल्ियों को उनके देव रूप अंगुठियां भी दी । विइवकर्मा रूप त्वष्ठा तक्षक ने 
सृष्टि तक्षण के हेतु उसे वाक्‌ रूप अग्निमय फर्शा दिया, तथा उघसृष्टिको 
नानारूप मेँ प्रस्तुत करने के छिए नानाविध की देव शक्तियो के रूपों के अनन्त 


प्रकार में ओजार भी दिए; खाथमे अभेद्य दशन नामक लस्र भी दिया, उन 
` शरीरं की घजावटके लिए नित्य हरे रहने वाले दो सदा जाग्रत प्राणों के कसले 


की द्विविध माला भी दी। जर्धि खागरपति आपोमय प्राणपति मनोमय ब्रह्मा 
ने उसे मपना कमलमय शरीर उदीप्त करके प्रदान किया। पव॑पवंवान्‌ 
शान्ताग्नि हिमाग्निरूप देवौ शरीर रूप पवत रूप ब्रह्माण्ड ने -उसे अपने राष्ट 


के भयंकर शरीर रूप विह या महती अज॑स्वती शक्तिमती आहतिमतौ दैवी 
शक्तियों के पुञ्ज को वाहन बनाकर या उरीप्त करके दिया, तथा अपने उख 
शरीर में निगुढरूप से सुरक्षित नाना रत्न खूप देवी शक्तियो के रत्नोकाभी 
उपहार उनको उदीप्ति द्वारा दिया । उख हिमवान्‌ का वासी उन खब रलनों 
के संरक्षक कुवेर या धनाधिप या धनाधिक्यमय ने उसे भौतिकात्मीय आसुरी 
सुराकाभी, भौतिकात्मीयशरीरभी या भौत्तिक प्राणों का जोल फर्योश भी 
ठाटवाटभी प्रदान किया । शेषरूप खपंनागोँके पति ने, भौतिकात्मा के 
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देवी स्वरूप ने उश्च अपनी देवौ ज्योत्तिकी मनिको उप्त करके दे दी, 
इष उत्तराद्धय भोतिक ब्रह्माण्ड के मुर आधारभूत शेषनागने उसे नामोंकी 
याप्राणोंको माछा पहना दी, या जागृत करदी। इसी प्रकार अन्य जेष 
देवताओं ने भी अपनो अपनी. उहीप्ति रूप रत्नो कौ व्योत्तियो को उसे समित 
कर दिया, उसमें इस असिरकोटि ब्रह्याण्ड के रत्न या देव रूपं समस्त ज्योतियां 
तथा उनको गतिविधि रूप शक्तियां या आयुध खब के सव एकत्र हो गह वह्‌ 
योग समाधिकौ वंखी ही साकार भौर साक्षात्‌ प्रतिमा बन गई जैसी अजुन ने 
भ कृष्णं से दिव्यचद्यु या योगचक्चु षा जाने पर साक्षात्‌ अनुभूत को थी । 
इन दोनो ग्रन्थों के इन स्थानों के वर्णन का विषय प्तौ एक है, पर इनमे वर्णना 
छो कौ चातुरी के अन्तर मात्रका बड़ा पर्दाषडहुभादहै। दोनों में पृणंयोग 
समाधि का सजीव चित्रण किया गया. है, जिनक्रे पाच योगकी आखर है वे देखने 
का प्रयाखकर । 


(ख) अन्यच्च -- 
यानि रतनानि मणयो गजाइवादीनि वैँ प्रभो । 
वरेखोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥ 
एेरःवत्तः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । 
| पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहूयः ॥ 
विमानं हंखसंयुक्तमेततिष्टति तेऽद्धणे । 
रत्नभूतमिहानीतं यदासीदूवेधसोऽद्‌भरुतम ॥ 
निधिरेष महापन्चः समानीतो धनेरव रात्‌ । 
किल्जल्किनीं ददो चान्धिर्मालामम्लानपड्कनाम्‌ ॥ 
छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति । 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीस्रजाभतेः ॥ 
मृत्यो रुत्करान्तिदा नाम शक्तिरीक्च त्वया हृता । 
पाशः सलिल राजस्य म्नातुस्तव परिग्रहे ॥ 
निश्ुम्भस्यान्धि जाताश्च खमस्ता रत्नजातयः । 
वद्भिरपि ददो तुभ्यमग्निशोचे च वाससी ॥ 
एवं देयेन ! रत्नानि खमस्तान्याहूतानि ते । 
खीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ॥ 
(दुर्गा ख० च ५-९२से १०० तक) 
(स) हषी प्रकार का वणन फिर शुम्भके दूत के मुख से किया 
गया है जिसमे कहा ग्या है किं गजः अश्व आदि जितने भी त्रेोकी की सवः 
११ बै यो० सुट 
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सत्न ओर मणियां हवे सब तुम्हारे (शुम्भ के) घरमे. हीर, 
जसे एेरावत नामक गजरत्नं पारिजात वृक्ष, उच्चैःश्रवा अश्व इनद्रके यहां 
सेछीनच्एि गये । वेधा खूप ब्रह्याका हंसया प्राण युक्त विमानसूपः 
अद्भुत भोतिकाण्डग्रा भोतिक ब्रह्माण्ड तुम्हारेही आंगनमेंहै। कुवेर के 
यहां स्थित महापद्म नामक निधिमभीतुमे अआये। घमृद्रने तुम्हे किन्ज- 
त्किनी नाम की नित्य अम्कान पंकजमाला देदीदहै. काञ्चन ल्लावी (प्राण 
रघ सविता ) वारुण छत्र मी तुम्हारे ही घरमे है । प्रजापति का वहु संवत्खर 
ब्रह्ममय र्थ, तथा मृत्यु की उत्करान्विदा या प्राणहरणशक्ति भी तुमने हर री टै} ` 
सिर राट्‌ वरुण का पाश त्तथा निञयुम्भके समस्त अन्धिजल रत्न खब तुम्हारे 
पास । अग्निने तुमह अग्निमिय प्रकाशमय दो वस्व्यै 1 इख प्रकार उवं 
रतन तुम्हारे पाचर्हैतो इख स्नीरत्न कोतुम्‌ क्यों ग्रहण नहीं करते? 

विशेष- यहां पर समाधिमय योगसे प्राप्त शक्तियोंका दुरुपयोग या 
स्वाथंमय, भौतिकता स्वादनीय सिद्धिकी वणेनादहै, जिका प्रतिक अधः 
पतन मात्र है । निशुम्भ ओर लुम्भभीयोगी हीह, प्र इनका योग अशुर 
योग है, परपीडक, परखन्तापक, परअद्ितकर योग दै \ रसे योगि्यों के 
पतन का वर्णन देवीलू्प देवीयोग द्वारा वंन करना तृतीय चरित्रिका 
मुख्य लक्ष्य द । | 


( ग ) अन्यदपि चोक्तं भवति-- ` 
देवि दैत्येश्वरः शुम्भख्रेरोक्ये परमेश्वरः । 
... ... ... ~ ॥ 
त्रैलोक्ये वर रत्नानि मम वदयान्यश्चेषतः । 
तथेव गजरत्नं च हत्वां देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ 
क्षीरोद मथनोद्भुत मश्वरत्नं ममामरैः । 
उच्चैः श्रवस सज्ञं तत्प्रणिपत्य खमपितम्‌ ॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 
रत्नभूतानि भुतानि तानि मय्येवं शोभने ॥ ` 
ख्रीरत्न भृतां त्वां देवि 1 लोके मन्यामहे वयम्‌ ) 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रल्भ्रुजो वयम्‌ ।। 
( दुर्णा ख° शल०५ १०६ से ११२ तकं) 
(ग) इषं खण्डमे पर्वोक्तं ब्रिषयही संक्षेप मे वणित है। इमे उन्हीं 
रत्नों भोर मणियोंका विवेचन जिसे (ख) भाग मेदे दिया गयाहै 
( पुनरुक्ति व्यथं है । मूख पठ़टे) वहं स्वतःस्पष्ठभी है, 
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विशेष-देवियों की राक्तियों ओर आयुधोंका वणन पौराणिकयुगकी 
उद्‌भावना दै । अतः उनका उर्टलेख यहां नहीं किया गया है। इनका वर्णन भी 
योग प्रक्रियाका दही वणन देता है । वे देवियां ब्रह्माणी, देनो, बाणी नार्खिही 
परभृति हैं । कमकृाण्डके श्र्याणी कमचेन्दु सोम्यवदना "` रक्षन्तु तो मातर 
मंत्र को देवियों को दुर्गा सप्तशती अ०८-३३से ३८ तकमं वणित देखं। 


( घ॒ )-अथ च बुद्धियोगे गीतायाः बिभरूतियोगस्याध्यायो नवमार्द्धो दशमईच 
सवं रत्नानां च वसूनामेव नामानि ददाति द्रष्टव्यमेवाच्र । 


(घ)-बुद्धियोग नामक गीताने नवमाधं भौर दशम अध्याय मे तथा 
करई पुराणों ने करई स्थलों में मुख्य मुख्य देवताओं की जिन जिन विभूतियों का 
वणेन संक्षेपया विस्तारमे द्याह वे घबके उखबदेव तत्वे सू्प रत्नया 
मणिणां या धन या आयुध प्रभृति दहीदहै। गीता के नवम के उत्तराद्ं भर दशम 
अध्याय पहलेनेका कृष कर्‌ । | 


( ङ ) ष्टि पक्षे वसवस्त्वष्टौ वद्षव एव परन्त्वतिसृष्टौ वसूनि वैतान्ये 
च रत्नानि भवन्ति यान्युक्तानि माकेण्डेय गीत्ताप्रभृतिभि स्तदा ये शारीराणि 
भ्राणाः, एवं हद्रादयस्च 


(छः)-सृष्टिपक्ष मे वसु नामक वेवतातो अष्टवसु ही होते ह। परन्तु 
अतिसृषठिया योग पक्षमें वसु नामकं धन या रत्न या मणियां आठ भौतिक 
प्राण हो जाते है । क्योकि योग की प्रक्रिया सृष्टि प्रक्रिया के एकदम विपरीत दही 
है। योगमेये वसु आदि उन्हीं तच्वोंयादेवों का संकेत करते है जिनका 
वर्णन पीचे (कं) (ख) ओर (ग) मेकिया जाचुक्रादहै। इषी प्रकार रुद्रो भौर 
आदित्यो का विवेचन सखमन्चना चाहिए । इतना अवश्य है कि आदित्य नामक 
तस्व मध्यवर्ती होनेसे दोनों पक्षों मे एक हीतच्वों के संकेतक होगे, यहु 
विशेष बातत भीध्यानसे न उतरी जावे । 

(६ ) तदेतानि सर्वाणि वं वेदोक्तानि रत्नानि च वसुनि । 

(६)-- इस प्रकार उक्त वणित खभी देवता दिही वेदोंमें वणित रत्न 
यावसुदहै, (ओर वेदोंमेंजिनि पद्युभोंकीप्राप्ति का वर्णन है वह पञ्चप्राण 
रूप पुरुष पशु अश्व गो अवि अजा नामक देवताओंका ही मुख्यतः संकेत करते 
है, हां द्रव्य यज्ञम रत्न माने लौक्रिक रत्न ओर पशु मनेयागो अद्व माने 
रोक्िक पशु ही है) 


(७) वसूनि वे आत्मानो देवास्तेषां शरीराणि च तेषां रत्नानि निगदितानि । 
(=) योगे तु तद्विपरीतम्‌ । तस्माद्देवा वै रत्नधास्तत एवोक्तं “खरस्व- 
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 तीस्तनाथ्यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः ^रत्नधातममित्यग्नये" 
तदेवोक्तं दुर्गासप्तशत्यां माकण्डेयेन ( १०-६) (ऋ. वे. १-१-१;१. 
१६४-४९ इत्यादि } | | 

(९ ) कथं माकंण्डेयेन पूर्वोक्तरतन नामसु धेनोः कामधेनोर्वा नाम न गृहीतम्‌ ? 

(१०) प्राणा भोत्तिका वें गावस्ते चासुरा गोशरीराः स्वयमेव तस्मान्न गृहीतं 
तस्या नामानन । 

(११) या वाग्धेनु रदित्िषेनु्वा छन्दोमयी वा धेनुः सतु सम्परत्येवदष्टा ते 
मंहाभाम्येन या तेषां सर्वेषामन्धकारमयतां दूरीढृत्वा निहत्य वा तान्‌ 
प्रकादितानू करिष्यति सेवैव वास्तविका कामदुधा कामधेनु यंस्यां सरवे देवा 
कोशम॑येषु स्वेषु स्वेषु रत्तरूपशरीरेषु विभिन्नाङ्खरूपेषु प्रतिष्टन्त । . 


इख प्रकार वसु नामक तत्व तो आत्माय या देवता है, रत्न उनके शरीर 
है। इसीलिए देवताओं को रत्नधा नामसे पुकारा गयादहै जंसे सरस्वती के 
स्तन के किए कहा गया है कि वह रत्नधा वसुविद्‌ ओर सुदत्र ( सुदानी) है। 
अरस्वती के इय स्तन की महिमामभी मकण्डेय जीने इसीलखूपमें दीहै। 
कि महासरस्वती के स्तन में खव देवता समा गये (दु. ख. १०-६)। त्र 
इसका स्पष्ट तात्पयं यह होता है कि सरस्वती का ^रत्नधा स्तन" का भाव 
'टेवधाः या देवताओं को रत्न रूप में धारण करता है \ अनि को भी (रत्नधातमः 
कहा है। माकंण्डेय ऋषिजी ने उक्त रलों की वणंनोंमें कामधेनुया धेनुका 
ताम नहीं लिया है, इसका क्या कारण है ? बात यहद कि भोतिक प्राणो कां 
नाम बावः है, भौतिक प्राण असुर या भौतिक प्राणवान्‌ हैः गो शरीरी है 
अतः इनका नाम रत्नम नहीं गिनाया गयाहै। परन्तुजो वाकृषेनुदै 
या अदिति रूपायेनु या छन्दोभयी धेनु है उक्वका दर्शन तो इन गो शरीरी 
भौतिक प्राणों को अभी वब्डे सौभाय्यसेहोरहादै, जो इनकी अन्धकारमयता 
कोद्र करकेया इन्द मारकर प्रकारित करेगी । वास्तविक प्रकाश चेतना 
ज्ञानरूप काम को दुह कर देने वारी कामधेनु तो वही महासरस्वती स्वयं दै 
जिखमे खभी देवता ओर उनके अध्यात्म शरीर सूप रत खमाये इए है । 
(७ से ११ तक )। | | 
(१२) व्वस्तु द्विविधाः पूर्वोक्ताः स्वे तथा पल्च प्रसिद्धाः पशवः परुष पयु 

र्वो गो रविरजा चोष्टोष्ट्यो राघभराखभी च रसमयाः। पन्च. 

प्राणाः सवं । 

वेदों मे वणित पशु दो प्रकारके, पूर्वोक्त खभी तच्वभीपशुहीर्हैतथा 
पेठ्च प्रसिद्ध पशु- पुरुषपशु, दव, गो, भवि ओर अजा--है। करई स्थलोंमें 
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इनके साथ उष्ट्‌ उष्टी राम राखभींको भी भिनायाहै। इख घन्द्भंमे अश्व 
के साथ वडवा ओरवृषभ केषाथ गौकाजोड़ा भी दिया दहै, केवल पुर्ष 
पशु को अकेरे छोड़ा है, पर यह पुरुष पशु ही अश्वादि ख्पों में परिणत होता 
| है, मूल भे यही पितापुत्री से पतिपत्नी में परिणत होता है, यह पत्री को खरता 
है । अतः वह उक्त पशचुओं-वडवा, मौ अजा, उष्टरी राखभी प्रभृति में परिणत 
होतीरैतो पुरुष या पिता भाग अडइव बुष अवि उष्ट्‌ रासभ बन कर उसका 
पीछा नहीं छोडता । यह तत्वों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पशु व्यवहा रानुकूल 
समुचित वणन है। ये खब रमय पल्चप्राणों का वर्णेन देते हैँ ( १२) ¦ 
(१३) सृतस्तु खोम एव यस्य उवाय सवनायेव सवं योग जालम्‌ । 
(१४) मन्त्रं तु मननात्मनसो मनः शरीर मतिरेव यथोक्तम्‌ भवति “मजो न 
कषां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्ेभिः सत्यः ( ऋ. वे-१-६७- 
५. या ३, देपदं छन्दः) | 
वेदों में प्राप्त सुत शब्द सोमका वाचक है जिखका सवन या प्राणों 
के भपकेसे चुवाना या उहीपिन कियाजाता है; जो इख प्रकार नवीन रूप 
मे जन्मच्ेतादहै उसे सूत नामक सोम कहते दहै। योगी ऋषियोंका सुतया 
` पुत्र यहीसोम है जिका अवतार यथा जन्म उनकी खमाधिमें प्रतिदिन नव 
नवल्पमेंहोतादहै। यहु सव योगमाया जाल कीव्यख्या या वणेना हे। 
इसी प्रकार वेदों आया "मन्व" शब्द "मनः को गतिका वाचकदटहै, यहु देवं 
मनः हैन कि हम आपकाखा घोर मूढ महा महा भौतिक सनः। यहां मनः 
तो शरीर टै उसमे आत्मा रूप में स्थित मति ही मन्त्र है जेखा कि ऋ्वेद 
ते स्वयं लखा हैकि अज एकपाद्‌ अनाद्यनन्तं तत्वे इख भोतिकात्मीय 
ब्रह्माण्डको धारण करके इसे अपने सत्यष्प नित्यरूप मन्त्रों या मतिहूपं 
पुथिवी ज्ञानमयी शक्तिरूपा मति सेस्थिरलू्पमेया स्थिति रूपमे रख सका 
( १३ से १४ तक }। 
{१५} श्रृतयो श्रोत्रात्तथा लोकानकेल्पयन्नितिः प्राणाः । 
(१६) तस्मल्छरयत्रादुपष्रं हणल््राणाश्च ब्रह्माणि ( वा ऋत्विजा ब्राह्यणा वा । } 
(१७) ते च "वाग्वै ब्रह्य, "मनो वे ब्रह्य, 'चक्षुवं ब्रह्य, “धोधरं वे ब्रह्य" श्राणो वं 
ब्रह्म, हदयं वैब्रहम, मति वें ब्रह्म, ज्ञानं वै ब्रह्य, प्रज्ञा वेँब्रह्य इत्यादयः 
(छ. उप ४.११ से १५ तक बृह. उप, प्रन उप ४७.) 
(१८) तेषामेतेषां पर्यायवाचकाः शब्दाइ्चापि ब्रह्मवाचकाः ते च धी्चियः गीः 
गिरः, गिवंणः, वचः, सुमति मंति मंतयः अन्नं सप्तान्नं आदितिः अत्रिः 
संविदाना विद्युच्च । 
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(१९) एवं च नाम, वाक्‌, मनः संकत्पं चित्तं, घ्यानं विज्ञानं, बलं, अन्नं 
आपः, तेजः, आकाशः, स्मरः, आश्चा, च ब्रह नामान्येव (छा. उप॑ 
| ७-१ से १४ तेक ) 

(२०) तस्मादुक्तं च वेदेष्वेव ब्रह्माणि मे मतयः (क्.वे २३-१६५-४यु 
३३-७८ }) ब्रह्माणि हि चकृषे वधनानिः ({ ऋ. वे- ६-२३-६ }) श्रह्य 
प्रजावता भरः (ऋ. वे ६-१६-३३) ब्रह्मा कृणोति वर्णो (क्र. 

१-१०५-१५) श्रह्या ण इन्द्रोपयाहिः ( ऋ. वै-७-२८-१ ) श्राह्यणं 
ब्राह्मवाहुसं" ( क्र. वे ६-४५-७ ) श्राह्यणास्त्वा वयं युजा" { ऋ. वे-<- 
१७.३ ) ब्रह्मा त ईध गिवंणः' ( ऋ. वे-६-९०.६ ) इत्यदिषु 

 द्रष्न्यम्‌ । | 

वेदों में जिनको शति नामस पुकारा गयादहैवे प्राणोंके संकेतक है, 
श्रोत्र से लोकों का निर्माण हयेतादहै। श्रोत्र ही श्रुतियां है, श्रियां शब्दब्रह्म मय 
ब्रह्माण्ड है| इखकिए शब्दब्रह्ममय ब्रह्माण्डमे उदुदीप्त होनेके कारण प्राणों 
कोभीब्रह्मयाज्रह्याणिनामसे पुकारा गयाहै, इन्हींको कहीं ऋत्विज ओर 
कहीं न्नाह्यणः' या होता अध्वयुं उद्राता ब्रह्य आदि नामोसे पुकारा गयादहै\ 
अततः ब्राह्यणादिकोमें बार बार ज्खिा हुआ मिलता दहै वाक्‌ ब्रह्य है, मनः 
ब्रहम है, चक्षुः ब्रह्म है, धरर ब्रह्य दै, प्राण ब्रह्मद, हृदय ब्रह्य है, मनः ब्रह्म है, 
ज्ञान ब्रह्य है, प्रज्ञाया प्रज्ञान ब्रह्यहै, इत्यादि । इनके प्यव वाचक शब्दभी 
ब्रहम नामे पुकारे गये हँ जसे धीः, धियः गौः, गिकंणः, वचः, सुमतिः, मतिः, 
मतयः, अन्नं चप्तान्नं, अदितिः, अत्रिः, संविदाना, चिदयृत्‌ । इसी प्रकार नाम, 
वाक्‌ , मनः, संकल्प, चित्तं, ध्यानं, विज्ञानं, बरं, अन्नं, आपः, तेजः, आक्राश्चः, 
स्मरः, आशा, इत्यादि भी ब्रह्महीकेनाम है इसीचियिवेदोंमें बार बारकहा 
हृभा मिलता है कि मेरी मतिर्या ब्रह्महै, वधनशील ब्रह्य तत्त्वोंको उदीपित 
किया, प्रजावान्‌ ब्रह्मं की सृष्टिकरो, वरुण ब्रह्या को उहीप्त करता है, हे इन्द्र ! ब्रह्मा 
होकर हमारे समीप आओ, तुम जोन्रह्यल्पदहो, ब्रह्मको वाहन लू्पमें धारण 
करते हो, हम तुम्हारे ब्रह्य तत्व से युक्त होकर, टै इन्द्र खभीप्राणतिरे है 
द्त्यादि मन्त्रो में देखं ( १५ से २० तक्‌ )। ` 

(२१) मुख्यः "प्राणौ वा आशया भ्रुयान्यथा वा अरा ताभो समापिता एवमस्मि 
प्राणे सर्वं खमपितम्‌ । प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणान्‌ ददाति, प्राण 
प्राणाय ददाति, भ्राणो हि पिता, प्राणो माता, प्राणो ध्राता प्राणः स्वसा, 
प्राण आचारः प्राणो ब्राह्मणः ।" ( छा. उप-७-१५ ) 

(२२) आत्मनः प्राण आत्मन आज्ञा प्रभृतीनि सर्वाणि ( छा. उप-७ २६): 
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(२३) एषतु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति (छा. उप ७-१६ ) 

( २४ ) अध्ययने पठे कमकाण्डेऽपि ब्रह्मशब्दाथ। मन्त्रश्च पर नान्येषु विषयेषु । 

( २५ ) ऋषयस्तु मन्त्रष्टारस्च योगिनश्च तत्तत्तरववाचकार्च । 

( २६ ) यथा “षलिद्यमा ऋषयो देवजा इतिः ऋषयः सप्त देव्याः नवग्वा 
 दशग्वा सप्ताद्किरषसश्च, वसिष्ठः प्राणः श्रोत्रं विरवामित्रस्चक्षु जंमदग्नि- 
विहवकर्मावागित्यादयः (क ब्रा. ऋ. वे. ) 

मध्यम प्राण्‌ नामक मुख्य प्राण आशा या प्रोत्र से महत्तर है) जिध प्रकार 
रथ नाभि मे उघकी आराये जडी रहती हँ उसी प्रकार इष मुख्यप्राणमें खव 
कछ चारों ओरसे अराओंकी तरह जड़ा रहता है, मुख्यप्राणही नामिदहै। 
अन्य प्राण इसी प्राणसे संचार त्रियामे समथ होते है, यही प्राण अन्य प्राणों 
को प्राणत्ता प्रदान करतार, यहुप्राणप्राण को ही कुदे सकता है। यही 
प्राण पिता है, यही माता है "यही नाता है, यही बहिन दै, यही आचायं है, 
यही ब्राह्मण या मुख्य ऋत्विज या योगी भी दै । अत्मा ही से प्राण जागृत्त होते 
हे, इसी आत्मा से माशा प्रभृति उक्त अन्य तत्त्व भी भाविभूतहोतेहै।! जो 
विद्वान्‌ सत्य सत्य बातं कहता है, वह सत्य को अतिमात्रा से कहता है, नाना 
शब्दों मे कहता है, उख चत्य का अन्त ही नहीं है, कहां तक कटे । अध्ययन भौर 
पाठ तथा कमं काण्डम भो ब्रह्म शब्दका अर्थं मन्त्र भी है, पर अन्य विषयों 
मे नहीं । ऋषि तो मन्त्रा, योगी इनके शरीर ओर इष्ट मंत्र, तत्वों 
केही वाचक जैतते थे छह यमल ऋषि देवज" ्े सात देव्या ऋषयः" है, 
इखी प्रकार नवग्वा दश्षग्वा ऋषि नव प्राणों या दश प्राणों ॐ सूचक है, खात 
अद्धिरस दैव्या रषिर, वरिष्ठ प्राणै, विश्वामित्र श्रोत्र हि, जमदग्नि चश्च 
है, विश्वकर्मा वाक्‌ है इत्यादि तो स्पष्ठल्खादही मिल्तादहै (२१ पमे २६ तक) । 


दक्षिणा- 
( २७ ) दक्षिणा वै दक्षिणायनस्य योगोत्तरःयणस्येव तत्तव प्राम्ति फलम्‌ ¦ 


( २८ ) "चतस्त्रो वैँ दक्षिणा हिरण्यं गौर्वाषोऽ्वः' (श. प. न्रा. ४२३-१- 
१ से ७ तकं) ⁄ 
( २९ ) वर्वाणि तानि तर्वानि दक्षिणायनस्य तस्माहक्निणाः । 
( ३२० ) यदुक्षयति वा ददात्यक्षि वा यत्तहश्च तस्माहक्षिणायनं दक्षिणा च । 
अब वेदोक्त दक्षिणा या दान स्तुतियों की व्याख्या दी जाती है। 


सषि ओर योग पक्षों के अभिनय रूप द्रन्ययज्ञ कर्ता ब्राह्मणों कोजो दक्षिणा 
दीजातीर्हीया अबमभीदीजातीहै वहु चारसूपोँमेदी जाती थी ओर अब 


भीदीजातीहै। वे चार रूप खोना, गाय, वलन ओर घोडेरह। यह ठीक है) 
परन्तु योग यज्ञके कर्ताओंमेतो वाक्‌ होता दहै, प्राण उद्वाता है, चश्चु भध्वयुं 
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है भौर मनः ब्रह्मा है । इन प्राणरूप ऋतवो को योगयज्ञ करने की जो दक्षिणा 
मिनी चाहिए उनका नाम भी वही हिरराय, गौ, वाखःभओौर अश्व है; अज 
देखना या सखमक्नां यह दहै कि इनप्राणलूप ऋत्विजोंके किए दक्षिणा में दिए 
गये इन वस्तुओं का संकेत किन किन वस्तुओं या तच्वों से किया जाना उचित 
है? हां इनके पक्षमें यह "दक्षिणा" शब्द ही क्या माने रखता है? यहभीतो 
जाने बिना गाडी अगि नहीं चल खकेगी । 
वेदोमेंयोग पक्षया रहस्य पक्षमें दक्षिणानाम सा्थंकदटहै, द्र्य पक्ष 
यज्ञ मे केवल रूढिमात्र । दक्षिणा नाम दक्षिणायन काटहै, दक्षिणा पथ्याका 
है । यहु योगपक् में उत्तराया उत्तरायणया उत्तर पथ्या का । इयक्री प्रात्ति 
को दक्षिणा प्राप्ति कहते ह। इस दक्षिणा मे हिररायतो मनया मध्यम प्राण 
है, गौ अदिति, आपः, वाक छन्दोमयी कामवेनुहै, वाया बल्ल दिष्य शरीर 
रूप चक्षु या सोम ज्योति ह। अस्व उस विष्णुयावृष्णका सोमरूपरेतःका 
व्ण शीर प्राण ह । उक्त वाक्‌ होता, चक्षु अध्वयु', प्राण उद्राता गौर मनो 
बरह्मा नामक थोग यज्ञ के ऋत्विक ब्राह्मणों को उक्त मूख्यप्राण, कामधेनु, सोम 
ज्योतिरूप दिभ्य शरीरी वल्ल तथा विष्णुरूप (रेतः वषंणज्ील }) अरव मि 
गया तो योग की पूणं सिद्धिहो गई । इनको दक्षिणा नाम इसलिए दिया गया 
हैकिये खबर दक्षिणायन के तत्वह, अथवाजो तत्व योगमें दक्ष कर देते 
है, यायोग कौ अक्षिया आंख दंते हैँ ( ददास्यक्षिणीति दक्षः दक्षएव दक्षिणा) 
वेही दक्षिणा । (२७ से ३० तकं). 
( ३१ ) “महि ज्योतिः पितुभिदंत्तमागाद्‌ गुरः पन्था दक्षिणाया अदशि । 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सहते सूर्येण । 
हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वादा खोप प्र तिरन्त आयुः ॥ 
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सद्धमे ते दक्षिणां दहते सप्तमातरम्‌ । 
दक्षिणावान्‌ प्रथमो हत एति दल्िणावान्प्रामणी रग्रमेति । 
(३२ ) तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहूयं्ञन्यं घामगामुश्थशाचम्‌ । 
स शुक्रस्यतन्वो वेद तिस्त्रो यः प्रथमो दक्षिणाया रराध ॥ 
{३३ ) दक्षिणादवं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरण्यम्‌ । 
दक्षिणान्नं वनृते योन आमा दक्षिगां वपं कृणुते विजानन्‌ ।'“ (ऋ. 
वे. १०-१०७-१ से ७ तक ) 
 एताहकछब्देम्योऽन्यत्र्व मम वैदिकविर्वदशंने दृष्टव्यम्‌ । 
इन सबका रमणीय वर्णन स्वयं ऋण्वेद ने निम्न प्रकारसे दे रखादहै- 
दक्षिणा का महाम्‌ गौरवक्लीक पन्य, पितरोंसे प्राप्त होता है, यहु महती. 
ज्योतिष्मती पथ्या हे जिषको योगी ही देख सकते है । दक्षिणानान्‌ दिव के उच्च 
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स्थानमें रहते है, वे आदित्य खहित अश्वदा या प्राणदा भीर्ह,वे ही हिरराय 
या भौतिक प्राणदाताहेजो विष्णु रूप वृष्ण के अमृत प्राणका भोग करते है, 
वे ही सोम ज्योतिरूप वस्र के दाता है, जिखसे-वे बडी दीघं कारन अयु को 
प्राप्त होते है! वे सप्तप्राण रूप सात मातां से पूर्वोक्तसरूप की दक्लिणाका 
दहन करते हँ गौरवे यह दुहन एक ही साथ युगपत्‌ करते है, ओर वे एक 
साथदतीभीरै। जो इख प्रकारका दक्षिणावान्‌ या योगीरहै, उसको खभी 
सर्वप्रथम आहूत करते है, दक्षिणावान्‌ यायोगीदही सोम ज्योतिसे रमणीया 
श्रीमान्‌ बन कर घब काअग्रणीभी होताहै। उसी व्यक्तिको ऋषि कहते है, 
उसी को ब्राह्मण कहते हे, उसी को ( योग ) यज्ञ कर्ता कहते है, उसी को घाम- 
गायक उद्राता कहते है ओर उसीको उक्थ्यका शंस गाने वाला कहूतेषहैँजो 
विष्णु रूप वृष्ण॒ या अश्व के रेतोरूप ( शुक्र ) के ज्योतिष्मान्‌ शरीर की अनु- 
भूति करता है, तथा जो अश्व रूप विष्णुको पानेके पहले हिरराय मौ ओर 
वास नामक पूर्वोक्त तीन दक्षिणाओं की सिद्धिकरस्तादहे। 


जो व्यक्तिसोमया विष्णु की उक्ति ज्योति को सज्ञान होकर अपने अन्त- 
ब्रह्मांड का कवच बना र्ता ह वह अपने सभी कोशो के अन्तज॑गतों को प्रका- 
समान बनाक्ताहि, तब वहु उन्हे, जीवन ज्योति चेतना, (अश्व) रूपमे 
अग्नि या वाक्‌ को ज्योति कोः तेजः ओर शक्तिकी गायसरूपमे, चन्द्रमाकी 
ज्योति को ज्ञानके वख्रसूपोंमे, प्राणों की ज्योति या सूवर्णको गति स्पत 
अजं ओजः बल धृति भौर हन शक्ति रूपमे दान देता हं । ये उखकी अमूल्य 
निधि रूपं दक्षिणायं ह जिन्हं वहु फेग द्वारा ही प्राप्त कर सकताहि, कममंकाण्डी 
यज्ञ मे मनुष्य रूप पुरोहिता को खोना गाय घोड़ा गौर कपडे दिए जाति है, 
एेसौ दक्षिणाओं को कोन कटे योग यज्ञ का कर्तातो सुख भोग की सामग्रियों तकं 
को अखिलसाग्राज्य ओर उखको घम्पूणें सम्पत्तियां भोर सुखभोग को सामग्या 
तक कोटठोकरमार कर दरफक देताह जेवा कि खोमानुभूतिके पादय्ञआ 
अध्याय ३ में पी बतायाजाचुकाहं (सु. ३१ से ३६ तक) 

यहां पर एसे खी शब्दों की व्याख्या देना सम्भव नहीं हं । रेसे शेष अर्धि- 
कांड शब्दों की व्याख्या मेरे वेदिक विश्व दरशन नामक श्रन्थमे विस्तार पूवक 
दी हुई मिलेगी, उसका अध्ययन कर ठेना अत्यावश्यक हे । 





~ 


अध्याय 9 पाद रे 
सुष्टि ओर अतिसूष्टि का वास्तविक अन्तर 


(१) ऋतं बृह पणं दशेनमनादिमूले सृष्टि वृक्षस्य स्थुणरूपे । 
(२) त एव (ऋतं च सत्यं" च । 

(३) तं एवोभे द्यार्वापृथिवी । 

(४) तयोमध्य एवोषाः । 

(५) तत्त्ैलोक्यम्‌ ( न त्रिपात्‌ ) । 

(६) ऋतं पूर्वाद्धं वै त्रिातु । 

(७) बृह दृत्तराद्ध बृंहणादूब्रह्य च । 

(८) उभे च वेते अज एकपात्‌ पृषटिवृक्षः । 

(९) ताभ्यामुपनरंहते सृष्टिः क्रमशो "यदन्नेनातिरोहतीति' । 


वैदिक ऋषियों ने अपने पूणं दर्शन के चित्रकानामया मोचि सृष्टिके 
तस्वोंके चक्रकानाम ऋतं बृहत्‌" रखादहै। यहु माधार भूत पृष्टयुन्मख 
ब्रह्म का नाम है । यहु अनादिमूलक्र अनन्त टहै। हसे वे सृष्टिवृक्ष का मुल कहते 
ये। इख मूल कानाम ऊरध्वंमूलया उष्वंबुध्नभी दै । इस "ऋतं बहतु" को 
"ऋतं त्य चः नामसेभी पुकारते ह । इनमे ऋत तच्वतो अमूत का मुल 
है, ओर सत्य तद्व भोतिकामृत सोमका । इन दोनों को पुनः शयावा पृथिवी 
नामसे तब कहते ह जब इखकी व्याख्या त्रिलोकोके रूपमेंकी जाती) 
इन दोनों का मध्यवर्ती स्थान लोक विद्यादिमें उषाया योनिया गभेःया 
नामि या गतंया विषुवान्‌ या अयःस्थूणा इत्यादि नामसे पुक्रारा जाताहै। 
इस प्रकार ये तीनों भाग त्रिलोकया त्रिलोकोया त्रैलोक्य कहकाति है, इसको 
भृलकर त्रिपाद्‌ न पमञ्चठे । त्रिपात्‌ नामतो पुर्वद्धिंया ऋतया द्यावा मात्रका 
ह, इसी क तीन भागों या पादोंको निपाद कहते दह। बहतु उत्तराद्ध है, इसमें 
भोत्तिक सृष्टि का उपब्ंहण होता है । इन दोनों को मजएकपात्‌' नामक सृष्टि वृक्ष 
कहते है । इन्हीं से सृष्टि उपवित या विकित होती है। जेखा कि पुरुष सूक्त 
ते च्खिाभीहै कि अन्न या भोतिकतासे भोतिक सृष्टि विकसित होतीदहै 
( ५ से ९ तक )। 
(१०) तत्खवत्षर ब्रह्य यदति रोहति वृक्षवहतुषु ! 
(११) तदक्षर ब्रह्य यदनन्त कलाक्षरक्रमेणोपबंहते । 
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(१२) खः सुपर्णो यश्च्छम्दाक्षरक्रमेण विकखति । 
(१३) ख एवैकपाद्विपात्तिपाचतुष्याद्वा पठ्चपाद्वा । 
(१४) ख विष्णुयंदा सप्तपदा यः सप्तपदीमा रोहति । 
(१५) एवं सप्तविधान्यासु सरणीषु यान्युच्यन्तेऽधिलोकमधिविद्यमधिदेवत मधि- 
 भूतमध्यात्ममधियज्ञमधिप्रजमित्यादीनि । ` 
उक्त "ऋतं बृहत्‌" या यावापृथिवी" मृष्टयुन्मुख सादि ब्रह्म का आधारभूत 
अनायनस्त अक्षिति रूप अजरामर नित्य अविक्रृत स्वल्प) सुटि इसीसे 
उत्पन्न या विकसित होती है, हुजा करे, परये अपने स्वरूप मे अचल, अटल, 
ओर अमर लूपमें निस्य जैसेके तैसे ही रहते दह! इसी प्रकार प्रख्यकाल मे 
जिख करम से विकास हुमा था उसके नितान्त विपरीत क्रमसे करमशः प्रलय 
होते होते अन्त मंख्बका ख्य भी इमी (ऋतं बृहत्या द्यावा पृथिवीकेषू्प 
मेहो जातादहै। यहीञदिन्रह्यका मौलिक स्वरूप है । यह अजएकपाद्‌ सृष्टि 
वृष्न का, अनादि रूपै, स्थूणा है, यह सृष्टि काल में अ्धुरित पल्लवित 
( पणित सूरपणित ) पुष्पित, फलित होता है, ओर प्रख्य काल मं फल, पुष्प, 
पर्लव ओर अद्भुर खव कङ्कर पतक्षङ़ होकर, पुनः उसी पूर्वरूप स्थूणा द्रंठ 
वृक्ष की तरह ऋत बृहत्‌ या द्यावापृथिवी के अपने अनादि रूप मं परिणत होता 
हे) इस प्रकार कै विकास वाख की सवत्वर ब्रह्म कहते हैँ । जब सूक्ष्म कटामय 
अक्षरों के विका हास रूपमे वर्णन करते है तब इखी को अक्षरब्रह्म कहते 
हे। जब छन्दो के अक्षरो ओर पादो मं वणेना करते है तब इसे सुपण, एकपात्‌ 
द्विपात्‌ त्रिपात्‌ चतुष्पात्‌ पञ्च पातु कहते है । अक्षरों की संख्या ४३२००००००० 
हे, यही इख विर्व की आयु है, अतः इख विकासि ओौर ह्वास के क्रम का विवेचन 
संव.खर ब्गहया या अक्षर ब्रह्म, छन्दोमय ब्रह्य, पद ब्रह्म, अधि लोक्‌ ब्रह्म, विद्या- 
रह्म अधिन्रह्म, अधिभूत त्र्य, अध्यासमब्रह्म अधियज्ञ ब्रह्म अधिप्रज ब्रह्य 
इत्यादि नाना रूपों मे वणित क्रिया गया है जिनको समन्लने वले सम्भवतः 
नहीं ही के बराबरदहै। जो इष प्रकार वेदों की वास्तविकता जानना च्राहता 
है वह वेदों को इन दृष्टयो देखे, पदे, मनन करे, तब कुछ कृ खमञ्ञ म आ 
सकेगा । इस सातो विधियो की व्याख्पाये विविध प्रकारसेको ओर दी गई है, जेमे 
यह सृष्टि वृक्ष ही अजएकपात्‌' देवता है जिसका अथं “एकपदी नित्य" देवत 
हैन किएक पावका बकरा। इघका एक पांव मृष्टम द्यावाहै योगम्‌ 
पृथिवी । दोनों नित्य हैँ पर पृथिवौ नित्यानित्य दीनो है क्योकि इछमं अनिच्य 
तत्वों की सृष्टि करने की भी शक्ति, गौर योग मं यही इन्दीं अनित्यो? 
नित्य नामक देवताओं की सृष्टि माधि मे करती भीहै। जब इख सृष्टि प्रक्रिय 
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को छन्दों के विभाजनोसे वग्पारूयात किया जातादहै तब इ संम्पूर्णसृषटिको 
एक "महा सुपर्ण" कहते ह । यह महासुपणं जगती छन्द है जिसमें २५,२४ 
अक्षरोंकेदो भागोके कुलं ४८ तत्व रूप अक्षर इसी प्रकार गायत्री दोनो 
विधियो म॑ पूर्वाद्धं के २४ अक्षर रूप तच्वों की सुपणं है, अनुष्टुप्‌ ३२ अक्षरों 
का, त्रिष्टप्‌ २३ का, उष्णिक २८का, बृहती ३६काभओरविराट्‌ ४० क), ये सात 
मुख्य छन्द है, यही सात मुख्य सुपण है । इनके अतिरिक्त खम्पूणं सृष्ट ( दोनों 
प्रकारकी)को सतभागोंमं बांधा जाता है जिर्ह सप्तपदया सप्तपदी 
कहते है । इनमे से तीन पूर्वाद्ध' मे है, तीन उत्तराद्धः म, चौथा मध्यमे अन्तरिक्ष 
विषुवान्‌ गतं समुद्रहै। विष्णु देवता इनमंसे प्रथम या अन्तिमि तीनोंको 
सृष्टि या योग पक्षमं अपने त्रिविक्रमया तीन लम्बे डगों से अतिक्रमण करके 
उख दोनों ओर से घर्वोज्चि स्थान मध्यवर्ती चतुथं पद मे पहुंचता है; यही महा 
सुपण 'हंखः शुचिषत्‌" या सुक्छ वणं का हंख पवित्र रक्त ओर नील घागरका 
रहने वाला कहुलाता है । यहां मनः हस है च्ावा वाक्‌ है, पृथिवी प्राण दै 
इन्हीं से आगे चनकर हिररायग्भ कौ सृष्टि होगी जिससे मर्त्यामत्यं दोनों प्रकार 
की सृष्ट्यां साथ साथ चरेगी ( १० से १५ तक ) । 
(१६) ऋतं वे अनारम्भणीयं बृहच्चारम्भणीयं भौतिकामृतम्‌ । 
(१७) अग्निहि नः प्रथमजा ऋतस्यः ( ऋ० वे १०-५-६) 
(१८) घ एवा "ऽग्नि ढा दिवः ककुतृथिग्याः' ( ऋ० वे० ८-४४-६, यजुः 
३-१२ ) । 
(१९) ततो वे सर्वे देवा यस्मात्ते ऋतावृधाः' 


तहत भाग अनारम्मणौीय यथा एकमय सृष्टि कहलाती है । बरहत्‌ भाग आर 
म्भणीय या सृष्टि कोः नानाल्प देना आरम्भ करने वाला कहलाता है। 
यह बहतु भाग भौतिक होते हृए भी अमृत अजर बौर अमरदहीदहै। इष 
च््त भाग से सवं प्रथम विका "अभिः विदयुदर्भं तत्व का होताहै। अत 
दमे तसे प्रथमजया प्रथमोत्पन्न कहते ओर इसी को दिवः का मूर्धा 
पृथिवी का ककुतु भी कहते हँ । इसी से चमी देवताओं का विकास होता है 
अतः देवताओं को ऋतबुधाया ऋत भागसे विवृद्ध था विकचित या ऋत 
भाग को विकासित करने वाखा कहते है ( १६ से १९ तक्‌ ), 
(२०) स्थितिविकाखो वे देवानां मात्राजिश्च्छन्दां य्दक्षरमक्षरं तद्देवताः 
(एे०्ब्राण् दो स्थलोँमे)। 
(२१) यथा 'ऽनेर्मायत्रमभवत्युग्बोष्णिहया सविता खम्बभूवे त्थायेवमन्येषामपि 
देवानाम्‌ (ऋ०वे° १०-१३०-४ ) 
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(२२) उक्तं चै तस्मा च्छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवतते'ति ( वा० पम 
भवृहरि ) 
(२३) तानि छन्दांसि वें साध्या देवाः (एे० ब्रा० } स्व एव सुपर्णाः । 
(२४) "तानि धर्माणि प्रथमा न्याखन्‌" द्यावापृथिवीत्यादिषु रूपेषु ( ऋ० वे 
१-१६४-५०, १०-९०-१६ ) 
(२५) यद्वा 'विष्णोस्तिष्ठन्त प्रदिशो विधमंगि" ( ऋ०° वे० १०-१६४-३६ ) । 
टन वेवताओं का क्रमिक विका गायत्री प्रभृति छन्दों के पादोंओर 
इन पादोंके प्रत्येक अक्षर रूप सीद या प्रेणी में क्रमशः होता ह । अतः 
इनका प्रत्येक अक्षर एक एक विभिन्न देवता के विका का स्थान कहलाता है, 
या प्रत्येकं अक्षर एक एक देवता कहुलाता है । इसका वणेन केवलः 
ब्राह्मण श्रन्थो मेही नहीं बरन्‌ स्वयं छऋष्वेद मे भी मिलता है” लिखा 
है कि अग्निका विका गायत्री छन्दके पादों ओर अक्षरोंसे कियागया, जौरं 
सविता का रगब्खंहण उष्णिक छन्द के षादों ओर अक्षरो केदारा, इच प्रकार 
परदेवतां मे सि प्रत्येक का छन्द पृथक पृथक है। इसीरिए भतहरि ने 
भी कहा है कि सृष्टा विकास खवं प्रथम उक्त प्रकारके छन्दांहीके द्वारा 
परारम्म हआ था । इन छन्दो को साध्या देवाः" इसलिए कहते है कि योगमें 
इन्ही छन्दो कौ मौलिक स्थिति तक पर्ुचने की साधना करनी पडती है। 
साध्या देव शब्द योग परकमभी है भौर पृष्टि-परक भी। इनके आधार भूत 
तत्व द्यावापृथिवी या ऋतंबरृहत्‌ रूप में पहले ही से विद्यमान रहते हँ जिनकी 
अनुभूति विष्णु के पदक्रमों केः विक्रमणं शली से की जातीह {२०्से 
२५ तक )। 
(२६) अग्रिरेवाग्रणौ मुखं प्रथमश्च देवानां तच्वानां गयत्री च तस्य 


 पत्नीवाक्‌ः 
(२७) 'अग्निःखवदिवता' (ठे. ब्रा. १-१), सवंदेवा अग्निमया अग्निवि- 
काश्च । यथा चोक्त मिन्द्र ।मित्रं बरुणमग्निम्‌ `" " ` * ` मातरिश्वानमाहुः" 


( ऋ. वे १-१६४-४६ ) 

(२८) ख चात्मार्न्ताहितविषुयुदुष्णता प्रकाश ज्ञानवान्यत सस्तरवृदधौ अग्निः" 

(२९) वाग्वै तस्य शरीरं ज्योतिस्तेजो वहति "घर्वासु दिक्षु वाग्बदतीति' ( 
प०ब्रा० ) 

(३०) या वाकसावे 'गायध्रीबे इदं सर्वे भूतं यदिदं किल्च (छा° उपः 
३-१२ ) ` 

(३१) तस्यास्त्रयःपादाश्चतुविशषव्यक्षराण्येव तत्त्वानि पूर्वाद्धस्य । 
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३२) प्रथमे पादेऽ्टानां वसुना द्वितीये सद्राणामष्टानां तृतीये चावजिष्टानां त्रयाणां 
सद्राणां सह्‌ षोडशिन इन्द्रस्य विक्राखः करमशः । 


इस प्रकार वृष्टि पक्ष से अमूत नामक अगम्निही सब देवताओं कां अग्रणी 

अखिर कोटि ब्रह्माण्ड के एक मय मौखिक अमृत मय रदारीर का यहु अभिनि 
मुख है, अन्य देवता इस शरीर के विभिन्न अंग रहै । प्रत्येक देवता स्वतन्व 
शरीरी स्वतन्त्र कोशमय होने पर भी अखिल ब्रह्माण्डोय शरीरम वह स्वतन्त्र 
नहीं है। वहां वहु उखररीरका वाही एक अंग जेते अग्नि उका 
मुखै, प्राण नाकदहै, अदित्य चक्षु दहै," दिक्षायं श्रोत्र हैँ इत्यादि । अग्नि 
इनकी मोलिक आत्मा है। इसकी पत्नी कानाम गायत्रीदहै जिसे वाक्‌ भी 
कहते हँ । यहं अग्निः सर्वा देवता" है। इखक्रा प्रत्येक विका भी अग्निक 
ही नामसे पुक्राराजाता है, पर उन उन विकासोंको अग्नियों कै नमम नये 
नये रख दिये जाति है; जेखा कि "इन्द्रं मित्रं वण मग्नि माहुः" इत्यादि मन्त 
मं जितनेभीनामदहै येचब अग्नि के विभिन्नस्तरोंके ही नाम ह। यह्‌ 
अभिनि अखिल ब्रह्याण्डकी सर्वप्रथम आत्मा हँ जिखमे वेदयुतीय वाक्‌ की तेजोमयी 
उष्णता प्राण्‌ की प्रकाशमय उज्वल्ता मौर मनः की अन्नमय ज्ञानता एकीभूत 
होकर रहती है, क्योकि यहु अग्निरात्मा" खदा ही त्रिवृत्‌ रूप मे रहता है। 
वाक्‌ उखकी तेजोमय शरीर है, वह॒ खब दिशाओं मे तेजोमय उष्णता के प्रवाह 
रूप मेँ वैदुयुतीय प्रक्रिया से वहती है अतः वाक्‌ कहृलाती है ( वहतीतिवाक्‌ }' 
वाक्‌ खभी दिशाओंमे ग्याप्त होती हृईही बौक्ती या प्रकट होती है। यह 
वाक्‌ गायत्री शरीरिणी दहै, यड वाक्‌, अग्नि.या इस अखिल कोटि ब्रह्माण्ड के 
मौलिकसखूप का सवंस्व बीजसखू्पदै। इ वाक्‌ रूप गायत्री के विकास 
के तीन मुख्य चरण ह जिनमें २४ अक्षरसूप विकास सीदिियांदहँ। ये खब 
मिककर त्रिपादामृत या तीन अमृतो के पुर्वद्धंका विकाष करते है। प्रथम 
मे अष्ट वधुओं का, द्ितीयमे अष्टश््रो का, ओौर तृतीयमें तीन देष श्रो तथा 
५ आदित्यो या षोडक्ली इनदरके पाच इन्द्रो का विका करते है जिसके ये प्रथम 
तीन श्ट्रओौर इन्द्र अभिन्न खहचर है। इखीटिए इन्द्र सूक्तमें रदो के मंत्र 
भी भिखते रै, अतः यहां भी मिलते है । अतः यहां आशेोंडनद्रहीरहै। ये षब 
अग्निकेही मेद है, यह कहा जा चुका है ( २६ सें ३२ तक )। 


(३३) तस्मादम्निरव रादढर्घो विष्णुः परादयः" ( श० १० ब्रा० })। 

(३४) यो "वामनो ह॒ विष्णुराखः य॒ स्त्रिधा निदधे पदः मिति खोऽपि' विष्णु 
सर्वा देवताः ( ए° ब्रा० १-१-१ ) सोमः सर्वा देवताः { इा० प० न्रा०) 
अग्निवत्‌ । 
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(२५) तस्य तरीणि पदानि त्रयो विक्षत्यक्षराणि तर्वान्युत्तराद्ंस्येव योगपक्षत्वात्‌ । 

(३६) खो ऽभ्नरवे देवानामवमो विष्मोः पराद्घत्वातु। ` 

(३२७) विष्णु ब देवानां द्वारपः' ( श०प० ब्रा० ) "समूढमस्य षँसुरे स्वाहैतिः 
( ऋ० वे° १-२०, २१) 


ूर्वाद्धिं का नाम अवरद्धं भीहै। अतः अम्निको भवरार्द्धीय या पूर्वाय 
कहते ह, पर विणु पराद्धीयया दक्षिणायनीयही है । जिखको वामन नामक 
विष्णु कहते है, जिखने तीन पदों का विक्रमण्‌ किया वहु भी "विष्णु सवददिवता' 
है । इसी की ज्योति को “सोम सर्वा देवता" भी कहते हँ । इसके तीन विक्रमण 
या तीन पदमे २३ अक्षर या तठच्व रूप देवता आतेर्ह। यह्‌ ध्यान रहे यह 
विक्रमणं योगमा्गंका वाचक है, सृष्टि का नहीं । अततः यह्‌ उत्तराद्धं के अन्त 
स उत्तराद्धंके आदि तक आनेमे तीन विक्रमण्‌ करता है। यहं भग्नि ही 
विष्णु है पर उत्तरा्धीय वैश्वानरी अग्नि है। इख अग्नि को देवताओं मेँ अवम 
कहते ह ओर विष्णूको परादर्चंही, दोनों काभावणएक ही है । इघी लिए 
विष्णु को देवताओं काद्वारपा भी कहा गया है, देवताओं का अमृतमय 
विकास इनसे पहरे हो जाता है, यह सृष्टि भौर योग दोनों पक्षो में अन्तिम 
स्थान काया मध्यवर्ती स्थानका है। उत्तराद्धीयया परद्धायहीने सही 
मंत्रे कंहा गया है कि उसने जब त्रिविक्रमणं क्यातो उत्तरादूधं की पासुंला 
पृथिवो पूर्णरूप से रजः से भेरगई्‌ या ब्याप्त हो गई । यही भावना उघके 
"चरणों की धूलिः नामक वाक्य की जननीदहै। भाजकर क्सि के चरणों से 
रेख धूर नहीं निकर खकती । यह धुल तो रजः है, शरीर के भीतर घोग प्रक्रिया 
से उत्यन्च तिकमिलाती प्रकाश्च विन्दो या वैदयुतीय विकिरणमयी चिनगारियां 
को चमचमाती धूलहै। इनकानाम श्रीणि रजांसि! है। "षड रजांसि क 
शेष रजांसि का वणन अगले पदमे देखिए । इन्दीका नाम च्रीणि रोचनाः भी 
है (३२ से ३७ तकं } । | 
(३८) तस्माल्सृष्टावग्निरेव प्रथमःप्राणोऽमृतः । 
(३९) द्रो वै मध्यमः प्राणोऽगृतः सोऽग्निरेव द्िपात्परिजातवेदाः । | 
(४०) इन्द्रो वै तृतीयः प्राणोऽमृतः सोऽप्यग्नि स्त्रिपाज्जातवेदाः । 
(४१) विष्णुस्तु चतु येः प्राणो भौतिकामृतः प्रथमः. सोमाच्चतुष्पातु । 

इख प्रकारसृष्टि मे अग्नि ही प्रथम मुख्य प्राण्‌ हैः; यह अमृते; स्र 
मध्यमप्राण है, यह भी अग्निही है, इसे परिजातवेड भी कहते है, ओर इन्द्र 
तृतीय मुख्य प्राण्‌ है, यह भी अमूत है, इखका नाम जातवेदा जग्नि है क्योकि 
यह्‌ भीअभिनि हीहै। इखसृष्टि या सृष्टिक्रममे विष्णु चतुथं प्राणै, यह 
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भोतिकामृत है, पूवं बणित तीन प्राण त्रिपादामृत ` है । यह प्रथम भौतिकाप्रत 
है, यही प्रथम खोमः है, इस; को चतुष्पादृब्रह्म या चतुष्कल ब्रह्म भी कहते है 
(२८से ४१ तक )। 


(४२) ईर्वरश्चेशानर्चेशस्तु कपर्दा ख त्रिपादामृतो महान्देवो वाग्वृषभो रोरवी- 
 त्येवादित्यस्चतुष्पात्‌ । ` | 

जिस ॒तच्व को ईरवर, ईशान, ईदा. नामसे पुक्रारा जाता वहु 
भोत्तिकामृत वाक्‌ से युक्त तरिपादामृत महान्देव ( वाक्‌ का) वृषभ हे। 
इसके सम्बन्ध मे चत्वारि श्ृद्धाः इत्यादि मंत्र कहता है कि यह्‌ 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म है; त्रिपादामृत युक्त है सप्तपदों से परिवेष्टित है भौर मनोवाक 
णो # मौलिक त्रिवृतु से ख्वंतो व्याप्त है। इसप्रकार का वहु व्षणश्षीक 
वुषभ अचिर ब्रह्माण्ड रूप महन्दिव दहै ओर सवं प्रथम निश््ता वाक्‌ शरीर 
युक्त होकर, उससे रोरवण करते हुए आदित्य ूपमें प्रकाश्च भान होता 
रोरवण' माने वाक्‌ का तेजोमय प्रवाह में सवतः व्याप्तहोनादहै,न कि होहव्ल 
मचानां { ४२) | 


(५३) घ योगी योगीशो वा विष्णुस्तु योगेऽवरः । 
(४४) योऽभ्निरेव प्रजापतिइचन्रमा स॒ सखविताल्पे विश्वानरो वा स धाता- 
विधाता । ` ` 

यह्‌ वाक्‌ का वृषभे वाक्‌ से युक्त होकर योगी कहलाता है, यहु महादेव 
स्द्रहै। इसके योग का केन्द्र बिन्दु इययोगका ईइवर या योगेदवर विष्णु या 
कृष्ण्‌ है । इख वाक्‌ कां पति अग्निरूपसद्रही प्रजापतिदहैजो वाक्‌ गभैमें 
अजायमान रूपमे रहता है भौर यही चन्रमा कहूलाता है, इसी को खविता 
प्रसविता प्रजापति कहते हैँ । यह अखिल भौतिक सृष्टिक बीजोंको धारण 
करने से धाता कहूलाता है गौर उनकोनाना खूपदेनेसे नानारूप विधाता 
भी कहराता है ( ४२ से ४४ तक)! 
(४५) पूर्वाद्धंस्य त्रयःपादा वं वाचो गायत्या गुहा सृष्टौ । 
(४६) तस्य मुखे भोतिक सृष्टेः शिखोत्तरार्॑स्थ । ` 
(४७) योगे तूत्तराद्धमेव गुहा यत्रासुराणामेव शिला तस्य भूखे । 

सृष्टि मे पूर्वाद्ध' के तीने पाद वाली गायत्र अमृत वाक्काही नाम गृहा 
है जिसमें उत्तरारदधीय अखिल भोतिक्‌ ब्रह्माण्डीय सृष्टिके बीज खूप अभृत छिपे 
हुए है; उघके मुख द्वार पर उख भौतिक सृष्टबोजों की रिलाका कपाटख्गा 
है या इ भौतिक ब्रह्माण्डमे वह परम निगूढ रूपमे रहता है उसीको योगं 
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हारा खोलना य। खोजनाया इन कपाटोंको खोलना ष डता दै। इस मोयमे 
गुहा यह भौतिक ब्रह्याण्डीय शरीर कहलाता है, इसी मेँ वह प्रजापति गभख्प 
में निगढ रहता टै, इख निगूढ स्थानका नाम वेदिदहै, उखके पाष जानेमें 
उ्तराद्धं को पूर्वाद्धं बनाकर उसकी तीन परिधियों ( तीन षादों) को क्रमशः 
पार करना पडता हु । यहु इख गृहा को आसुरी प्राणों की शिखा कषाररूप 
मं बन्द रखती हु (४५ से ४६-४७ तक )। ` 


(४८) अते र्वा देवता सोम ' एवामनेरूपर्चन्द्रमा, नात्र कोऽ प ब्रह्मण्देन््प्रजा- 
पतीनां मध्ये संहर्ता किञ्च वाग्रपो विश्वरूपः पृ्िनिः सर्वेषाम्‌ । 
 सृष्टिपक्ष म जिस चन्द्रमा को सविता या प्रजापति कहते है उषी को योग- 

पक्षम सोम कहते हँ । चन्द्रमातो नानाप्रकार कौ सृष्टि करताहै, सोम नाना 

सृष्टि करने से जो अन्धकार आताहे उसे उनके योय द्वारा पुनः पूणं पौण॑मासी 
के चन्द्रमा के समान सोम ज्योतिका विकिरण करताहं। यह सोम योग पक्ष 
मं सृष्टिपक्ष के अग्निके विकासरूप चन्द्रमा के सवददिवता सोमका रूपहै। 
सवदिवतासोम योगका देवतादहे, यहु प्रव्येक प्राणया देवता मे अपनी 
सोमीय ज्योतिरूप में रहता ओर जाग्रत करतादहै। संहारनामतो योगका 
हं जिसमें प्रत्येक पृथक पृथक्‌ स्थानीय प्राणों ओौर उनके देवताओं का एकीकरण 
कियाजताह नकि उन्दरँमाराया नष्ठकिया जाता है इखके विषरीत 
उनको अन्धकारताको मारयायानष् कर उनमे सोमीय ज्योतिका दीपक 

जाया जाता ह । इस कायं कोन अकेले ब्रह्मा कर खकता है, न प्रजापति, न 

खर, वर्च वाकरूप विर्वलूप प्ररिनरूप ईदवर या ईशान ही इख कार्यको 

करने में खमथंहे, अर्थात्‌ योगम खवको संहाररूप मे वभ्मिकितरूप मे काम 
करना पडता ह्‌, खर केवल प्राणों का संहार करता ह, मनोत्रह्या देवताओं काः; 
यह पहले बताया जा चुका ह (४८ )। 

(४९) यः किशवो ह विष्णुरासः (श.प. न्रा.) ख धोमन्योत्ि.खामरश्चायी 

तत्र वेद्यां वामाधावन्तब्रह्याण्डे वा निगूढो गुहायाम्‌ । | 

(५०) शेषो वे अवशेषो बृहद्वा सत्यं वा मौलिक पृथिवो वा भौतिकात्मामृतं वा 

 सूषुप्ताऽनुदुदीप्तप्राणानां शरीराणां शय्या योगाघ्पुवं विष्णोः । 

(५१) तथैवोक्तं रातरिशुक्ते दुर्मासि्तशत्यां माकंण्डेयेन । 

(५२) शेषं तु "वेदिक ब्रह्मसूत्र मम सविस्तरं जेयम्‌ । 

जिखको केशव नामका विष्णु था' कहा गया है, वही अपनी सोम ज्योति- 
रूप सागर का शायी विष्णु हे, वहां वहु अपनी उख -सोम की ज्योतिरूप वेदि 
मे निगरढरूपमे रहताह। वेदितो पूं ब्रह्माण्ड है, उसको गुहामें वह्‌ 
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निगूढ हे । -उछकी रेष को शय्या, भोतिकत्मा का सारभूत सारांश्चरूप रेष 
ल्प प्राणनाग यः. शेषनाथ या शेषनाग की आपोमयी श्याहै। प्राणोंका 
शरीर आपः है, आप, सोम ञ्योति है, वही ज्योति ेषनाग है । लहरीमयी 
आपूप खोम को ज्योति होशेषहै। इसे मौलिक बहतु या सत्यं या पृथिवी 
या भौतिकामृत या सोम किसीभी नामे पुक्रार जीजिएुएकही बात हे । 
यह शारीरिक ब्रह्माण्ड मे अनुरीप्त रता है अतः; इसको सुषुप्त कहते ह 1 
योग द्वारा जव उसको यह अनुदीप्तिटप योगनिद्रा उद्रोधित हो जातीहे तब 
ठते जाग्रतावस्था मे कहते है, तब तक सुप्त । परन्तु वहु खोता कभी नहीं 
है, वह नित्य जाग्रत ओर अस्वप्नज है । वास्तविक सुभुप्ति तो देवता भौर 
प्राणों की है जिनको उदीप्त करके ही वह उदीप्त हो खकता हे । दुर्गासप्तशती 
का रात्रिसूक्त ओर ऋ० वे० १०-१२९-१ इसी अवस्था का विवेचन देता 
है । शेष "वेदिक ब्रह्मसूत्र" मे विस्त रपूर्वंक देखे ( ४९ से ५२ तक ) । 


अष्यायण्पादरे 
परम योग या शरोर रहित योग या मोक योग 


{१ अथातः परमो योगः शरीरत्यागानन्तरं महायोगिनामेव । . 
| { = वर्ध ‡ 
(२) योगे यः परः परमो वामभागः खा "गायत्री वै यज्ञस्य पूर्वाद्धःः । 
(३) तत्र तच्वानां देवानां सिद्धिस्तेस्यास्तृततीयपादान्तात्प्रारभ्यते व्यतिक्रमायोगे । 
(४) विष्णुः सोमो वै शारोरयोगस्यान्तिमा काष्ठा ख सृष्टौ च वैवानरः सविता 
प्रसविता वे सोमर्चन्द्रमा वा । ` 


अब परमयोगका वणेन किया जातादहै। अब आपके. सामने सचमुच 
मे उख अलौकिक विषयको रखा जाता है जिखके सामने आजकल प्रचकिति 
हमारे खोकिक षडदशंन प्रभृतियों तथा अन्य धर्मावकम्बियों के धमंग्रन्धों की 
अपने अपने अनुयायियों को क्षूठ मूढठमें ही बगंखने वाटी वह घोषणा 
जिसमें उन्होने कहा है करि इष देह के नाना प्रयत्नो से मोक्ष मिल 
जाता हण बड़ी भारी उपहाखास्पाद सी स्वयं प्रतीत होने ज्गेगी। यह्‌ 
विषय शरीर त्यागानन्तर कौ परम उत्कट योय प्रक्रिया है, यहु एेषी प्रक्रिया है 
जिका सम्भवतः अब तक किंसौने भी अपने स्वप्नमें भी विचार नहीं 
किमा होगा, क्योकि इस प्रकार का खमस्त॒ वातावरण ओर प्रयोग उपनिषद्‌ 
युग के पड्चातु खदा के किए चुप्त हो गया था, हां गीता भौर पुराणों मे इख 
विषय का वर्णन पुरानी ककीर पोटनेके रूप मात्रे कही-कहं उपलब्ध हो 
जाता हे, प्रयोगरूप व्याख्या में नहीं । यह हमारे यहां को स्थिति है, अन्य 
धर्मावलम्वियो कै पासतो शारीरिक योगकी ही पूरो ग्याख्याया व्यवस्था 
नहीं है, इष मागंकातो कहना ही क्या? क्योकि जिखको वास्तविक मुक्ति 
या आदिबरह्य मे तल्लीनता कहते ह बह तो केवल उघी व्यक्ति को उपलब्ध 
हो खकती है जो इख जन्म या जीवन भर योगी रहा हो ओौर मरने कै पश्चातु 
उको पठ्चकोशचरूप आत्माय यमरूप मे मागे-आगे योग॒ करती हई अन्त 
मे आदिब्रह्म मेँ क्रमशः कीन हो जाती है - यहे बतायाजाचुकादटहै कि योगं 
कं दो प्रसिद्ध मागं हँ उनमें से पिले अध्यायोंमे दक्षिणायन योगया शरीरस्थ 
योग का वणेन दिया जा चुक्ाद्ै । इख योग से मोक्ष नहीं मिलता, यद्यपि यह्‌ 
जीवन की सर्वोत्तम चाधनाहै। मोक्षके लिए इख शरीर के बन्धनो को छोडना 
पड़ता हे, पर बन्धनोंकरो छोडना ही विकट मस्या है, इनकी दृट कर्मो पर 
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निर्भर है जैसा कि याज्ञवल्क्य ने आतंभाग से कहा था । अतः योगौ को जीवनभर 
योग करके इन कर्मोका स्वयं विधाता बमना पडता है, तब वह जब चाहे 
इख बन्धन को छोड खकतादहै, इषके लिए उसे एक विशेष प्रकारकायोग 
करना पडता है जिसे कार योग या मोक्ष योग कहते है । इससे वहं इस शरीर 
के अन्धनरूपम कोशो को फाड़ कर उससे निकल भागता है; तब उसके आत्माओों 
दवारा नये योग उत्तरायण केयोगकानया दौर चर प्डतादहै। उसेनिम्न 
प्रकार से किया जातां है। यह योम शरीर स्याग करने के पर्चात्‌ मात्र दिव्य 
शरीरके द्वारा किया जाने वालायोगदहै। इसे केवल महायोगी ही कर सकते 
है । योगमें जिसे परः, पराया परम भाग कहते ह बह सूष्टकालीन पर्वा्धीय 
गायत्री है जिसका विवेचन इसी पहेटी को सुलक्षाने के निमित्त वहां पर संक्षेप 
मेदेनापडाटहै नहींतो ब्रह्मसूत्र मे इसका विस्तृत विवेचन दियाजा चुका 
है। परमयोगमे इसी गायत्री के अन्तिम पादया चरणसे एकएक अक्षर 
कीखीठी द्वारा र्ण वें अक्षररूप देवता से प्रथम अक्षर के देवता तक क्रमशः 
चढना पडता दहै) क्योकि योग मे सृषटिप्िक्रियाके उरुटे चद्ना षडताहै\ ` 
यहां प्रत्येक सीढ़ी मे चढ़कर उसके देवता की अनुभूति एकात्म्यीय रूप मे 
क्रमशः की जाती है । जि शारीरिक योग का वर्णेन पिचछछके अध्यायो के करई 
पादोंमेंकियाजा चुका है उका अन्तिम त्वतो सोम ज्योति शरीरमें 
निगूढ बिष्णु तस्व या पुरुषोत्तम चतुष्पादुब्रह्य या उत्तम प्राण मात्रहै। यह इख 
योगकीश्वाकाष्ठाखा परा गतिः" है अर्थात्‌ यही खोम या विष्णुरूप पुरुष 
अन्तिम तच्वहै। इस शारीर योग मे "पुरुषान्न परं किञ्चिद्‌" है अर्थात्‌ इख 
पुष से आगे किसी तत्व की इख शरीरसे अनुभूति नहीं हो खकती । पृष्टिपक्ष 
मे इसे वैस्वानर चन्द्रमा सविता या प्रसविता कभी कभीघोम भी कहते है, 
सोम वहां कहते है जहां सोम को भी खवदिवता रूप मे वणित किया जाता 
है(१से४ुतक्‌)। 
(५) तरिपाद्वा गायत्री गायत्रो वें पुरुषः” खोऽग्निः । 
(६) उॐमित्येकाक्षरा खा विद्या संहदारयादकारोकारमकाराणामर्‌ मायत््याल्रवाणा- 
मग्यजुःखाम्नां पाटानाम्प्रणवसर्पे । 
(७) प्रणवो वैँ विष्णुः शरीरं सोमो वा त्रयौ विद्यायाः संहारो वा । 
(८) स उत्तरारणिः शरीरमधरारणिः । 
(९) तयो “ररण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गभिणीमिः' । 
( ऋ वे९ ३-२९-२ } 
(१०) ततः “शरीरमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमंथनाभ्याखाद्‌ देवं पद्येन्निगूढवत्‌ ॥"* ( बरृह॒० उप० उवे०. उष } 
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{११) तस्मि न्जन्मज्जन्मश्निषहितो जातवेदाः" ( ऋः व° ३-१ २१). 

गायत्री त्रिपात्‌ है ओर इके पति अगनिरूप पुरष को गायत्र पुष कहते 
है; जिसे भायत्र पुरेष कहते है वह त्रिपादामृत अनिनिही है । इसी गायक्री को 
तब विद्या नामसे पुकारा जाता है जब इसके तीनों पादोकोक्रम से छम्यजुः 
साम नामसेपुकार कर उन अ+उ+म्‌ प्रतीकाक्षरो का संकेवक बनाकर 
इनके संहार से ॐ नामक एकाक्षर ब्रह्म या प्रणवरूपा गायत्री कहते है । 
अर्थात्‌ उक्त प्रकार की प्रणवरूप गायत्री या आकाररूपा मायत्री को विद्यानाम 
से पुकारा जातादहै। यहु श्रणत्र समाहाररूपमें विष्णु या सोम हीदहै, 
अथव। यही ऋग्यजुःखाम नामक त्यौ विच्ाका संहारल्प एक जाज्वल्य- 
मन तत्त्व है । योगपक्षमं इसोका नाम उत्तरारणि है या योगप्रक्रिया के 
मन्थन की पूर्वारणि हे, तथा यह अविल ब्रह्माण्डया करीर अधरारणि या नीचे 
वालीअरणिदै। इन दोनों अरणियोंमे जातवेदा नाम की अग्नि षदा निगुढ 
रहती है । योगप्रक्रिया खूप मन्थनया रग इसे इनदोनोंसे जातवेदा रूप 
अग्निको उहीप्त क्रिया जाता दहै। इस प्रक्रिया में उ्काररूप प्रणेबरूप 
विष्णुया सोम भी उत्तयारणिदहै1 अतः जातवेदा विष्णुया घोम या गायत्र 
पुरुष से उच्चतर तत्त्वहैजो इन अरणियोमे गभेबततीखीके गभके यमान 
सर्वाश मे सुरक्षित रहता है ' इसी किए उपनिषत्कारोंने किख भी दिमाभा 
कि शरीर को अधरारणि ओर प्रणव को उत्तराराणि बनाकर इन दोनोंका 
ध्यानरूप मन्यन करके अभ्यास करते-करते ज्योतिष्मान्‌ मात्र जातवेदा भग्ति 
की भुभूति करन चाहिए । कोरि यह जातवेदा वह अग्नि है जो जन्मभन्म॑- 
न्तरों मे भौतिक शरीरी प्राणप्राणमें तथा अभौतिक अमृतमय देवमय तस्व. 
तत्त्व में खदा अपने रूपमे विद्यमान रहती है (५ से ११ तक्र) । 
(१२) ख जातवेदो "गहा त्रीणि निहिता नेङ्खयन्ते' । 
(१३) गुहा द्विविधा देवानां भूतानान्चं । [र 
६१४) विष्णुः सोमो वे योयपक्षे भूतानां गुहायां निगूढः ख वा अरद्धमेव संवत्वरस्य 

विष्णुक्रमान्कमते ( श० पण ज्रा० ६-५-४-११ ) 

(१५) जातवेदास्तु देवानां गुहा पूर्वाद्धिः । 

वह जातवेदा गायत्री के तीन पादोंका अमृतहै, इसे देवतार्थं की गुहा 
कहते ह । अतः यह जातवेदा इख गुहा मे इद्धित हीन निश्चल रूप मे अधि- 
कल सूप प्ने सुरक्षितसी रहती है । गुहा नाम दो प्रकारके तत्त्वों का संकेतक 
हैः (१) देवताओं की गृहा पूर्वाद्धिया गायत्री (२) भूतोंया प्राणोंके कोोंकी 
गृहा या उत्तरां रूपा गृहा । योग के पक्ष मे उत्तराद्ंकौ प्राणोंकी या भूतीं 
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के कोशोंकीगुहामें विष्णुया खोम निगूढ रहतादहै यह्‌. संवत्षरब्रह्मकाः 
रात्रिपक्षीय आधा भाग हौ जिनको विष्णु अपने तीन विक्रमो या पदों से क्रमशः 
आक्रान्त करके अन्तिम खीमा मे उत्तराद्धं पूर्वाद्धं के सम्मिलन बिन्दु मे स्थूणा 
शूप में रहता है । परन्तु जातवेदा तो देवताओं की गृहा पृरबाद्धमे ही रहता 
है( १२ से १५ तक) । 
(१६) पूर्वद्धं सर्वे देवा अमूर्ता अरूपा अशरीरिणोऽमृतप्राणरूषाः । 
(१७) तेषामनुभूतिरपि चाश्चरीरेः प्राणरूपेः । 
(१८) अतोऽयं मृत्योः परमपरो योगः च मोक्षयोगः । 
(१९) ख "ऽमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
| यः प्रयाति त्यजन्दहुं ख याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(२०) यथोक्तं द्वितीयस्य द्वितीये नवमाच्चतुदक्ञपयन्तम्‌ । 
सष्ठ के पूर्वाद्धं मे सभी देवता अमूतं अरूप ओर अशरीरी तथां अमृतमय 
प्राण रूप होते है । इनकी बनुभूति भी शरीरहीन रूपटीन अमृतमय प्राणों 
द्वारा ही हो खकती है, दश्चिणायनीय योगपक्षीय विष्णुखा्धक्र मरय भौतिक प्राणों 
से इनकी अनुभूति अखम्भव ह । इख जातवेदा प्रभृति कौ अनुभूति का योग इ ` 
म्यं प्राण्‌ वारे श्षरीरकीमृल्युया अखिल भौत्तिक ब्रह्माण्ड के अभोतिक ब्रह्म 
में छ्य होने के पश्चात्‌ ही होता हे। इसीरिए इस जातवेदा अग्निक अनुभूति 
के योगका नाम वास्तव मे "मोक्षयोग' है जिका विवेचन गीता ने इसप्रकार 
देरखाहकिजो परम योगी र्भ्कार का उच्चारण या ध्यान करके उच जात 
वेदाग्नि का स्मरण करके शारीरका त्याग करके आगेयोगके किए बताह 
-वह विष्णुपद की परमपदतासे आगे बदु कर परम योग की परमा गतिको 
करमशः प्राप्त होता है । इसका विस्तरत वर्णन द्वितीय अध्य्यके द्वितीय पाद 
के नवम सूत्रसे १४ वेंसूत्र तक कियानजा चुकाह ( १६ से २० तक) । 
(२१) “द्रे सृती अग्यणवम्पितृणामहन्देवानामत्त मर््यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विर्वमेजत्खमेति यदन्तरा पितरं मातर च" \ 
( ऋ० वे० १०-८८-१५ } ( श्च ० प० छा० उप° बृहु° उप० ) 
योगकीइनदो प्रकार की सरणियों का विवेचन वेदों मं संहिता ब्राह्मणों 
तथा उपनिषद्‌ आरण्यको मे सर्वत्र दिया हआ मिलता हें । परन्तु कठिनाई 
यहु है कि उपनिषद्‌ कालके परवर्ती किसीभी विद्वान्‌ को इन सरणि्योका 
तनिक भीज्ञान भान या विवेक नहीं रहं गयादहं। वहु ऽष प्रकार हु । ऋग्वेद 
ने खा है तथा ब्राह्यणो ओर उपनिषदों ने इसे बार-बार उद्रत करर धोष्णीं 
करोह कि-मेनेसुनाहेकि वैदिकं ऋषियोंके दशंनके, चाहवे पृष्टिपक्षका 
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हो या योगपक्ष का, 'दो मुख्यं स्पृतिर्यां मार्भं या पद्धतिर्या थीं । इनको पितरो 
( उत्तराद्धं के प्राणषूप पितरों }. की देवतां ( पृर्वाद्धं के देव तक्वो)की 
ओौर मनुष्यो (या इन दोनों के मध्यवर्ती भागके तच्वों )की दो-दो प्रकारं 
की सृतिर्याँ या पद्धतिर्या कहते ईह ।! इन दोनों भागों से यह अखिल ब्रहमाण्डरूप 
पुत्र क्रियाज्लील यः प्रकारामय कमंमय होता हं, यह अखि मौलिक ब्रह्माण्ड 
उक्त पितारूप देवभाग ( पूर्वाद्ध' ) ओर माताषरूप ( उत्तराद्‌" ) के अन्तराया 
मध्यमं हौ निसकी अनुभूति या ज्ञान करना या रखना परम आवदयक है (२१) 1 


(२२) खयमो ध्यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रयाय प्रथमं रखोकमेतत्‌ । 
परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनु पस्पलानामर। वेवस्वतं 
संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्व 

| ( ऋ० वेऽ १०.१४१ ओर अथवं १८-३-१३) 


(२३) यः प्रथमं प्रवतमाघाद बहुभ्यः पन्थामनुपस्पृशान्‌ 

( ऋह° वे० १०-१४-१, १०-१४-२ ओर अश्रवं. ६-२८-३. } 
(२४) ख “देवेभ्यः कमवृणीत ? मृत्युं, प्रजाये कम्‌ ? अमृतं (खोमं) नावृणीत 4": . 
ध [ ऋ वे° ` १०-१३-४) 

(२५) धमो नो गातुं प्रथमं विवेद नेषा गव्यूति रभ्वा उ ।* 
| । | ` (० वेर १०-१४-८६ फ) 
(२६) तस्य योगस्य गातुस्तु-- ` ` । 

““त्रिकटूकेभिः पतति षटवीरिकमिद्बरहृत्‌ । _ `. ` 

्रिष्टुबगायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम महिता 11 , | 
-,  _ (ऋण वे० १० १४-१६) 
यहः बत्ताया जा चूकाःहं इस 'दवयानःया दव सृत्तिया दवपफन्थायां 
ूर्वाद्धं कौ -अनुभूति को पाने के लिए इख भौतिकात्मीय मौलिक शरीरकोया 
प्राणमय शरीरक्राभीत्याग करना पड़ता, हमारे वेदिक प्राणरूप ऋषियों 
मे से रेखा प्रथम व्यक्तिया तत्व वहुह जिसे यमी नामक मत्यर्म प्राणमं 
रहने वाला अभृतं प्राणरूप यम कहते है, जिसने उक्त देवयान की अनुभूति के किए 
म्यधमा प्राणों मसे सवंप्रथम मत्युको अपनायाया मरा, गौर इस प्रकारः 
वही सरवंप्रथम तस्व ह जिखने घवंप्रथम इ देवलोक को प्राप्त क्रिया या जो खव 
प्रथम इस देवलोक को या पूर्वाद्धंके अमृत कोपा. खका। यम-यमी दो पृथक्‌. 
तत्त्वतो है पर एकशरीरया यमीकेक्षरौर मेयम अत्मा -इसीको यमल. 
कहते ह 1. आत्मा पुरुष कहलाता ह: ्षरीर खरी । अतः इन्दं यम-यमी ल्ली पूरुः 


~ ति प ॥ 
ए) 
1 


श वेदिक गद 


कषाया हे । इख प्रकार मम यमी पूर्वाद्धः उत्तराद्के प्राणोदानौ या प्राणा- 
चानौ है जिनमे प्रयत्र आत्मा वरा शरीरदहे, श्रथम अभृत ह द्वितीय मस्यं, 
इन्हीं को पति पत्नी या खरी-पुरुष का जोड या यंमलया यम-यमौो कहत है । 
यम योगी हे; भभू या मुक्ति चाहता है, अत; यमी के शरीररूप मत्यं शरीर 
म महीं रहना वाहत । अतः उससे विवाह करना मना करता है, उराता भी है, 
कि देवताओं के दूत हमारी बात सुन रहै है, खमाज भी मना करता है । अतः 
लिखा है कि इस मागं मे सवंप्रथम जाने वाले विवस्वान्‌ के पूर यम नामक 
राजमानया प्रकाशवाच्‌ या ज्योतिमंयताको प्राप्त पसे तत्व को जो इनसब 
भ्राणरूप प्रजा को इः देवलोक या श्रवत्त' खोक मेले जाने से सरवंप्रथम नेताह 
या उनका संयमन करनेवाला योगी है हवियों द्वाराया अपने प्राणो की 
हवियों द्वारा सुसेवित करो । ओर यहु यम वह तत्वह जो अनेकों ( प्राणों ) 
के लिए देवलोक के मागं की खोजन करते हुए इख देवलोक के उच्च स्थान या 
पदकोप्राप्त हो खकरा । यहु भी ऋग्वेद में छिला है कि इसी यमने सर्वप्रथम 
हम सबके लिए दयं देवयान काया भुक्तिमा्ं का ज्ञान प्राप्त किया, ओर 
इख कयंकोयोगं से सिद्ध करनेके लिए तथा देवह्षताकी प्राप्ति के निमित्त 
€सने किंका वरण क्िथा ? मृत्यु का । अर्थात्‌ उसने इस देव रूपता की प्राप्ति 
के सामने ओर देवयान सोजने को निमित्त इख मत्यं शरीर को त्यागना हषं 
से स्वीकार किया! उने प्राणकूप प्रजा की भलाईके ल्एिया प्राणों को 
देवीप्रकाश का अमृत पिलाने के लिए फिघका वरण किया या किस तत्त्व को 
अपनाया ? उखने भोतिकामूृत रूप सोम का भी वरण नहीं किया, उखकी सोम- 
पान या विष्णुलोकं से भी तृप्ति नहीं हुई । उखने इको भी अपनाये रखना, 
इसी कौ खीमा तक रहना स्वीकार नहीं किया। उखने प्रजारूप प्राणों की 
भलाई के लिए उन्दैँ भौतिकामृत खोम के स्थान में दैवी अमृत देवयानीय देवलोकीय 
अभृत पिलिनेके लिए उखं सोमामृत की भौत्तिकदिष्य शरीरका स्पाग करके 
मृत्यु को भपनानौ उच्चतम कर्तव्य भाना। यहां पर यहु बात ध्यान में रखने 
योग्य है कि ऋण्वेद उख देवयान या पूर्बाद्धंकाएक भौर नया नाम श्रवत' 
दै रहा टै जिस ोकमें वहु पूनः योग करने के लिए खववंप्रथम गया था-। इक्षी- 
छिए करम्येद स्वयं फिर किखताहै कि वह राजमानं प्रकाशमान यम नामक्‌ 
तस्वही है जिने हम प्राणोंया प्राणियों के लिए खप्रथम इस देवयान की 
गातुं या, प्रवतं रोक की पथ्या स्वस्तिया योग मायंको सखष्षसे पहले बिदित 
किया । यह्‌ गव्यति था भागं ही महन्वपूणं है, इतना उत्तम तत्व है जिषका 
किषी भी प्रकार त्याय नहीं किंयाजा सकता या इख उत्तम भलोकिक माम 
कौ कदापि नहीं शेडा भा शकता । दइ प्रकार हमारे तत्वरूप ऋषियों में 
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से खव॑थम योगौ या योगकर्ता पुरुष हौ यम तत्व है जिघने सवंप्रयम- इव 
परम योग का मागं लोज निकाला । यहा पर वैदिक ऋषियों के उ प्रण को 
देखिए जिखमे उन्होने इख भागं को न छोडने की प्रतिज्ञाकी हे, दुःख है यह्‌ 
मामं इख प्रकार नष्ठहो गाह, वेदों के जीवित रहते, यमं के जीवित रहते 
हुए इव मागं का इस प्रकार रोपो जाना कैसे ह्यहो रहा दै समक्षम 
ही नहींभरहा है! क्या कभी फिर एेखा खमय आयेगा जब लोग इन नम्न 
सत्यो को पहचान पायेगे सौर इनका पुननंवोत्थान करेगे, ?॥1 इस यम की 
गातु था मागं का निर्धारण त्रिशरू> तिरुत्तर नामक्‌ तीन-तीन कटुको या 
विभागो के षट्‌ या छह भूमियोंया उवियोसे उख एकं भनादि अनन्त ऋतं 
बृहत्‌ को विभक्त खमक्ष कर करना पड़ता है। यम तो बृहत्‌ नामक. एकमय 
भौतिकामृत रूप अचिर भौतिक ब्रह्माण्डीय तत्व है जिखमं उत्तरां के तीन 
कटरूक नांमक विभाग रहै । इसे ूर्वाद्धं को प्राप्त कृरने के लिए विष्ट्रुप्‌ छन्द के 
११, ११ अक्षरोंकेतीन पादोया गायन्रीके =, ८ अक्षरोंके पादां की खीदो 
मं ऊमशः चढकर जाना पडता ह क्योकि यमरूप ब्रह्माण्ड मेये दोनों तत्व 
नित्य खमाये ह, अग्निरूप में यहु मायत्रीमयदहै तो विवस्वान्‌ का पुत्र होने 
से 'वरिष्टरूविहभागो अल्लः" ( ऋ० वे° १०-१३ १-५) के अनुखार अहोरूप 
विवस्वान्‌ देवता के चिष्टरप्‌ छन्दोमय है । ( २२ से २६ तक ) । 
(२७) अथ कोऽयं यम इति प्ररे तूच्यते । | 
(२७) त्वष्ट दिता सररायर्था पत्नी विवस्वतस्तस्याश्च त्रोणिं रूपाण्यप्नवण 
घवर्णाऽऽटवी क्रमेण चामृतामर्त्या प्राणलूपा च । 
(२९) यम यमो वै पत्रावखवर्णोयाममृतायां खरण््वां विवस्वतः । 
यथा "“ऽवागूहन्नमृतां भर््येभ्यः कृत्वी सवर्णामददुविवस्वते । 
उतारिवनावभरदत्तदासोदजहादु दवा मिथुना खरराघ्रुः ॥' 
(ऋ वे १०-१७-२९ ) 
ततो “यमस्य माता पयुं्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ।" 
( ऋ० वे० १०-१७-१ ) 


(२०) (ख) कथंकारं सरण्यूरेवं चकार ? यतो यसः सृष्टिकतु नैच्छत्‌ यमी च 
मृता, ततः खरराय्‌ः खरणलीला सृष्टिरूपा दविधा दुःखिता घती, पुनः 
पञ्चप्राणान्‌ देवानरिविभ्यामन्यान्पन्च _ प्राणान्मनूना मनका कतुमेव 
चकार मनुना मनसा सह वागादय सवे प्राणा साकंजाना बखन्तः खाक 
जाताः सृषटिडचाग्रं प्र्षारिता च बभूव । 
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(२०) योऽयं सृष्टावग्निः ख एवातिसृष्टौ संयमवस्वाद्यमः प्रथमः प्राणोऽइवो वा- 
यथा “सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुनेदिदयुत्वेषप्रतीका । ` ` . 
` यमह जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्‌ ॥*' 
। | ( ऋ० वेऽ १-६६-४ |; 
अथ च-- असि यमो अस्यादित्यो अर्व॑नखि त्रितो गुह्येन व्रतेन" । 
| ( ऋ० वे° १-१६२३-२ ) 
तथा च -- हस्ते दधानो तरम्णा विरवान्यमे देवान्धादु गहा निषीदन्‌ 1" 
| ( ऋ० वे०.१ ६७ २ ) 
अपि च--एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । ` 
( ऋ०वे० १-१६५-४६ } 
अब देखना है कि यहु यम कौन ओर केसा तच्व है यहु यम, त्वष्ट 
नामक देवता को पुत्री खरराथू भौर विवस्वान्‌का पुत्र है। खररायू के तीन 
रूप हैँ अखवर्णा या भौतिकामृतमयी, वर्णा भौतिकी ओर प्राणरूपा अश्वी । 
नमं से यम-यमी अमृता सररायूके पत्र । क्योकि कहाहै सररायू अपने 
असवर्णा अमृतरूप को विवस्वान्‌ से छिपाकर अपने स्थान में ` सवर्णा 
को स्थापित कर अश्वीका रूप धारण करके भाग गई त्तो विवस्वान्‌ भी अश्वः 
बन कर उसके पीछे चरू दिया जिखमे अर्विनी का जोडा, सवर्णा से मनु ओर 
असवर्णां अमृत सेयम यमी का जोडा उत्पन्न हुमा । अब प्रदन यहु उठता है 
कि खररायूनेणेखाक्यादहीक्यों2 इका मुल्य कारण यहुहै क्ि.यमने 
योगौ बनने के विचारसे यमौसे व्याह करना मना करके केवल यमौ की मृत्यु 
ही नहीं बुलाई अपितु अगेकीसृष्टिकोभी रोकदिया। तब खदा खरणल्लीला 
सृष्टिकारिणी खररायू चुप नहीं रह खकती थी .। उने उक्तं दीनो भयंकर दुलों 
पत्रामूत्यु सृषटिसखमप्तिको सहनन करकेभी पुनः सृष्टिके चिएु अइवीरूप 
से पञ्च प्राणों को अश्विनीकरूपमं तथा मनु से मन ओौर वागादि पन्च प्राणों 
की सूष्टि करके सृष्टि को पुनः चादरु कर दिया! इसी लक्षको पूरा क्रनेके लिए 
सरराथु ने चवर्णा भौर अश्वो रूपों को धारण किया । उसने इनसे उभयात्मिकी 
देवी ओर प्राणमथी पुष्टि एक साथ चखादी। ये सब भगने-भागने को बातं उक्त 
क्रिया करने जाने के प्रयासों को प्रछन्न रूपमं वणित करने की पृष्ठ भूमिकाय 
है । इख प्रकार जिख तत्वे को सुषटिकाल मं अनि कहते है उसको योग करने 
के खमथ मं संयमवान्‌ होनेसे यम कहते ह । इसीक्ए स्वयं ऋष्वेद ने अग्नि 
कोयमनामसे पुकार कृर कहा है - यह्‌ अभिनि सेनाके प्रबरु बल के समान 
भय को उत्पन्न करने वाखा है, धनुर्धर ( अस्तुः = मोमो ) के खमन. वेदयतीय 
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प्रकाशतुत्य या कड़क के तुस्य भयभीत करने वाला हे, यह यमल रूप मं उत्पन्नं 
होकर संयम वाला योगी बनने वाला. महापुरुष है जो योगकी चार प्रकार की 
उयोतिरूप कन्याओंका जार या प्याराया उनको नित्य अपनाने से उन्हे 
बुढापा तक नहीं छोडने वाला है । इन दीप्िरूप कन्याओं को योगप्क्रिया से 
उत्पन्न होने के कारण जनी'या जन्या कहाहै। एसे संयमी योगमय यसं 
नामक अग्नि तत्त्व को, योग करने वले वेदिक ऋषि कहते है, "हम भी उखौ 
प्रकार आकाश मंचमकने वारे तारोंया चन््माके खमन देदीप्यमान सूप 
मे प्रदीप्त हए को अवदयमेव प्राप्त हो जाति ह जसे गायं सू'घते-सू घते चलते 
अपनी निवासभूमि को पहुंच जाती, यहां यह भी ध्वनि है कि उत्तम 
नक्षत्रों या भाग्यो या ग्रहोंका ही व्यक्ति उपे पा कता दहै । यह अ्यिस्वयंतो 
शरीररू्यं गुहा मे निगुढ होकर अपने गायत्र या तरष्ुभपाद रूप हाथों में वृम्णा 
या अजखमिन्धान अमिको, ओर सभी देवताओं को यमरूपमे धारण 
रहता है । वास्तव में इन्द्र मित्र वरुण अश्रि यम आदितो एक ही तच्च के 
नाम है, इन नामोंका प्रयोगवे वैदिक ऋषि इनकी अनेकधा विवेचना कीं 
पारिभाषिकता केरूपमे करते ह अर्था यहां यम नाम सयम वञे योगी 
अग्निकादहीनाम है । एक यह बातध्यानसे न उतारी जाय कि जब अग्निक 
यम कहते. है.तब यम या अग्नि प्रथम प्राण कानाम्‌. है अश्व जिका विस्तृत 
व्णंन ०. वे °: १-१६३. पूरे सूक्त में स्वत्तिमि रूप में मिलेगा; वही आदित्य भी 
है, यमभीरै, गुहाम तीन त्रत या पादरूप संयम वाला है (५२७ से ३२० तक्‌ ) ! 
(३१) स योगी वमोऽयमग्निरेवं प्रार्थयति युजे वां ब्रह्मू्वयं नमोभिविहकोक एतु 
पथ्येव सूरे इत्यादि । ( ऋ° वे° १० १३-१ ) ` ` : 
पल्चपदान रूपो,अन्वरोहुं चतुष्पदीमन्वेमि त्रतन । 
अक्षरेण प्रतिमिम एतामृतस्य नाभावधि खम्पूनामि ॥" | 
^ ॥ . ( क्र० वे १०-१३-३ ) 
(२२) तस्मै योगायेव खः श्रिया यमस्तन्वं परारिरेचीत" देवेभ्यः कमव्रुणीत मृत्यु 
प्रजायै कममृतं नावृणीत" । ( तत्रेव ) ` । 
(३२) यमो तै अग्निस्तस्य शरीरं यमी वाक्‌ यां तित्याज ख योगाय तथोरेवेतदे.- 
तद्विषयकं यमयमीसुक्तम्‌ (ऋ० वे० १०-१० } यस्मादारभ्याग्रिमानिं 
सुक्तान्येकोनविश्चपयंन्तानि सर्वाणि च यमस्य योगस्यैव व्याख्यां ददन्तीति 
विज्ञेयम्‌ । „~ ~“ .; | 
उक्त निण्य के धमध्न मेयम के सन्दर्भ में भाये अन्ति सूक्त (ऋःवे 
१०-१२- ) मे केव्र सम काही ` पूणं विवेचन बडी विशिष्टता -ओर स्पष्टता 
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से दिया हुभा भिता दै । इखके आरम्भे ही अग्नियायमर प्रार्थना करता 
है किमे पूर्वाय ब्रह्यकी प्राप्ति के छिए्‌ नमस्कारपूरवंक योग यज्ञ करता हूं 
( युजे ), सयं की पथ्या का अनुसरण करने के खमान मेँ उख ज्योति को प्राप्त 
हो जाऊ । जिसे मेँ उस पूर्वदधायि ब्रह्म के छम्दोमय पदमय भागों मंसे पन्च- 
पदी भौर चतुष्पदी स्वरूप के प्रत्येकं भक्षररूप देवता कौ सोदी को नापता 
या पाता हुआ उद अमृत को नाभि तक पर्हुच कर अपने को पवित्र कर खक । 
इसयोगको करनेके ही किए उख यमाभ्तिने अपने प्रिय भौतिकामतीय 
सोमाय शरीर का त्याग करना उचित समक्ष ओौर उसे छोड ही दिया, उक्त 
देवताओं की प्राप्ति के ङि मृत्युका शरीरत्यागकं। वरण किया सृष्टि करने 
के लिए भोतिकामृतरूप सोमको भी स्वीकार नहीं किया इख यमरूप अग्नि 
का शरीर यमीरूप भोतिकामृत्तीय सोभीया वाक्‌ है। इसी यमीषखूपा वाकं 
ओर अग्निरूप यम का कथोपकथन ऋ०. वे० १०-१० सूक्तम दिया हभ 
दै। अभ्नि योगीरूप यम श्रीरल्प यमी या वाकसे विवाह करना साफ 
मनाकरदेताहै। इखरसूक्तसे भगेके १०से १९ वेसूुक्ततकनत् या ९ सूक्तं 
मंसे खबमं इसीयमके योग, योगमागं, उख योग मागं के पूवे पितर, 
बहिषद पितर, अग्निष्वाता पितर, शोमषां पितरों का योधमय विवेचन के 
अतिरिक्त गौरे कुछ भी नहीं है। लोभो को इनका सन्द्भ॑ही विदित नहीं ड 
अथरकर्हासे छगे। उचित मय पर इनकी चच्ची. वास्तविकं व्याख्यादी 
जावेगी (३१ से ३३ तक) | 
(३४) यमी शरीरयुक्तो यमो ह व वे “पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्रविद्वाननष्ट पचुुवनस्य 
गोपाः । स त्वेतभ्यः परिददत्िपितरुभ्योऽग्निदेवेभ्यः चुबिदचत्रियेध्यः ॥'" 
| ( ऋ० वेऽ १५-१७-३ ) 
(३५) यमस्य यमीशरीररूपेणं “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य - पिहितं मुम्‌ । तत्तवं 
पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥“ ( यजु° ४०-१ ई ० व° ह° उप० ) 
"अग्ने नय सुपथा रये" ( ऋ० वे० १-१८९-१ यजु° ४०-१६) 
(२६) ख एव योगी यमः कटे नचिकेतघमेतत्परमं योगं शिशिक्ष । 
(३७) या सूर्यां वं ऋग्वेददश्चममण्डले पञ्चासीतितमे पूर्णे परमयोगस्य सूक्ते 
वणिता खा वे योगिनामनुभरुता चतुविधा दीप्तिः । 
(३८) योम मयीमिन्द्रः सवितामयीं गन्धर्वंमयीं वा वेधास्तेजोमयीं वाचमनिरक्ता- 
मभ्तियंमोष्द्रो वा प्राणमयी प्रकाङरमयीमरिवनौ। | 
(२९) ते चत्वारो तस्याः सूर्याया पतयो यथा --शखोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद 
उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे पति स्ुरीयस्ते मनुष्या । (ऋ० वे० १०-८५-४०) 
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थम नामक अग्निरूप सत्यका मुख यमीस्ष वाकूर्प शरीरके हिर- 
प्य पात्र से प्रच्छन्न हो जाताहै। यह यम, यमीसे युक्तं होकर पूषा 
का स्वरूप पाता है। अतःकहाहैहे पूषा तुम इसको छोड दो ( च्यावयतु) 
तुम ज्ञानरूप विद्वान्‌ हो तुम्हारे प्राणरूप पशु कभी नष्ट नहीं होते, तुपतो इस 
अखिल ब्रह्माण्ड को चेतन रूप मं सुरक्षित रखे हो । तुम्हारे उख अग्नि रूप 
ने अपने इस शरीर को भौतिक प्राणखू्प अद्धिरस् नामक पितरोंकोदेदिया 
भौर ( अपने अग्नि स्वरूप को) सुन्दर दानी देवतार्ओके लिए मपित कर 
दिया 1. इ्षीलिए उख पूषा रूप यमया अग्निखे प्राथनाकी जातीहैकिहै 
पूषन्‌ तुम अपने अग्नि स्वरूप का अनावरण, अपने उख त्य स्वरूप के दशन 
देने के कतव्य से अवश्य करदो) भौर यहमभी प्राथनाकी जातीह्‌ कि “तुम 
तो ज्ञानरूप हो, इसलिए हमं सदा सत्पथ या सन्मागं या योगमागंसं 
ही खे जाते रहो, हमारे इख मागम जो कोई भी पापाचार विघ्न बाधा वाले 
हये उन डना युद्ध करना उन्हँ परास्त करने काभोकाम तुम्हाराहीदहै), 
अतः हम तो खदा तुमह प्रणाम हो करत रगे ।* इत्यादि यह वही योगी यम 
है जिखने यमीया वाकरूपश्षरीर त्याग करके (नित्य अमरसूर्याकी तेजोमयी 
योगमयी ज्योति पाकर) कठ के अनुसार उख वाजश्नवा कै पुत्र नचिकेता को उषी 
अग्नि काज्ञान दिया था जिसे उखने पूर्वोक्त प्रकार खं अनुभूतकर कया था) इसका 
पूरा परिचय "उपनिषद्‌ भाष्य भूमिकाः नामक मेरे ठिखे ग्रन्थ म देख । ऋर्वेद 
के १०।८५ सूक्त मे जिख सूर्या के विवाह्‌ कौ योजना अश्विनो सें कीगईदहै 
बहु सम्पूणं वणंन योगमाया का वणन है। योग से अनुभूत या उदीप्त कीजाने 
वाली दैवी ज्योति के चारस्तरह्। इन चारो स्तरोंकी ज्योति को आदित्य 
मयी अदितिमयी यासूर्यां नमसेही पुकारतेह। यह इन्द्र योगीकेपक्षमं 
सोममयी सूर्यां ज्योति ( ईषङकृष्णपिगला ) कहलाती है, तो वेधा योगी की 
ज्योति को गन्धवंमयी चान्द्रमसी तेजीवती खवितामयी लोहिता भौर यम 
र्पअम्तियाण्द्रके योगी रूप मं यहु अनिरुक्ता अमृता सूर्था ज्योतिः अरूपा 
कहलाती है तो प्राणमयी योगप्रक्रिया में अरिवनोौकी प्राणमयी सूर्या शुक्ला 
ज्योति । अतः इस सूर्या के चार पत्ति बत्तये गये वे टै- सोम, गन्धव, अग्नि 
भौर अश्विनौ । इन मंसं खोमं भौर गन्धर्वं की पत्नी पा योगरूपा सूर्या ज्योति 
तो दक्षिणायनीया है पयर्धीयदहै, तो अग्नि गौर बरिविनी की योगमयी सूर्या 
ज्योति हप पत्नी पूर्वादधीया त्रिपादामृतीय भदूपा अशरीरिणी स्वर्गीया मात्र; 
क्योकि, अश्विनौ तो देवरूप अमृततप्राणं रूप ह उनसे, मिलने के लिए सूर्या को 
अपने बन्धन रूप वरण के पाशो या जापोमय प्राण.शरीर्यो को त्यागना पडतादहै 


१६० ` वेदिक योगसुत्र 


{ ऋ० वे १०-८५-२२.२३ ) प्र गान्धवें ओर सोम शरीर तो प्रतिक्षण नये. 
नये खूप लेता है जिनके शरीरोंके साथ वह अरिवनौसे नहीं भिल खकती 
{ ऋ० वे° १०-८५-१९) इष प्रकार ऋ० वे० १०-८५ का पुरा सूक्त इसी 
उच्चकोटिके योग का वर्णन पूरादेताहै (३४ से ३९ तक )। 
(४०) तस्माद्यमो वै खः प्रथमो योगी यो मोक्षयोगं सवप्रथमं चकार । 
(४१) विविधच्िपाद्वा मोक्षयोगोऽग्नियोगो वा यमयोगो वा यः प्राधान्येन वक्तुम; । 
(४२) योगस्यैव व्यतिक्रमे तु--“दिवस्परि प्रथमं जज्ञेऽग्निरस्मदुद्धितीयं परिजात 
वेदाः । तृतीयमप्सु नूमणा अजलखमिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॥" ख अतियि- 
दुरोगषद्‌ । ( ऋ० वे० १०४५-१ यजु° १२-१९ } 
(४३) योगे तु तृतीयः खो “ऽग्निरस्मि जन्मना जात्तवेदा शृतंमे चश्चुरमृतं म 
आखन्‌ । अकंलिधात्‌ रजसो विमानोऽजसरो धर्मो हविरस्मिनाम ॥* 
| ( ऋ० वे० ३-२६-७ ) 
(४४) सो “ऽहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूवं देवेभ्यो अमृतस्य ताभिः ॥ 
। ( त° ज्रा० २-८-८-१ । 
इख प्रकार इस यम नामक्‌ संययी अग्निनेही खववंप्रथम मोक्षयोगका 
हार खोखा, सवंप्रथम रुद्ध अमृतमयी अरूपा अशरीरिणी सूर्या ज्योति कौ अनु 
भति प्राप्त को। यह्‌ मोक्ष योगमभीषएकही प्रकार का नहीं दै, यह्‌ तीन प्रकार 
का है, इसक्रो अग्नि प्रधानताकं कारण मोक्षं योगनं कहू कर अग्तियोगया 
यम योग कहना अधिक उचित हं, मोक्ष योगतो यहदहैहो। इष त्रिविध योग 
 कोत्रिपादू योग कहना भी सवंथा उचित है, क्योकि इसकी निविधतां गायत्र 
अमृतमयी वाक्‌ के तीन चरणों पर निर्भर करती है। इन पादों के अनुसार 
थोग के उकल्टे मागंमं खबसे परे दिवः नामक तृतीय पादमं यहु योगाम्नि 
जातवेदा रूप मं प्रकट होती है यह पूर्वाद्धःके प्रथम अतिधिया पत्र प्राप्ति 
शूप का सवसं कठिन योग है अतः इसं दुरोणषद्‌ या ्ुरारोहरणीय दूरोण योग 
कहते ह ( सृष्टिपक्षमं सर्वप्रथम प्रथमपादकेभ्र्‌ छोकमेंही प्र$ट होतीहै)। 
इख तृतीय पाद मं जातवेदा को चिद्धिया उदीप्ति के अनन्तर द्वितीय पादमं 
परिजातवेदा या होता वेदिषद्‌ को अभ्निकी उदहीप्त था चिद्धि होतीदहै। ओर 
 तबःअन्तमं तृतीयसीढीमंया यष्टिके प्रथमपादमं नृम्णाया नृमण नामक 
सतत इन्धनश्षीर दीप्तिक्षीर अभ्तिके अन्तिम स्वरूपकी उरीप्तिया चिद्धि 
होती है। यह स्वय को स्वयं धारण करने मं समर्थं प्राणहूप बुद्धिरूपी अभि 
है। यहां पर उल्टयाक्रमदेनाही योगपरक होनेका पक्का प्रमाण है। अतः 
फिर कहारै कि भतो योग से प्रथम जन्मने वारी जातवेदा नामक भमि 


` अभ्यायष्टः पाद्‌ ३ १६१ 


जि भौतिकामृत कहते है वह मेरी दीप्ति को प्रज्वलित र्वने वाले दीपक 
के घृत के समान दहै, उसे उत्तराद्धंमे चक्षुः सूयं ओर भौतिकामृतमय अमृत 
कहते ह । यहु त्रिपादाभृतं के तीन धातुभोंके अकंके समन्त दहै । यहु सदा 
भोत्तिकामृत के रजोमय वेद्यत्तीय विकरणीय चिनगारिथों का अनाद्यनन्त महतः 
महीयान्‌ तत्व हु भौर नित्य ही उष्ण होकर थनसे हविरूप दूध चुवनेको 
तत्पर सा रहता है ।” -इसीकिए यह अनि पूनः कहता दहे, "मेही उस कत 
नामक पूर्वाद्धं में खवंप्रथम उत्पन्न होने वाला हु, में पूर्वाद्धीय देवताभोंके किए 
अमृत की नाभि ह; इत्यादि ।** ( ४० से ४४ तक )। 

(४५) इनदरो बेधास्तृतीयपादीयस्यादित्यस्य जातवेदखः सोमान्त गतिको । 

(४६) ते चतुप्पदीयास्ततो जातवेदसो पञ्चपदीमन्वा रोहति केवलं यमाग्निः । 

| ( ऋ० वेऽ १०-१२-३.) 

(४७) द्वितीयं परिजातवेदा अग्निवे सदर । 

(४८) यस्तृतीयः सं प्रथमोऽग्निनृम्णा अजस्रमिन्धानो उखि कोटि ब्रह्याण्डऽदिति 
वागपां समद्र । 

(४९) तदेतेषां त्रयाणामग्नीनामाप्त्य निम्मक्रमोऽवद्यं भावी । 

(५०) सोमाद्िष्णुतिष्णोवंरुणो वरुणान्मित्रो मित्रादातरिरतेरतिथिलिपादमृतस्तस्मा- 
द्‌ रुद्रो द्दवादगनेरग्निर्रणीः सर्वेषां देवानाम्‌ तस्य निवणि च शान्ताचिरादि- 
ब्रह्म हंसः शुचिषत्‌ सातिमुक्तिः षडविधास्वंन्तिमा । | 

इन्द्र मर वेधा के योग की अन्तिम सीमां तृत्तीयपाद के अन्तिमरेखाम 
जातवेदा नामक अग्निया आदित्ययाशोम या विष्णु कौ अनुभूति तकं सीमित 
है। ये चतुथंपाद के तत्त्व हैः इनका वणन सूत्र २१म पील दिया जा चुका 
है, यहां से यमाग्नि पञ्चपदी पिताकं ूर्वाद्धं का आरोहण करता है। तद- 
नन्तर द्वितीय पाद मे आते ही त्रिवादामृतीय श्द्राग्नि या परिजात्तवेदा अग्निको 
समिद्ध किया जातादहै, तब प्रथमया इसयोगकं तृतीय चरण्‌ मंनृम्णया 
नृमण नामक सतत क्रियामयी उदीप्ति वाले अभ्रिम अग्नि को--जो अखिल 
कोटि ब्रह्माण्ड के मौलिक बीजोंके प्राणरूप खागरमंय। अदिति वाक्‌ माप 
के सागर में काडवाम्नि की तरह विद्यमान रहता-है । इन अग्नियों को अनुभूति 
से निम्न क्रम अव्यंभावी है। चतुष्पदी योग मं खोमानुभरूति भन्तिम हे, उखसं 
विष्ण उससे आगे वरुण उससे अगे ` मित्र, फिर क्रमसे अत्रि, अतिथि त्रिपादा- 
मृतीय श्र अग्रणी अग्नि! इस अन्तिम अग्रणी म ग्तिके निर्वाण के अनन्तर 
शान्ताचि आदि ब्रह्य हंसः शुचिषदु" मे एक होकर शरुलुमिल जाना निवाग या 
अग्निका वुक्च जाना या अतिमुक्ति कहलाती ह केस मुक्तियां छह प्रकार कौ 
हं वेदिक ब्रद्धासृत्र देख; यह्‌ अन्तिमा मुक्तिहे (४५ सं ५० तक ) । 


१६२ दिक योगसूत्र 


(५१) तरं मान्महायोगेऽस्मिन्विष्णु मंहान्देव, ल्िपादमूतो स्द्रो महत्तरोग्निश्चा- ` 
निरुक्तः प्रजापतिमंहत्तमो हंशेऽनादिरनन्तः खदा मुक्तः प्राणः परमः 
प्रयमोवा। यदाच ते खर्वा देवता तदा खवेंऽन्तिमा महान्तो महत्तर 
महूत्तमादच । 

 डपरग्ध प्रमाणो से वणित इख महायोग प्रक्रिया म॒विष्णु तो महाग्देव हें 
शुद्र महत्तर है चरिपादामृत भीर ओर अनिरुक्त प्रजापति पतिरूप दवताग्रणी 
अग्नि महत्तम तत्व ह, वही हसं राचिषद्‌ सदामृक्त परम प्रणया प्रधमप्राण 
है । परन्तु जब विष्णु खोम इन्दर सद्र वर्ण प्रभृति देवताओं करो घखवदिवता 
कहते है तब प्रत्येक सीडी मं इनम सं प्रत्येक की ही पृथक्‌ पृथक विधियो 
अनुभूति होगी ओर प्रत्येक अन्तिम अहुत्तम महत्तर महान्दव हइयादिलख्पम 

अनुभूत भी क्या जवेगा ( ५१) 


(५२) यो नचिकेता यममम्निज्ञानाय कटे प्रप्रच्छ तदेतदेवाग्नि य॑न्मृत्योः परम्‌ 
मृत्यव एव तस्य पिता वाजश्रवा तमदाच्च ( १०५१-६, ४ ) द्रष्ठव्यम्‌ । 
कठोपनिषद्‌ मे नचिकेताने यमसे जख अग्निके ज्ञान कौ प्राप्तका 
प्रन किया था वहु वही पूर्वोक्त ननिपादामृतीय ञग्निके बारेमं था, .जिश्की 
अनुभूति मयु के पञ्चत्‌ ही संभव हो सकती हं । इसीक्छिद उखके पिता वाज- 
स्ववा (द्यौ) ने उसेमृन्युको सौपाभीथा। इसका विवेचन कऋण०वे० १०- 
५१ में भी भिलता है जहौ नचिकेता का नाम यमकेही षाय ञाया है । यह 
कथानकं इध परम योग व्णंना के बहाने मत्रके किए स्चागयाहे। यहु 
वास्तविकता है ( ५२)।. 


(५३) यच्छोनःरेपमख्यानमृष्वेदे वैतरेये वा नचिकेतसः कठे वा तत्राप्येतस्य- 
वाग्नेः क्रवक्षो योगः । ` | | 

(५४) अजीगतोभ्जि एकपादं मध्यस्थान विषुवति पिता । 

(५५) यत्ख तं वरूणाय योगयज्ञाय ददाति तद्विष्णोवंरुणाय गमनं योगाय । 


(५६) तस्य कृते मृत्युरावश्यकीया तस्मात्ख पिता स्वयं ज्ञानासिना तं 
न हि, स्वश्षरोरमेव हर्तमुयतोऽभूरस्वपुत्रस्याप्यं स्वगे लोके. पत्रस्त्वात्मा 
, तस्ययोगे, पृत्रत्रयी तु प्राणत्रयी यस्यां मध्यमो मध्यमः प्राणः शुन शेपो 


नचिकेता वा वाजश्रवखः । 
तस्मादज्ञान संभृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्वेनं संशयं योगमातिषठोत्तिष्ट 
भारत ॥ ( गीत्ता४-४२)॥ ` ` | 


(५७) घ यदादित्यादीनां क्रभिकस्तवनं चकार तत्तेषां क्रमशो योगानुभूतिसुचकम्‌ । 


भभ्खयशेपाद्दे १४३. 


(५८) केदैभनाशाभमुक्तिस्तु मृहयुरे$ शरोरस्याजीमतंस्यैव यवो शरीरं बे दार्नीनां - 

` -कक्षानाम्‌ यस्मिन्युक्षः शुनःरेपोऽभ्निविबदः। | , 

(५९) विदवामित्र्णिः प्राणः श्रोत्रं दिग्देषत्यो यस्य ॒श्षिष्यत्वेन पू्रवेन सुने-जेपोऽपि 
दिक्षु व्यापी यश्चा बभूवेति + । 


ऋम्डेद ओौर एेततरेय ब्हमणम्जो शुननशेप का आख्यान मिल्ताहि बह. 
भी.श्सो परम योग का मृत्यु के उपरान्त सड किए जानि बारे योग की क्रमिकः. 
व्याख्या देका हे । यहुः जजोगतं अजशएकपातु का स्थानीयं मध्यस्थानीय त॑ह्व 


है, जिसे विषुवत्‌ के दक्षिण का वासी होने से पिता कहते हैः, उसने उसे वर्ण 
कोदनेकीजो प्रतिकज्ञाकीथो वह इखयोगके पूर्वोक्त (सूत्र ५० )केक्रमसे 
विष्णु सोम के स्थान सेक्र्णको उदहीप्तिके किए दना हु जिघक किए शारीरक ` | 
मन्थु परम आवश्यक है, इसीलिए वही पिता उष शुनःरेप को भपनीज्ञानकी 
 तख्वारसेमारनेको तत्प्रभीह कि उक्रा आत्मारूप पत्र पूणं मुक्तिषा 
खे, खञ्च खदाज्ञान का प्रतीके जेखाक्रि भगवद्रीताने भी लिखादहैकि 
अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान को तल्वारसे काटकर योग करनेके लिए 
जाग्रत या खडेहो जावो, ठीक यही चटना यहां भोषवट रहीहं। अज्ञानी 
खोग इखका कृष भी मतलब गात फिर, तथ्य तो तथ्यहीरहु, यही है । 
शुनणशेपने जो आदित्यादि देवताओंकौी क्रमिक स्तुति्यकी है वे उसकी 
इन देवताओं की योगद्वारा क्रमिक अनुभतियों-का विवेचन देती है । उषके 
ववग्रपाश सं मुक्तिके मने जीवित रहना नहीं वरन्‌ मत्युकोही प्राप्तहो 
जानाहुं। क्योक्रि जीवन तो वरुणके पाशोंमं अभिनि प्रजापति को बाधे रहने 
ही सं बन्धनरूप शरीरस हौ रहता ह । इको भी रोग नसखपश्चीसे उल्टयादही 
समक्त आ रहै । कहां तक किख । विश्वामित्रे का उसे अपना पत्र या शिष्य 
बनाना उसे त्रिपादामृतीय श्रोत्र रूप मं दिगृदिगन्त व्यापी यशस्वी या दिव्यक्ञरीरी | 
या ममर बनाना हे। यहु ध्यान मं रहै कि वाजश्चवा ओर नचिकेतात था अजीगतं 
भोर शुन शेष तो यम-मयीको तरह एक ही क्षरीरकेदोभाग है । इनमं शरीर 
वाजश्रवा मौर अजीगर्त है भौर आध्मायें नचिकेता ओर शुनःशेपः । येही 
आत्माय यमया वक्णुके पा पहुंच खकतीदहै, शरीर नही उन्हींके इख 
ग का यहां पर बण॑न है । अजीयतं भौर वाजश्चवा के तीन-तीन ल्ड्के उनके 
प्रथम मध्यम गौर उत्तम प्राणों के प्रतिनिधि है, प्रथम को पिता -तृत्तीयको. 
माता का अनाना द्यावा पृथिवी ङ्प का गपनानादहै, मध्यमप्राणहीयोगीहै 
वही मुख्य प्राणदहै। उसी कोयोग लोक या मृत्यु खोक या अन्चना अनशनाहीन 
` रोक के किए स्वभावतः बुनागयाहै। मृव्युको देनेका यही माश्यदहै मृयू 
` {३वैन्योन्सरु० . 





१६४. वेदिक योगसूत्र 


यम्‌ नहींहै वर्च यम का ज्योतिर्मय योपमय रोक, वेदोंके. ऋषियों की 
यह्‌ प्रणाखी नई नहीं है किएक ही शरीरके बंगों कोपिना, पुत्र, पत्नो, जाता, 
भगिनी ओर अन्य सम्बन्धो से पकारं । इन सम्बन्धोके नामोंसे इनकी अङ्गता 
नष्ट नहीं होती । वे अपने एक शरोरमेअङ्गही है, पृथक्‌ वणंनासे, चक्रमे नहीं 
आना चाहिए । देवसुरतो एक हौ शरीरकेदो अंग षर उनका वर्णन कैसे 
कैसे युद्धो से किया गयादहै, यहु किससे छिपा? अतः इस वर्णना में केवर 
इसी महायोग का, दारीरान्त के पर्चात्‌ के योग का मुख्य विवेचनदहै। इस 
के अध्ययन के लिए एक नवोन वेदिकं अनुखन्धान प्रतिष्ठान की आवश्यकता है । 
आक्षा है खभी खमञ्चदार जनता इसमे खहयोग देकर ज्ञान पुण्य कमायेगी । 


अध्याय ४पादभ (क) 
योग के प्रसिद्ध सक्ताकी व्याख्या 


{१) अयातो वेदेषु योगयोरेतयोः कर्मिका व्याख्या । ` ` 

(२) तत्रस्यवामोये सूक्ते पूर्वाद्धांयपराद्धाययोर्यागयोभूमिका तथा प्रथमस्या- 
नुभूतेः सविस्तरं वणंनं नाना खरणिषु वेदिकनम्‌ । 

(३) तस्य च विशिष्टवर्णनमिन्दरविध्णुश्द्रपुदषहि रण्य गसूकतेषु व्णनासु च सर्वासु 
संहिताषु विस्तारपूवक निबद्धम्‌ । 

(४) उत्तरारद्धीयस्य योगस्य च व्याख्या अग्नेः सुक्तेषु तथारिवनी सूर्यायाः यमस्य 
पितणां च सूक्तेषु वणंनासु च बाहुत्येन प्रशस्ता! एवं वेदेषु योग एव 
प्रधानः सृष्टेस्तु विषयो गौण एव , 

(५) तेषामेवात्र क्रमशो व्याख्या उभाष्यमुदीयते । ` 

(६) पुरुषः पुरुष सूक्तं । 

(७) हिरण्यगभः कच तस्यव सूक्त । . | | 
अव इस भाग में पूवं वणित दोनो प्रकार के अपूवंयोगो कीजो व्याख्यायंः 

वेदों मे उपङ्ब्च होती है उनको सक्त सहित क्रमशः दिया जारहाहै। इसमे 

अस्यवामीय सूक्त दोनों प्रकारके योगोंकी भूमिकाुरःसर पूर्वाद्धाय योगकी 
अनुभूति का विवेचन वैदिक ऋषियों की नानाखरणियों मं देताहै। इस योगं 
का विशिष्ट वर्णेन अग्ति विष्णु श्र पुरुष हिरण्यगर्भं इन्दर सोम ॒सूक्तों म-- जिनके 
विषय का क्षेत्र ऋग्वेद तथा अन्य खहिताओं से अधिक है-- विस्तारपुवंक वणित 
मिक्ता दहै। उत्तरारद्धीययोग का व्याष्यान अभ्ति सक्तो तथा. यम, पितिः 
अवनी, श््रओौर सूर्याके सूक्तया वणेनाओं में अत्यन्त विस्तारसे दिप, 
मिलता है । कहने का तात्पथं यह्‌ है कि वेदों का अधिकांश विषय योगपरक हैः 
शेष सृष्टि खम्बन्धी, गौण रूपमे योग की व्याख्या के निमित्त दिया हुषा. 
भिक्तादहै। 

अस्यवामीय , दीचंतमसीय सृक्त के सखम्बन्धमे प्रसिद्ध वेदिक व्रिद्रानो-- 
विल्सन, गोल्डनर, कीथ, मकडानर गौर ग्रिफिथ भादि. पाश्त्यो-ने तथा 
` भारतीय भात्मानन्द कुन्हनराजा प्रभृतियो ने एक स्वरमं कटाह कि यहु सूक्त 
करई एेखी अविज्ञात भावनाओं का मण्डारखाहै, जो उ सक्त युग में दीतमा 
के घमान खभी अदरुचान शु्रवान्व ब्राह्मण देवताभों गौर. ऋषियों मे घाधा. 


१६६ ` वैदिक योगसूत्र 
रणतया सुविज्नात था । एे्ी परिस्थितिमे ठेखी अवित्तात भावनां वाले इस 
सक्त के तथा इन्हीं अविज्ञात भावनायों के धरत्तर्मं रची गर्द अन्य खनी 
ऋचां के समीचीन सखन्द्भं, उ युग मं ख्ंविदित प्रचन्िति परम्परानुकुलः 
अर्थो को यदि हम समुचित रूप से अवश्यमेव जानना चाहते है तो हमारा 
खनसे प्रथम कर्तव्य बहु होना भहिए कि हम उख युगम की उन भावनाओं मौर 
विचारधाराओं के वास्तविक भूल चित्र की पूरी पूरी खोज करके उन्हं मपने 
खामने संक क। इख काम को पहले चिना किं हए दही जिच जिश्चने भी अब 
तक इस सूक्त को या अन्य सूक्तो कोभ्याख्याके किए छुआ है उन सबका निणंय 
अन्धेरी गुहा में बन्द हाथीको खोजमें गये लोगों के नितान्त अनगं कथनको 
का घा अवान्छनीयदेरसा,भारसा, भटकेलोगों को ओर अधिक भटकाने वाखा 
ही सिद्धहृभादहीदै मौर होता रहेगा । अब तक का कोरर भो व्याख्याता निश्चय 
प्वंक इस दोष का अपराधी बने बिना नहीं रह खकादहै। 

खायण्‌ ने इख सूक्त की ग्यारूया शंकराचायं प्रभृति के अवैदिक वेदान्त के 
बिद्धान्तोंमे डाल कर करने का अधिक विफल प्रयाख किया है तो पाहचास्यो 
ने यास्क के देवताओं के प्रङ्तेय {विवरण को आध।र बना कर, उससे. भधिक 
मधुसुदन ओला कहर आयं खमाजी होने से उन सनातनीय ऋषियों की भाव- 
नाभं को तनिक भी स्पदां महींकरखके हँ । अमतः जो इनके आधार पर वेद 
व्याख्या करने उच्शे हैँ वे सबसे अधिक सहुरे अन्धकारमें पड जनेके कारणः 
लीक से बाहर धौर भलीक के पुजारी बन गये है । 

लेखक ने इय प्रकार के उक्त वैदिक वाङ्मय का, हश खम्भाखने से ठेकर 
अब तकत आजन्म खतंतावध्या्चाय ओौर परिश्रम से. मन्थन करके वेदिके विव 
द्शंन की एक वास्तविक रूपरेख। सीचकर उखका व्यारूयान वेदिकं विरबदशन 
नामक ग्रन्थ मे पूर्णतः कर द्विया है जिक्चका प्रथम भागः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
ते प्रकारित कर दिथाहै, दूरा भागच्परहाहै। इष ग्रन्थमें उसचित्रको 
भी अधिकां मे आवर्यकंतानुक्रुल जहां तहां संक्षेप में वणित करके पाठक को 
 संम्नने योग्य सामग्रीपूरीदीजा रहीदहै)। 
दीघ॑तमाः- इव सृक्तके प्रणोता ऋषिका नाम दीषंतमाः है) कुछ 
भोरे छो ने इश नाम का अथं लम्बा अन्धकारः घमक्षाहै, बतः सूक्त को 
भन्धकार-मे सम्बी दष्टः माम तक दे-दियो है! इखके माने "दीघेतमा कम्बे 
कर्छकार के कुएमं दृबेजेया अन्धेयेः होता है। हमारे सभी ऋषिततो 
"छार" 'ऋषिदनात्‌' ऋषयो मन्त्र हष्टारः' रहै हे । यदिवये अन्धे. हीतेया 
अन्धकारे रहते तो इभे वेद जेसे वचिष दाक्षंनिकंः वादमय को देनेमे 





शयोकरः छम होते ? अवद्यमेष "दीघं तम अशमरदिष्डगन्रुःः ( ऋग देक १८ 
 ३२-१० } मं 'दीधंतत कः साव वृत्रकाहै, शरीर का है, भौतिकमतं अद्याण्ड का 
है । तब क्वा दीधेतका ऋषि एक दषे ही अलुरये? कदापि वहीं । वैदिकः 
वातावरण के अनृकरुल !दीघंतमाः' नाम की वीधी य्युत्रति दीर्घाय इटो 
सर्वोत्तिम बुढतम या दीर्घंतयदहै।. दीधं, दीर्घतर दीघवम तीन प्रकारके 
ऋषि होते थे जेठा कि ऋ. वे { १०-.७१-७) ने किला है “अक्षण्वन्तः 
कणं वन्तः सखायो मनोजनेष्वसमा बभूवुः । आादध्नास्च उपकक्षाच उत्वे हदा 
इब स्नात्वा उत्वे ददृश्र ॥' उन तीन प्रकार के ऋषियों को कम से अक्षिमन्तः 
{ स्वयं देखने (आंख) वाले ), कणंवन्तः { सुनकर जानने वटे } ओर सल्रायः 
(खभा वाद विवाद द्वारा जानने बे ) कलते. थे; या कोई मुख तक डूबने 
योग्य बावद्धीके समानये,. कोई कन्धेसे नीचेया बहंसे नीचे तक बने 
योग्य तलेयाके खमानयेतो कोई बहुत बड़े सरोवर के खमान्‌ स्नान (ज्ञान 
स्नान ) केदुणं योग्यभे। इनमेंसे दीघेतम दीघंतभाः ऋषि सरोवर के खमान 
ओर अक्षण्वन्तः य। चक्षुष्मन्तः ( दुर्गा-रहस्य ) स्वश्षठ साक्षात्‌ ष्टा ऋषि ये । 
दीघंतमाः नाम का सकारान्त शब्द, अङ्खानां प्राणानां रवः अद्भिराः बद्धस 
की दी में या परोक्षं पसेक्षक्रामा हि देवाः के अनुखार “अत्रत्यातु से अत्रिः" 
या (मादुषत्‌ से मनुष्याः के समान है! वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की यही 
सैली है; उनकी व्युत्पत्तिन तो लौकिक संस्कृत की शैटीमें बैठ घकतीदहै 
-न वैदिक भाषाके मुहावरे लोक्षिक संस्कृतसे मेख खातेषह। इस प्रकार 
दीर्घतमाः ऋषि व्रैदिक वाडमय के दीधंतम या वृद्धतमया सर्वश्ेष्ठतम कोटि ङे 
यथानाम तथा गुणा" के साक्षात्‌ "अक्षण्वन्तः" "चक्षुष्मन्तः ओर ्टुदा इवः 
महायोगी ही ये; अन्धकारं से इनको कभो भी कहीं भी भेर नहीं हई, जिन्होने 
एधा बेतुका सोचा या समज्ञा है, सचमुच मेवे ही खनसे बडे गहरे अन्धकार में 
है, इसमे भी, विशवास कीजिए, रत्तीभर खन्देह्‌ नहीं । 


दीषंतमा के अस्यवामीय या वामन सृक्तका विषय-वेवोंमे प्रयुक्त 
पारिभाषिक पदों को लोकिक संस्कृत के ` प्रचक्तिति अथं मे वमन्षने वालोकौ 
वेदों के उन पारिभाषिक पदों, मौर उन पारिभाषिकपदन्वाो ऋचार्भौ कौ ` 
र्थ एक दमं उल्टा च्य जातादहै। जंसे कोञद्धा वेद क इह प्रावोषतु कुत 
आजाता कुतं द्यं वियृष्टिःः (ऋ०वे० १०-१२९-६ ) मतके अर्थं करनी 
सवने कः" शब्द को रोकिक संस्कृत की हठी मे प्रद वाचक सर्वनाम वमक्ष 
कर यह्‌ घोषणा कीरै कि वेदिक ऋषियों को भृष्टि जिषयकं ज्ञान नितान्त ` 
अपणं धा, क्योकि बे तो अन्ततकं प्र ही उति रहभगये है. जौर श्यत 
श्रदन कर रहे कि बह कौनदहै मोह जानतादहै, मौर कहकोबदहैजी ` 


शष्ट दिक योगसूत्र । - 


यहं कह उक्ता हैँ क्कि यह सृष्टि कहां से केसे उत्वन्न हुई ?"। वर वस्तुस्थिति 
जिखकूल इसके विपरीत है । इमे (कः' दाब्द प्ररनवाचकं स्वनाम हही - नहीं 

यहां पर यहु कः: शब्दः कः प्रजापति. या हिरेण्यमभं { प्राण अमृत गर्भं 
मय. प्रजापति ) का शुचकं है । वेदिकं ऋषि-तो घोषणा यहु करं रहेरहैँकि 
ख सृष्ठि के सम्बन्ध मे, यह कहास उत्पन्ने हई, किख प्रकार इसकी रचना . 
हई, इसे तो कः प्रजापति ही जानताहै, उक्वीसे हमसे. इवकी रचनाके 
बारेमे कहा भी है कोई बहुत हठ करे तो अधिक से अधिक इन वाक्यों कोः 
उत्तरगर्भी प्ररन कह सकते है । अर्थात्‌ कौन इसे जानता है ? कः प्रजापति 
यको जानता है, कौन इको कह गया 2, कः प्रजाप्रतिने इस वातको 
कहा या बतायाः इत्यादि । परदेखा स्वीकार करनेसेभी अगेके "कुत 
आजाता कुत इयं विसृष्ट? वक्यों फे प्रशन सन्दर्भहीन होकर निरथंकही 
जाते ह, ओर परेको ही प्ररनमय ही मानने पर भी यह्‌ भाग फिरभीव्य्थ॑ही 
जडाखा स्वयं प्रतीत होगा) भतः इख वाक्यका अभीष्ट अथं वहीहैनजौोः 
“कः प्रजापति" के सकेतित अथेमे बताया गयारहै, अन्य अथं मात्र अनथं कै 
है ( हिरण्यगर्भं शरष॑क व° वि० द० देखे )। यही परिस्थिति इस सूक्त कं 
मंत्र यमे आगे भिलेगी । ` ˆ 


कुछ रोग. अब यह्‌ प्रशन उठाने मे उत्सुक दिश्वाई्‌ पड़ सकते हैकि 
दीघंतमा आदि ऋषियों की भेट उद कः नामक हिरण्यमर्भं से कहा, 
कंसे, किख प्रकार हूर ? जहां प्रथमों को द्वितीय ने सावधानी पर्व॑क उक्त 
ज्ञान दिया ? इख प्ररनका जो उत्तर है उसीको-. वास्तथ में ( उसके लौकिक 
संस्छेतकीो रलीके पदमे छिपजानेसे) न जान खकनेके कारणवेदोंकरे 
मंत्रो का सत्य भावसदाकेकिए नष्टहताजा रहाहै। अब रसे विद्रानोंका 
युग बीत चुका है, या अब अक्षण्वन्तः चक्षुष्मन्तः हदा इव' विद्वानों का युग पुन 
पलटने लगा है। उक्त प्रशन का उत्तर दीर्घतमा ऋषिने अपने इस सूक्त के 
पथम मंच मे ही अस्यात्रापश्यं विश्पति सप्तपुत्रम" वाक्यसे स्पष्टदे दिया 
कि मने इस कः नामक हिरण्यगर्भं को अपने सात पूत्रो सहित मूल प्रजापति 
रूप मे साक्षात्‌ (अपनी आखों) से देखा ।'' ओररएेसे ही अन्य सेकडों वाक्योको ` 
अन्यः वेदिकं ऋषियों ते भी अपने-अपने सक्तां ओर वेदोंमे दियादहै(दे° 
चहरे ) । प्रशन फिरभी शेष रहजातादहै कि उख कः प्रजापति की हन 
ऋषियों ने किन भखो से, किच प्रकार देखा ? इयका उत्तर केवछ एकहैकि 
थोग इष्टि से" योग प्रक्रिया सेः । इख योग हृष्टि ओर योध प्रक्रिया. की वेदोंमरं 
इतनी अधिकता है कि उनका विवरण खमस्त वैदिक मंत्ोंको हँ उद्धृत 
करने को विवश कर्‌ देगा । इनका संक्षिप्त बियरण इख ग्रन्थक आदिमे दी 
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आवश्यकता के अनुङ्कुख दे दिया गया है वस्तव.मेः इख ग्रन्धमेंवेदोके इदी 
नष्ट पटू को पुनरुज्जोवित करके विद्वानों के सामने ब्राह्मणों ओर उपनिषदों 
की वेद व्याख्या लेखी मे पुनः स्थापित करने का प्रयखक्यिजारहमहै। ` 

इष प्रकार हस सूक्त के विषयको आरम्भहीसे योग दृष्टि राष्टि 
दशन के खूप में आरम्भं किया गयादहै। उदो योगावस्थामें दीघ॑तभा ऋषिने 
मंत्र २,२,में वणित देवरथया पष्टिरथकेा तदूपमे दशन क्रियाहै। जब 
ऋषि ने उख कः प्रजापति, उदके चार भाई पलित होता धतपृष्ठ ओौर अहन 
मध्यम, उखके खात पुत्र (-अद्धिर्ठ सप्तप्राणा ), सप्तल्तक्री त्रिनाभि एक रथं 
को संप्तनौाभी एक अरव से चता, सप्तस्वास्चारः, सप्तगावः ओौर उनमें 
मूल वीज मे स्थित अलिक भौतिक ब्रह्माण्ड को अपनी उख योगावस्थाकी 
स्थिति वाली दृष्टिसे षाक्नात्‌ देख किया, तब दीधतमां ऋषि लौकिक दीधंतमा 
ऋषि नहीं रहं गये, वे तब छाक्नात्‌ उसी कः प्रजापत रूप हिरिण्यमर्भसरूपमें 
अखिल ब्रह्माण्ड के मौखिक स्वरूप मे परिणत हो गये । अर्थात्‌ योग की प्रथम 
सी की प्रक्रिया पूरीहो गई, उनका आध्यात्मिक शरीर स्वयं कः प्रजापति 
हिरण्यगर्भ रूप अविक आध्यात्मिक भौतिकः ब्रह्माण्डमे तादास्म्य पागया। 
अब वे खच्च प्राण रूप ऋषि बन गये, सच्चे दीर्घतमा या बुद्धतमः महततम 
महतोमहीयान्‌ भ्रण रूप ऋषिहो गये । | 


अतः इष सूक्त को कचा ४्मे-जो इ्खसुक्तकी एके बडी भारी रहस्य 
भरी कुम्जी है-- जिसे आज तक के किः भी व्याह्याताने नतो उखमञ्चपायाहै 
न खोज पाथा है --इस सुक्त के अग्रिम विषय कौ भूमिका प्रस्तुत करने के किए 
दो मुख्य पारो को परस्पर प्ररन करने भौर उत्तर देने के छिए प्रस्तावित किया 
गयादहै। इन दो पात्रों का उल्लेख इख ऋचा के निम्न वाक्यम इसप्रकार 
दिया दहै "को विद्वांसमुपगास्परष्टूमेततु" किं वह कः प्रजापति नामक हिरण्यगभं -- 
या हिरण्यगभं मे तादात्म्य प्राप्त प्राणषप दीषंतमा ऋषि 'अगनिविद्धान्‌" के पाख 
पूछने के किए गया ।' यहु इस मत्रकी व्याख्यामे भागे विस्तार पवक वणित 
कियाजा चुका दै, देखकर । यहां "विद्वांसम्‌ नाम अग्नि का है, "अग्निविद्रा-यज्ञं 
नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृत सप्ततन्तुम्‌" ( ऋ० वे° १०-५२-४ } इका 
अकार प्रमाणदहै) ऋष्वेदमें अम्निहीको विद्वान्‌ नाम से सेकड़ोंस्थलोंभें 
बणित किया भीगयादहै। जेपे १-७२-७, = इत्यादि यहु “अभ्निविद्धान्‌' सब 
तच्वोंया देव्तओंका ग्रणीहोनेसे भौर सबका विका अग्रिमयही होने 
से सर्वा देवता तथा आदि देवताभीदै। इसी आदि देवत्ताके एक रूष-कः 
प्रजायति को दीधंतमानेदेखा भी टै, अब यह्‌ कः. प्रजापति भौर उघ.गम्नि 
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विद्वान्‌ जिके चार भाई ह जपम उष्ठ माधि की अवस्था मे प्रदनोत्तर कर 
रहे है। उद कः प्रजापतिने सब से पहले प्रकाल्य में उदीयमन होने बाले 
अस्थन्वन्त या अस्थिमान्‌ तेजस्विता के स्थूलरूप भौविक मौलिक अ्रह्याण्ड 
को उख अस्थन्वन्त कौ आत्मा रूपिणी अण्ष्ठा वाक्‌ को धारण करती हुई 
देखा । तब उदके मन में असु अघरुक ओर आत्माके बारेमे जानने की जिज्ञाघा 
होती रै ओर तब कः प्रजापति खबसे प्रथम प्रजन ईन्हींके बारेमे कृस्वित्‌ 
राब्द द्वारा करतादहै, ओर इखके आगे मंत्र ५,६.७ में अनेकों प्रन किए 
जिनका उत्तर अग्निविद्धान्‌ ने मंवत्से लेकर मंत्र १६ तक दियाहै। किर 
मत्र १७, ओर १८ मे उक्तीनेदूषरेप्रकार के मूर प्रइन उठाये हं जिनका उत्तर 
 अग्निविदान्‌ ने मंत्र १९से मंत्र ३३ तक दियाहे। यहांषर्‌ मंत्र ३२ के 
शूर्वाद्ध यदइंचकारनसो अस्य वेदय ददक्षं हिश्गिन्नु तस्मात्‌" के अर्थ 
मे भीइसीयोग कं वातावरण क्रा व्यारूयानं होनेसे उन लोगों को जिन्होंने 
इख वातावरणकेबारेमे स्वप्नमेभी नहीं सुनाहै हस्म भी को श्रद्धा वेदः 
की प्रतिध्वनि सुनाई पडती है । परन्तु यहां जो अथं अभीष्टहै बहु यह है "जिस 
अग्निविद्वान्‌ ने इष प्राणसूप सृष्टिकी रचनाकीदहै वहु प्राणसखदाही सबके 
किए एक अविज्ञात विषय है श्राणो ह्यविज्ञातः" ( बहु° उप-१- ४- ) ओर 
वह अग्नि स्वयंप्राणरूपरहै 'जेखा बाप तेषा आप'दोनोंही खदा ही अविज्ञात 
या पुणणेत अविज्ञेय तच्व है. उन्हँं पूरा पूरा नहीं जानाया चखमज्ञा जा सकता, 
यह नहीं कि उन्दँ कोई जानताही नहीं है, इनकी शाब्दिक व्याख्या कठिन हें 
इन्दं अनुभूति मात्रसे, योगसे, जाना जाता है । जिसने योग द्वारा इन्दं जान 
जिया, उसके सामने यह अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की भृष्टि तिरोहित सीहो जाती 
है। वहु इनमे केवल उसी प्राण रूप अग्निविद्ान्‌को ही देखनेका आदीया 
अभ्यस्तहो जाताहं। अतः यहांभी न अस्य वेदः का वहु अ्थ॑न्हींह्‌ जो 
विद्वानों को अभाषित हुजा या होत्रा ह। अस्तु प्र्नावली अभी प्री नहीं हुई हं, 
कटर शेष जेय विषयों के वबारेमे मंत्र रे४्से पुनः नये प्रसनोंका दौर चलता 
हे । इनका उत्तर अन्तिम ५रबीं क्वा तक खमाप्त होता है। 


इष प्रकार यह पूरा सूक्त चार मुख्य भागोंमे.बटा है (१) प्रस्ताव- (मं 
 १-४ तक ) अग्निविद्धान्‌ का वर्णन, ओौर विदपततिय। कः का विवेचन योग 
समाधिकी स्थिति में; (र) कः प्रजपति का अग्निविद्रान्‌ के पास (अत्र ५-६, 
७ सं) जाना ओर करई प्रहन पृषछठना ओर उनका समूचित उत्तर मंत्र द से १७ 
तक देकर (२) पुनः भं०् १० संही द्वितीय प्रहनार्वलो उशछाकर मं०१८ भी प्रन 
स्प मं कहना मौर उनक उत्तर मंत्र १८ से ३३ तक्रदना ओर (४) मंत्र ३४ 
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में पुनः बड़े विशालोदर प्रस्नों कोड्डा कर उनके एकाक्षरीय उत्तरोकोमंत्र 
३५ में हठी देकर उनकी विस्तृत व्याख्या मंत्र ३६ से ५२ तके फरना। यह 
ध्यान रहै इख सूक्त मे प्रदनकर्ता कः प्रजापति है जिते आगे चलकर "पाकः" 
योग प्रक्रिया परिपाक क्रिया रूप का प्रजापति भी कहा गया है, भौर खव प्रश्नों 
का उत्तर देने वाका अभगिनििद्रान्‌ हौहै। इस प्रकारके एक सरल शङ्कुला 
सुखम्बंद वैजयन्ती माला घम इख अनूढे सूक्तको जिन भद्र लोगोने विखरे 
मंत्रों का एक कवाड़ीखाने के खमान अखम्बद्ध संकलन कहने क।¡ साह किया 
है उनकी बुद्धि कौ जितनी ही अधिक प्रशसा की जाये वहुभीक्मही होगी । 

दस सूक्तके विषय- सम्बन्धिनी संद्भं की इतनी लम्बी गाथा माने 
का कारण यहरहैकि अधिकांज्ञि लोग इसेयातो ्रह्यो्यः या यज्ञशालामें 
पुरोहितो के सं्लप्तोत्तर गभी प्रश्नावली चमञ्ते हैया कई धुरंधर विद्वान्‌ कहते 
है कि यहां पर चषि प्रकृति की अलोकिकता पर आश्चयं चकित होकर उसके 
स्रोत को जानने को जिज्ञासा में अपने मनमे बालसुलभसे प्रन कर रहादहै। 
ये दोनों मत नितान्त निराधारं । वेदिकं ऋषियों का एक निरिचत दर्शन 
है; उको व्याख्या की अनन्त शेचियां है; उन्ही को यहं पर एक एक करके 
बहुत ही संक्षेप में प्रर्नोत्तरोके रूपमे संगल्ति किया गयादहै। हमारे ऋषिगण 
उख प्रकृति से परे के तत्त्व ह, जिनको देख कर उक्त मत वाले स्वयं प्रमत्त 
होते है, नहीं समञ्च खकते, अतः अग्नी इख अनभिन्ञता का प्रतिबिम्ब उन 
ऋषियों मे श्रमामक रूपसे देखते ह । वेदिक ऋषियों ने प्रकृति के मोक 
स्वरूप ही को असुर असुरी शत्रु ध्रानृव्य अदिनाम दिए, षेदसेन जान 
गये होतेतो भला एेसा क्यों कहते ? उन्होने इष सृषटिके अणु अणु कण क्ण 
को हुस्तामलक्रवत्‌ स्पष्ठ देख च्यिाथा, जषा देखाथा उसीका इसमें अपनी 
प्रचलित भाषामें वर्णन भीरियाहि, वेप्रकाशमेंये, प्रकाश्च डालते हुए केह 
गये हं । स्नके सामने अपने वण्यं विषय; अपने दशन का पूर्णं चित्र जेखा पहर 
वतायाजा चूका है- टकरा है जिखकीवे व्याख्या करतेजा रहे है । 


विषय को दृष्टि पथ के रखते हुए इस सूक्त मे तत्त्वो का वर्णन जिख रूप 
में किया हुमा मिलता है उसक्रा अधिकां भागं मुख्यतः योग की प्रक्रिया का 
वणन देतादहै, ऋषिने य्ह जिनं जिन तत्वों को.देवताओंके नामोंसे व्गिति 
कियाहै, वे अधिकांश में योग प्रक्रिया से अधिक सम्बन्ध रखने वलिहै। बातं 
भीयोगकी समापि अवस्थामें होरहीटहै। प्रहनकर्तां ओर उत्तर देने वा 
मी समाधिस्थ तत्वह, वेटैकः या पाकः ओौर अग्निविद्रान्‌ । बतः यहु सूक्त 
शूरे क्रा पुरा योगसे ओतप्रोत भोर योगमयया योगप्रधानदहीहै, चृष्टिप्रक्रिया 
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उसी से जान लेनी पड़ेगी । योग प्रक्रिया प्रयोगया वियोगया सृष्टि प्रक्रियासे 
एकदम विपरैत दिक्षा गामिनी प्रक्रिया दहै। इ विपरीत गामिनी योगप्रश्िया 
का-- जिसे उपनिषदों मे अतिषृष्टि नास्रसे पुकारा गयाहै--वर्णनमभी इश्च 
सुक्त मे अपने विषय की दूसरी बड़ी महस्वपूणं ताछिका के रूप मे मन्त्र १७, १८, 
९९ मे से विशेषकर मंत्र १९मे बहत ही स्पष्टतया इष प्रकारदियादहे। 


धे अर्वाग्चरस्ता उ पराच आहृ र्ये पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आहुः" “अर्थात्‌ 
जिन तत्त्वों को सृष्टपक्ष मे अर्वाञ्च या पूर्वद्धीय कहा जाता है उन्हींको 
योग षक्ष मे पराचया पराद्धंया उत्तरद्धंका कहा जताहै, ओर जिनको 
सृष्टिपक्ष मे परारद्धीय या उत्तराद्धीय या पराढ्च कहते है उन्हींकीयोग प्रक्रियां 
मे अर्वाच या पूर्वाद्धाय कहते ह 1" | 

अबतकके किसौीभी व्याख्यताकी इषमंत्रका नतो सन्दभकज्ञात दहो 
सकाटहैन इसका अथं उनकी समञ्ञमेंभाख्कादहैः; सबने इसको उछ जदुल 
मनमानी बेतुकी व्याल्याकीहै। जिनं इखके विषयही काज्ञान नहींहैवे 
इयकी व्याख्या करने केसे चरू पडे यही आश्चयं को बात है । जिसे इस" ऋचा 
का अथं नहीं लगा उसे इष सूक्त के किसी भी मन्त्रका अभीष्ट अथं नहीं ल्ग 
सकता, यहु निर्णय भी यही क्चा स्वयं कर देतीहै। अतः दीघंतमा ऋषिने 
अपने इस सूक्तमे दो दीर्घ॑तम प्रकाशस्तम्भल्प दोमंत्रों को- मंत्र ४ ओर 
मत्र १९ को-सृक्तके भावघागरकी कहूरियों को देखने ओर पहूचानने के 
किए जाज्वल्यमानसरूप मे खड़ा कर दियादै। जो इन्टही नहीं समज्न 
पाया उसके किए इसो सूक्त की वाणी "किमृचा करिष्यति, वाक्य पृणर्तः 
सार्थक है । 

सक्त के विषय के सम्बन्धमे प्राचीन ऋषियोंकी प्रणाली के भनुघार 
सक्त के मंत्रो की संख्या, प्रत्येक म्त्रका छन्द ओर देवताका वणंनया नाम 
देना आवश्यक हैः संत्ररचयिता च्छषिका नाम तो खवसे पहले दिया जाता दहै, 
इस सुक्तके घभी मंत्रोके रचयिताका नाम दीघंतमादहै यह तो बतायाजा 
चुकारहैँ। मंत्रसंख्याके बारेमे कृछ लोगोंने व्यर्थं में संराया्मक बतंगड़ 
खडा करदियादहै। इस सूक्त मे ५२ मंत्रहै। पर एेतरेय आरण्यक (५- 
३-२) मे च्खिदिथाहैकि इष दीघंतमा ऋषि के अस्यवामीय सूक्तमें केवल 
४१ मंत्र ह जिसका प्रारम्भे "अस्यवामस्य पलितस्य हतुः से होताहै ओर 
अन्त "खकिलस्य' से ( जेते अस्य वामस्य पजितस्य होतुरिति सल्कस्य द्रीघे- 
तमस एकचत्वारिखतम्‌' । ) इसका यह आचय हा कि सूक्तो को मंत्रसख्या, 
ऋषि, छन्द भौर देवताओं का प्रामाणिक वर्णेन देने वारौ शौनक की सर्वा- 
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नुक्रमणिक्रा का यह लिखा हुमा कि-इस सुक्त मे ५२ मंत्र ओौर हनम से प्रथम 
४१ मंत्रो के देवत। विश्वेदेवता है ओर शेष ११ के तत्तद्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ देवता-- 
सरासर स्लूठ है ¦ आपको यह्‌ सुनकर आश्चयं नहीं होना चाहिए कि किसी एक 
महाराय ने. इं कथन को केवल अपना ही नहीं चिया वरन्‌ अनुक्रमणिका कीः 
गोर भदू उडते हुए से इख कथन की पुष्टि मे ४२-५२ तके ११ मंत्रो को 
इय सुक्त मे व्यथं सिद्ध करने के साथ घाथयहु कहुदियाहै करिः इनको बाद में 
किसीनेप्रक्लिप्तया संकलित करके इसमे जोड़ कर नवीन संस्करण कां रूप 
देदिया। वेदोंके खम्बन्धमें विना आगा पीछा दैवे, विना उखयुग की 
परिस्थिति को सामने रखे, अपनी कुर अखम्बद्ध बातों को. षाहसिकता यां 
द्ठाईसे उगर देनेसे-जैघाकि हजारोने हजारो प्रकारकी रेख ही 
अन्य बात कही है-वेदो के वास्तविक स्वरूपमें न आजतक आंच सकी 
हैन आ शखकरेगी। क्योकिसत्य तो सत्यहीदहै, वह खदा त्यया सथंके 
समान चमकता ही रहेगा । 


वस्तुस्थिति यह दै) ऋग्वेद की छह शाखायं हँ (१) शाकल (२) बाष्कल 
(३) आश्वलायन (४) शांखायन (५) माण्डूकायन भौर (६) रेतरेय ( मही- 
दास्तीय )। इनमेसे प्रत्येक शाखाके सक्तां भौर उक्त सूक्तं मंत्रोंकी 
संस्यामें कमी वेशी दहै। जसे अनुवाकानुक्रमणी के अनुसार शाकल से वाष्कल 
शाखा में आठ सूक्त अधिक हैँ । भौर एेतरेय ब्राह्मणमे कृ से मत्र ओौर 
सक्तो के प्रतीक मिलते हजो आजकल के उपरन्ध शाकल ऋष्वेद मे नहीं 
मिते, वे आरवायन श्रोत सूत्र भौर. अथर्व॑मे मिरते ह । अतः ठेतरेय 
आरण्यक ( ५-३-२ ) का उक्त उल्लेख जिसमे अस्यवामीय सूक्तम केवल 
४१ मत्रोंका निद मिल्ताहै बहु इसी एेतरेब शाखाके ऋष्वेदमे छि 
गये संत्रहो खकते है । प्राचीन ग्रन्थोंनेतो इष एेतरेय शाखा का उल्लेख तक 
नहीं कियाद, प्राचीन ग्रन्थोमे इसको छोडकर शेषपांचही शाखाओंके 
नाम दिए हँ । अतः इषकी प्रमाणिकता भी संशयसे हीन नहीं! अन्य 
शाखाओं में इसके भ्र ही मंत्र रहेहोगे, नहींतो खर्वानुक्रमणीको बदा चढ़ा 
कर कह्नेमेंउसेतो कोई छाभ नहीं हुआ, न उसका कोई स्वार्थं रहा । उसने 
अन्य सूक्तं कीतरह इघकी संख्या सत्य रूपमे दीहै। पुरूष सक्तके मंत्रोंकी 
सस्या मेभी इसी प्रकारकी भिन्नतादहै ऋष्वेदमे १६है, यजने २२. 
अथवमें शैव के बदले मन्त्रान्तरमभीदहै, ओर सभी वेदों मे इनमे से प्रत्येक 
मतम कुन कछ पाठान्तर भी है। अतः उक्त प्रकारका निण॑य जिस 
किसी भी भरे मानुष का हो नितान्त गहुणीय है । | 
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हां उनकी यह बततोरहदही गहै कि उक्त शेषं ११ मंत्रोमे एकतो 
नवीन विषयों का प्रवेह्रै, दृखरे वे यहां असम्बद्धष््ु, तीरे इनमे से कई 
मन्त्र अन्यत्र भी मिख्ते है । सबसे पहसे धुरंधरो ने यह क्हाटै कि मंत्र ४२ में 
र अक्षर विद्या का वणन है यह विद्या बाद में विकचित हई रहै, अतः बादमें 
जोड़ी गई ! धन्य हो । इख अक्षर ओर क्षरविद्या का विवेचन तो इसी 
सूक्त के ३९ ( ऋचो अक्षरे ) गौर मंग्र ४१ ( गौरी--खहस्राक्षरा परमेष्यो- 
मन्‌ )मे--जिन म्रँकोये प्राचीन बता चुके है- स्पष्टतः पूणंतःदे दिया 
गयाहै । इस ४२वं मंत्र में इनके छम्बन्धको अवशिष्ट विशिष्ठ चात बताई 
गई है। ओर मंत्र ४३ के उक्षा नामक्‌ वृषभ को जिघका वर्णन कई स्थलोमें 
आने के समान ऋ° वे० १०-२८, १०-२७मेभी मिक्ता है - खमन्चनेकी 
शक्ति इनमे नहीं है, कि यह मंत्र क्याकहु रहादहै ? ये उघका कया अथं खमन्ने रै? 
इन दोनों मे आकाश पाताकका अन्तर दहै ( आगे इसका अर्थं दें }। अतः 
इसके सम्बन्धं की इनकी बातं इनकी ही बड़ी भारी पोल खोल रहे 
है। मंत्र ५० वां पुरष सृक्त मे मिल्तादहै। यहु मंत्र मूलतः इसी सक्त 
काट, उसे पुरूष सूक्तमं अपनाया गयादहै, नकि इखके उलुटे। क्योकि 
इसका सम्बन्ध साक्षात्‌ योग से घाध्या ओर अद्किरघोंके योगसेदहै (रे° ब्रार 
देखं ) । मत्र ४१ मं सरस्वती का वणन मंत्र २५ के श्रह्मायं वाचः परमं व्योम" के 
'वाचः' का सरस्वती रूपमं वर्णेन देता है, स्तुति प्राथेना नही; यह वाक्‌ 
धेनू रूप विवेचन दहै जो उपनिषदों मं अतीव प्रषिद्धहि, वाचमष्ठापदीः का 
भी है जिघको माता ओर वत्सरूप मं इषो सूक्त मं दूषरे ढंग से पहले व्याख्यात 
क्रिया गयादहै, ८, ९, १०, २६९) २७, २८, २९, ४०,४१, ४५, मंत्र खव 
इयीका वर्णन देते ह। यहं अवरिष्ट रूपका व्णंनदे देना अभीष्टहै' 
ऋ० वेऽ १०-१३१ मं भी पाये जाने वाले विषयके मन्त्र के "त्रयः 
केशिनः" का वर्णन वेदिकों के ऋतुमय-ऋतुमय अग्नि वायु आदित्य के मूल 
द्शंन की एक क्ञांकी देता दै, जिनके त्रिवृत्‌ को यहां केशी नामदिया है । यह 
पुरानी, बहुत पुरानी बातत है । अतः यह सूक्त पूरे ५२ मन्तरोंकाही मौलिक 
रूपमंथा। प्रत्येक मन््र अदिसे अन्त तक एकं सत्र ओर एक भ्युंखला मं 


चधा दै) 


टिप्पणी इख प्रकार इन ११ मन्वोंके निर्णीत देवताओं की सखत्यत्ताको 
उचित रूप से स्थापित कर देने पर यह सिद्धान्त भी निष्कर्षंसूपमं प्रस्तुत हो 
अथा है कि मन्त्रका देवता वहु होता है जिखका उख मन्त्रम प्राधान्यतया 
विवेचन दियायाकिणागथादहै, न किये चब देवता, जिनके नाम उष प्रधि 
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देवतारूप तस्व की व्याख्या पुरणंख्पसे देने मे सहायक या गौण खूपमेंखाना 
भावकश्यकहो गथाथा) कुछटेसेहीभोरेया भले भटकोंने मन्त्रोके सेद्ध 
सहायक या मौण रूपमे आये देवताओं के नामों से ठगाकर उन्हीं को तत्तद्‌ मन्तो 
का देवता घोषित कर डालादहै। इस लचारी सु इन देवताभों के नाम पहले 
बतरादेनेपर भी प्रत्येक मन्वके देवतानाम यहं पर मन्त्रशःदेदेना आवश्यक 
हो गया है। क्योकि इसके बिना पाठकों के भ्रमकोहृटने का दूखराद्रारही 
नहीं दीखता । | | 

मन्त १--अग्निः । मन्व २,३ ( मुख्य प्राण या अमृत प्राण रूप ) अश्वः 
या अश्वाः (रथ इनका शरीरै गोणदहै)। मन्त्र ४--कः प्रजापतिः ( इसमे 
कः प्रजापति का अग्निविद्वान्‌ के पासे. प्रन करने जानेका कारण बताया है 
जोगौणदहै), मन्त्र ५,६,७ पाकः कः प्रजापतिः ( अग्निविद्रान्‌ से प्रश्न 
करता है ) जिनके बारेमे प्रनदहैवे गौणः हैँ एक-एक मन्त्रम कईकईभी 
है । मन््र ८,९,-- माता पृथिवी मही (शेष देवता इसी की व्याख्या में 
सहायक ह ) मन्त्र १०--( अनिरा वाक्का पुत्र ) सोम (शेष गौणहं)।' 
मन्तर॒ १२.१२.१३ -- संवत्सरात्मा (ब्रह्य) । मन्वर॒ १४-- चक्षुः ( सथः )। 
मन्वत॒ १९६-दन्याः ऋषयः । मन्त्र १६--पुमान्‌ | पुरुष अभ्निः-- "पिता 
दवान। पुत्रः सन्‌ = सख पितुष्पिता खतुः ( ऋ० व° १-६९-१८२) ) योगम] 
मन्त्र १७,१८- कः प्रजापतिः ( प्ररनकर्ता ) । मन्त्र १९-अग्निषिद्रान्‌- 
उत्तरदाता (तीनोमे योगका वणन, समाधिम वार्तालाप या प्ररनोत्तर ) 
मन्त्र २०,२१, २२-- चतुष्पदी गायत्री ओर अग्नीषोमौ । ( सुपण छन्दःशरीरी 
अग्निर, अमृत मधुं पिप्पल आदि सोम रहै) । मन्व २३, २४ २५-गना 
देवपल्यः छन्दसी देवियां ( गायत्री प्रभृति ) ( अग्न्यादि देव इसमे गौण है ) | 
मन्त्र-२६, २७, २८-- अदितिः ( द्यावापृथिवी ) गौः । मन्व-२९.-- वाक्‌ घेनुः 1 
मन्त्र ३०-- प्राणः ( वायुः एको देवः ख वायुः" ब्रहु-उप ) । मन्त्र-३ १ -- विष्णुः 
या त्रिपादामृत अभिनिः ( गोपाः) । मन्व ३२-३३,-- प्रजापतिः कः ( प्रन कर्त१ ` 
पाकः कः की उत्पत्तिका वर्णन उसौको अन्नि बता रहाहै, कि तुम रेमे 
जन्मे ) । मंत्र ३४-- कः पाकः प्रजापतिः ( प्रन कर्ता; प्रशन अभ्निसे)) मन्त्र 
३५-- अग्निः { उत्तर दाता ) । मन्त्र ३६- रेतः { सोमः) । मन्त्र ३७, ३८-- 
वाचः ( प्राणाः ) । मन्त्र ३९ - ( अक्षर ब्रह्म ) विद्या ( ञकार )। मन्त ४०-- 
अग्न्या ( अदिति द्यावापृथिवी ) गौः । मन्त्र ४१-- गौरी ( सहस्तराक्षरा वाक्‌ , 
आपो देत्यः ) । | 

यहां तक यह सूक्तं खमाचि यज्ञ का ब्रह्मोच सा है जिसमे मुख्यतः दो पत्रो-- ` 
कः था पाकः प्रजापति ओर अग्निविद्रान्‌--का पारस्परिक प्ररनोत्तरी कथो. 
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पकथन है । अतः पूरे सृक्त के मुख्य देवता यही है अन्य देवत्ताओंको मन्व 
मे प्राधान्य पानके कारण वन्दभ वलस निर्धारित .कर दिया है जिन्हें विशे 
देवता इथीलिए कहा जाता है कि समाधि में इन्हींकी जागृति या आहूति की 
जाती है ओर इनके विना योग अखाध्य ह। 


मंत्र ४४-- अग्निः सूयः वायुः । इस मंत्र के त्रयः कोरिनः' नाम कुछ रोगों 
-को नये जचे है । यह्‌ शब्द छऋभ्वेद मे १-६९-७; १-१६-४ से १०-१३१ तक 
१४ वार अयाहै। इसका अर्थं कपर्दी है जिखको उपनिषद्‌ त्रिवृत्‌ कहते है । 
अतः यह नवीन नहीं बहुत प्राचीन है। प्राचीनोंने त्रिपादामृत को त्रियुग या 
तन मुख्य ऋतु रूप केशी या कपर्दा रूपमे वणित करके इनका क्रमसे अमि 
-वायु आदित्य से तादात्म्य किया है। कोन बात नहींहै। 


मंत्र ४५ -वाक्‌ , यहतोस्पष्टहीदहै। इसमे खन्देहका अवर नहींदहै। 
यहु भी चत्रिषादामृत कोतीन पदोंको ( तीन केश्ीरूपोंको) गृहास्थ मानता 
है । यहु पद वर्णना दै, पाद वणेना नहीं । | | 

मंत्र ४६, ४७-सूयं । मंत्र द्मे तो १० देवताओंके नामु] यदि 
संत्रमे आयेनामदहीमंत्रके देवता होते तो मंत्र ४६ के देवता इन्द्रादि १० 
कहै जाते । प्र इसमे इन दशो से भिन्न केवर एक ही भूरध को-- जिका इस 
मंत्रमे कहींनाम नहीं है- इष मंत्रका देवता माना गयाहै।) इङ यह्‌ 
माने होता है कि यहु चतुष्पादुब्रह्म रूप अग्निया सूयंका वणन देता है जिघकी 
विभिन्न शैलियों मेँ उक्त १० दैवताओंकेनामसे पुकारा जाताहै। यास्कने 
इखका देवता अग्नि ही मानाहै। ये अग्निकेही विभिन्न नाम ह। इस मंत्र 
में दिव्यः सुपणं ओर गरुत्मान्‌ का नाम आयादहै। दिव्य, सुपणं चन्द्रमा या 
खोम है, गदमान्‌ सूयं दै । मंत्र ४७ मे भी इी सुपर्णं गरुत्मान्‌ का वर्णन है अतः 
इसका देवता भी सूयं ही हुमा । इस मंत्रमें तो आपः, द्यौ, पृथिवी, धृतं, ऋत 
नामभीरहै, परये नाम सुपणं सूयं की व्याख्या के लिए बृहीत हैं । अतः वे इसके 
प्रधान विषय न होने से इखके देवता नहीं हो खकते 1 


मंत्र ४८ -संवत्खरात्मा कालः--इखका देवता कलामय संवत्वर (या सूं 

) है जिपे संग्र ( रूप सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" } या अत्मा (रूप 

सूयं ) कहते है । सृष्टि का विकाषया अतियृष्टिकी अनुभूति बिना इन कलाओं 

की सीदियों कोमाने या अपनाये वैज्ञानिकतया न 3ेठ सकती है, नह्य सकती 

है। अतः यह यह पर बिलकूल सम्बद्ध विवेचन है जो इसे असघम्बद्ध खमते 
हैव इख विषय को नहीं समञ्च सके है, इवमे घन्देह नहीं 1 


मंज ४९ सरस्वती-यह्‌ पहले वणित गौरी वाक्‌ की सङ्लित्मा की नदी 
सूप विका धारा वाहिनी रूप सरस्वती सरोवरभुलवतौ रसवती वाक्‌ वेनु 
है जिषके चार स्तनो में से अन्तिम चतुथं स्तन का- अवरिष्ट विषय का विकेचन 
देना इमं आवदयक हो गयाथा। ` 


मंत ५०-चाध्या देवाः-- यह्‌ वाक्‌ के विका का मूल आधार रूप छन्दोमय 
देवताओं का विवेचन है। इनका व्णंन पद वणेन में ( निहितं पदं वेः के 
उत्तमे) ताजा चुका हे, यहां इनको खाध्या देवाः इनके पृथक्‌ प्रसिद्ध नाम 
से व्याख्यात किया गया है जिसे वाक्‌ का वणंन सर्वाद्खण हो जाय ¦ साध्या- 
देवा नाम छन्दाक्षरों मे विकसित देवताभोंकाभी नामहै इन्द योगीकेरूप 
मेही वणित किया जाता, यहांभी कियाभीगयाहै। यह सुक्तं योग प्रधान 
हे, इ्ल्ए भी इखका विवेचन ञआावश्यक था । पुरुष सूक्त मे इसे यहीं से उधार 
लिया गया हं । वहं यह छन्दाक्षरीय विकास रूप थज्ञ' नामस उचितलूपमे 
गृहीतं किया गया हैं, वहु यज्ञ भी योगयन्न ही हे। 

मत्र ५ १--आपः पजन्य अग्नियां - इसमे मुख्यतः आपः का वर्णन हे, उसके 
दो रूपौ में भम्नि ओर पर्ज॑न्य भापः है, सूयं नहीं । अहः नाम दिन वाचक है, अन्य 
दोनोंकानाम ओर इनका प्रधान वणन भी हसमेहैही। इसमंत्रके बारेमे 
आत्मानन्द टीकाकार ओर शौनक ने व्यर्थं मे उलञ्चन पैदा कर दी है! वेदे 
अध्यात्म या आत्मा देवता का मव सम्षते है। उन्हं अध्यात्म शब्द का ही 
अथं विदित नहीं है । इका अथं देवता नहीं रेवता का शरीर वाकं चक्षु आदि 
होता हे । यहां सूं देवता नहीं है, निरुक्त ( ७-२ २) इसे वैश्वानर कहता है । 
स्कन्द का इते अधियज्ञ कहना भी अनुचित ह! अधियज्ञ नाम तौ पुरुषोत्तम 
प्राण का है, अधियज्ञोऽहमेवात्र' ( गोता ) ¦ 


मंत्र ५२ सरस्वान्‌ या सूयं-- यहां सुपणं नाम सू्णं काह ही, वास्तव में 
यहा सरस्वान्‌ का वर्णन प्रधान हँ अतः यही इसका मुख्य देवता है । वैसे 
सुपणे के खाय वायख भी इमे गौण रूप मे वाणत है ।& 


अब प्रन यह ह कि इस ुक्त के ४१ मंत के देवताओं को एक नाम से 
विश्वेदवता नाम से- क्यों पुकारा है ? विरवेदेवता क्या तत्त्व ह १ यदि यह्‌ विदित 
हौ जायतो सब खमस्या सुलक्ष जाय । विश्वेदेवतावे देवता है जो भौतिक 
आत्मा के खोल को पहन चुकते है । दूसरे शब्दों मे विर्वेरेवता माने वे रेवता 
ह जो विभिन्न प्राणोकी स्माया देवता हं । देवता माने आत्मा है, विश्वे 
माने भोतिकात्मीय शरीरया प्राण । यह सूक्त प्रायः योगमार्गं कौ व्यास्य। 
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देताहै। योगमें इन्हीं देक्ताओं की जागृति या उहीप्ति या अनुभूति की जाती 
है । अततः इष सक्त के प्रधान देवतावेही विश्वेदेवता दँ जिनके नाम तत्तद्‌. 
मवमे उद्धृत क्रिये गये है । इन सभी विश्वदेवता्भो मे दो मुख्य देवता होते है 
जिन्हं अग्नि ( विद्धान्‌ ) ओर कःया पाकः प्रजापति कहते हैँ! इख सक्त के 
मंत्रों का वास्तविकं विषय-जेखा बतायाजा चुका रन्हींदो के प्रशनोत्तरों 
का शरीर है। अतः इख सक्त के मुख्य दवता ये ही अग्नि ओर प्रजापति हीर । 
भन्य बिइवेदेवता पृथक्‌ पृथक मन्त्रो के विषय हैँ जो मन्त्रो की व्याख्यामेंही 
स्वतः स्पष् है, उनके नाम यहां पर लिखना व्ययं मे कागज पोतना सिद्ध होमा । 
दसौ धारणासे सर्वानुक्रमणीने भी प्रत्येक मन्त्रके देवताका नामदेनेकी 
आवश्यकता नहीं खमन्ञी जिखका मतलब भोले लोगोंको यहु लगाहै कि 
इनकी हृष्टि से इष सृक्त के संकलनकर्ता को इसके प्रत्येक मन्त्र के देवता का 
ज्ञान नहीं था, वाह्‌ ! व॑या कहने है, उन्हं पता नहींदहै जो रचना कर रहे 
ओर इन्दं पताह जो उन मन्त्रो के आशयो को ही रत्तीभर भी नहीं खमन्न यके 
हं? हद हो गई। 

अनुकमणिका का अनुखरण करके मुद्रित प्रन्ने मंत्र ४२से ५२ तक 
के ११ ऋचाओं के देवताओं के नाम इस प्रकार दिए) मंत्र ४२ वाक 
आपः, समुद्र जौर अक्षर । इसमे समुद्र ओौर अक्षरनामतो मंत्रमेंरहै, आपः 
ओर वाक्‌ नाम इक्क पूवंवर्ती मंत्रके घन्दर्भसे प्राप्त अ्थेकी सन्तान से 
गीत रै । इसका यहु आश्य होता है ज्रि अनुक्रमणी इष मंत्र को ४१ म॑त्रोसे 
पथक्‌ नही, उन्हीं से खम्बद्ध या प्रथित मानती है। यदि मन्तमे आये नामी 
कोही देवता माना जाना अभीष्ट होतातो इस मन्तरमें आये "प्रदिशः शब्द 
ते इसक्रे देवता दिशाय भी होनी चाहिए । एसा नहीं किया गया । अतः मन्त्र 
का वही देवता माना जाता है जिसका उमे प्राधान्यख्पसे वणन हो । मन्त्र 
४३-- शकघरूम भौर सोम । यहां पर शकमयं या धूम या भोतिकताका प्रथम 
आभास तथा उक पाक से निष्पन्न “उक्ताया सखोमदही इस मन््रका मुख्य 
विपय है। अतः इन्हींको इसका देवता माना गयाहै, नहीं तो वीराः 
( प्राणाः ) ओर धर्माणि को भी देवताओं मे गिनना भावश्यक होतः । जिनको 
 वैदिकदर्चन के मौलिक तच्वोंका ज्ञान नहींहैवे इष उक्षा को नहं खमन्ञ 
पाये है । उक्षा माने वीयं खिचन खम्थं महावी युवाम सोम रूप वृषभदरै। 
उखकोन तो जिन्दान मारकर पकाया जाता दहै, पर उसको बाल्कया बाली 
की तरह परिपक्क युवातम खूप मे भरपुर जवानी के सूप मे पकाया या परिपक्छ 
बनाया जावा, इसी का.वर्णन १०-ग्८-२्म आ मया तो क्या हुजा, इसी 
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प्रकारके वर्णेन सेकडों स्थ्लोमेह। उक्षा का नाम ऋण्वेदमे ३० स्थलों ओं 
जाया है, जहां यही अथं अभीष्ट हे । 

पास्कों के खमक्षने की सुविधाके किए इख सूक्त के मन्त्रों कीग्याख्यामें 
मन्तो के कम मेंकुष्छ हिर फर किया गयाहै। जैसे मन्व २,३के विषय ओर 
मन्त १३, १४ के विषयमे क्र कुछ समानता है, अतः मन्तरं १३. श्४को 
मन्त २,३के साथ साय व्याख्यात किया गया है । इन्हीं चार मन्त्रों के अनुखूष 
विषय वाले मन्त्र ११, १२, ओौरण्टभीह। असः-इन्हेभी इन्हीं उक्त चार 
मन्तवो के तुरन्त पश्चात्‌ साथ-साथ वणित कर दिया है। फिर मन्म १९ 
तक का विवेचन खगातार क्रमबद्ध दिया गया है । पर मन्त्र १९ वेमे कुछ विषय 
एेखा आया टै जिसका विरिषठ॒विवेचन मन्त्र ४९ मे मिखत है । अतः इयः 
४९ वे मन्रको मन्व १९बेंके खाय साथ विवक्षित कर दिया गया है, 
मन्त्र २०, २१,.२२ के व्याख्यान में मन्त्र २० के पश्चातु पहले मन्त्र २२ तब 
मन्त्र २१ कौव्याल्या दी गर्हहै। क्योंकि विषय के अनुखार यह क्रम उत्तमः 
जचा है । इनमे सुपर्णोका वर्णेन है । पर एकः महासुपर्णः' का वर्णेन मन्त्रः 
५२ मेतथा करई सुपर्णो का मन्त्र ४७ में मिक्ता है। अततः इनका व्याख्यान 
इन्हीं तीन मन्त्रोके. सन्द्भमे मन्त्र २१ के पश्चातु मन्त्र ४७ का, तदनन्तर 
मन्व ५२ का ओचित्य भौर विषयानुरूपताके कारण किया गयाहै। क्योकि 
इन सुपर्णो के मुख्य शरीर छन्दोमय देवताओं का वर्णेन मन्तरं २२, २४ ओर 
२५ मेंदिया गयाहं। इखके पश्चातु र्द्वंसे व्याख्या क्रमबद्धहै, केव 
उनको छोड कर जिनका व्याख्यान पहके दे दिया सया है। ग्यासूया के इस क्रमः 
काकोई दषरा आश्चयनल्गा देनेको प्रार्थना है । ब मन्त अपने अपने 
वास्तविक क्रम ओर स्थानमें उचित रूप से पिरोये हुए ह। जिनको यहां 
विषय को समानता या अनुलूपता के बहाने उक्त क्रम में रखा यया है वे कपने 
अपने स्थान में अपने अनुरूप या समान विषय वालों ( जिनके साथ उन्हे 
यहां रा गया ह ) से नितान्त विभिन्नता ओौर विषमता भी रखते हँ, पुनरक्ति- 
किसी मे नहींहै, एक हौ विषय को नाना षहो मे रखकर प्रस्तुत किया 
गया है । उक्त कम केवल पाठकों की मात्र सुविधा के रक्षय से रला गया है, 
भौर व्यास्यामेंभीएक ही बात बार-बार दुहराने की बचत भी हृ है । 

मन्त्रं १ “अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यद्नः । 

तृतीयो भ्राता धरतपृष्ठो अत्रापश्यं विद्यति सप्तपुत्रम्‌ ॥ # 

इस मन्त्र ओर अगिके मन्त्र १९. मे जिख प्पच्रःः ओर ९, २७, २८ में जिय ` 
वत्स नाप कौचर्वा आर्ईहै वह कौन पत्र है? इसका स्पष्टीकरण दीषंततमा 
ऋषि ने अपने इख सूक्त के सर्वप्रथम मन्त्र में हीदे रलादहै। येपुत्रसू्प 
तरेव एक नही, घात ह । इन खात पुत्र स्पतच्वोंको दी्धंतमा ऋषिने- 


१९ वै यो० सु? 
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योग प्रकिया द्वारा खाक्षात्‌ अपनी ज्ञान या योग च्चुभोंसे देखाथा, अतः वे 
स्पष्ट क्खिभी गये है “अव्रापश्यं विश्पति सप्तपुत्रम्‌ किमेँने योगस्थिति मे 
या योग को परिस्थिति में विपति या प्रजापति ( चन्द्रमा खविता देवता) को 
अपने घात पत्र रूप खात प्राणों या समप्ताङ्किरख ( ऋषियों जिनको स्यः 
खतीस्तां पंख भाहुः" कह गया है } सहित देखा था । इन्हीं पुत्ररूप , प्राणों से 
इन प्राणो या देवता रूप वृत्रं की अतियृष्टि करने परयोगमें इन्ही पुत्रोको 


देवताओं का पितर कहा जाता दहै 
वाम तच्वक्याहै ?- इख सुक्तका "वाम" तच्व क्या है? यह भी 


शक पहेली सी है । ऋग्वेद में इख शब्द का प्रयोग ५५ वार हुआ है जिनमेंसे 
४९ वार भकेले तथा छह वार वामजाता, वामदेव, वामनीति ओर वामभाज 
रूप मे प्रयुक्तं मिलता ३१ इन सखद प्रयोगो से यहु वामतत्व खर्वा. देवता खूपमें 
प्रयुक्त मिलता है क्योकि कहीं इसको शवम्‌ अतिथिम्‌ कहा हे, कहीं गृहपति, 
सुवितम्‌ , विणम्‌ , वामस्य वेः कहीं ( वामस्य ) “ओजः' रुष्णम्‌ , वसुनः, 
कत्ता, प्रणीति, वामभाजः, भक्तये, इत्यादिः कहीं ईशानासः वामाया स्तोमं 
चिकेत, बामिः प्रणीतिः, वामि: ईः, तथा दो स्थलों में "वामा विश्वा", तीन 
स्थलों मे 'वामनि विरवानि ध्रीमहि" ल्खाटहै, एक स्यलमे चवामं वामं" 
त आदुरे देवो ददाचस्वयमा । वामं पूषा वामं भगा वामं देवः. करूलती ॥ 
{ ऋ० वे० ४-३०-२४ ) । इखमे प्रत्येक देवता को वाम कहा गया है । प्रत्यक 
देवता तो वाम वमनीय देवी है, मोतिकात्मा उका दक्षिण है, उत्तसोत्तरके 
विकवित देवता भी पूर्वंपूवंके दक्षिण हीर । द्वित्वरूपमे, एक स्थम 
"वामेन खट्‌" तथा इस प्रस्तुत मन्त्रम तो (अस्य वामस्य पलितस्य होतुः 
इत्यादि के द्वारा इसके चार भाइयों का वर्णन दिया मिलता है । अतः इका 
सवदिवता रूपका वर्णन निविवाद रूपमे सिद्धहौ जातादहै। वैसे वाप्रदेव 
नाम एक प्रसिद्ध तत्त्व शद्रकाभीदहै, वहुभी सर्वा देवताहि, ईश्वर ईशान 
ई यही तत्त्व दहै, इषी को महो दवो' या महादेवो" 'महान्दवो' "वाक्‌ वृषभ 

कहते है । दूखरे "वामदेव" नाम ए प्रचिद्ध क्षिका भी है, पर यहां षर 
-यह्‌ उश्च प्राण रूप ऋषिके प्रतीकमें मानाजा खक्ताटै जो यह कहता दहै 
कि “गर्भन्न्नन्वेषा मवेदमहं देवानां जनिमानि विद्वा । लतं मा पुर जायी 
ररक्षन्नधः श्येनो जवा निरदीयम्‌ ॥* ( ऋ० वे° ४. २७-१ } गर्भं एतच्छ- 
यानो वामदेव एवमुवाच” (एेत ° उप० २-१, ब्रह° उप २-५, एेत ° आ 
२-२५ ) । अथवा यहु वहु वामन है जो "ऊध्वं प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपाचते ॥” ( कठ २-२)। प्राणों के वारेमं 
यही भाव चचऽ परब्रा० ( ५-१--१०) ने श्राणो वै खमन्चन प्रवारणम्‌, 


अध्याय छ, पादश २११ 


वाक्यद्वारादिमादहै,। वामम का स्थान मध्य नहीं किन्तु वहु ख्वेतः है। उसने 
प्रथम भाग के ( मायक्तीके तीन षादोंको काम पादस्ते भौर उत्तर भागके 
तीन भोतिक ( दशाक्षरी गायत्री) पदोंको दक्षिण पादपे नापा, इष 
प्रकार पूर्वाद्धं उत्तराद्धं दोनों अद्धोँंमं व्याप्त होकर यह अखिल ब्रह्माण्डरूप 
वामन या वाम है, अखिल ब्रह्माण्ड काकेन चिन्दुखाहै, दोनों पादोंसे खडे 
मान कर उसे मध्यमं धडरूपमं खडाया ऊध्वं दिशामं खडासाकहागयादहै। 
कास्तव मं ब्रह्माण्ड या बामन तो 'चतुभिः खाकं नवति च नाममिशवक्‌ न वृत्तम्‌" 
( क० वे १-१५५-६ ) के खमानदै(खडा षड़ाङम्बा चौड़ा नहीं वरन्‌) 
२९० अदा के महावृत्त के घमानहै जोचार समकोण ९०, ९०के अशोंमं 
कटा है । यह तो इषके ब्रह्माण्डीय स्वरूप का वणन है। ` 

अभी यहु देखना तो रही गया है कि इका नाम वामया वामन या वाम- 
देव क्यों पडा टै? वाम. नाम कौ व्युत्पत्ति य उ्णनाभिरिवाचिक्लं 
ब्रह्माण्डं वमति उद्विलतीत्ति वामनो या ष्वा विकल्पेन ` मनो, मनो- 
बह्याण्डं वा" “ख वामनः वामो वाः है) अर्थात्‌ जो तत्व उणेनाभिकी 
तरह मुख से छार टपका कर सृष्टि रूप जार का निर्माण करता है 
याजो विकल्प खूप मे मनोक्रह्याण्ड या ज्ञान का ब्रह्माण्ड है वह 
वाम दहै । दूखरी स्थिति यहहै। पदया पाद विकाम, प्रथमषदयापादसे 
द्वितीय पद यापादका विका होताहै, द्ितीयसे तृतीय, तृतीय से चतुथं 
भादि का । द्वितीयादि पद या षादोंके विकचित हो जाने, षरं प्रथम पदया 
पाद दुप्त या गुप्त नहीं होता, वह जितने भी पदोंया षादोंका विका होतार 
उनके साथ-साथ रहता है । यह स्वयं अपने वाम ( सन्य वायं) स्थान में 


१ १२१२२ १२३४ १२३४५ ,. | 
नित्य श्पसे( । ||| 1111 |11\| } रूपमे वतंमान रहताहै। 


यहु प्रथम पदया पददा एकी रहता है, एकमेवाद्ितीयं हयी रहता दै 
द्वितीयादि पाद ही मे, या यह इन द्वितीयादि पदया. पादोंमें खदा व्याप्त | 
हयेकर एक ही रहता है जेचा कि बहु° उपण्ने श्रिपाद'के वारे मं लिला है 
एकः खन्नेतत्चयमु' । खदा पूव-परवं का ही प्राधान्य रहता है, प्रथम वामतम का 
प्राधघ्य सवम रहतादहै, प्रथम पदयापादम वह अकेला वाम, . पिति. 
रुक्लकेरी ` ( त्रयः केशिनः में प्रथम केषी या वसुरूप देवता ) कहलाता है; 
द्वितीय पद या पादमं वहु दूखरे से युक्त होकर होता" रूपका देवता. 
( द्वितीय केरी कपर्दी ) हो जाता है जिखके बारे में यजुरवेदने छ्िखादहै 
“ेनेदंरूतं शुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन खर्वम्‌ । येन यज्ञस्तायते . सप्त होता ¦ 
तन्मेमनः शिव संकल्पमस्तु ।" तृतीय पद या पादमंवह प्रथमदोके वामः! 
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रूप सं प्रस्तुत होकर, तृतीम पदया पाद कमी अन्तिमि समाम वृत्त नामक 
चक्षु उषनामक सुयं तरव को विकसित करलेनेसे उसकी पीठ या भषनमं 
बेडा खा प्रतीत होने से धृतयृष्ठ कहता है । छत नाम चक्षु का बतल्मने वाली 
ऋचा यह्‌ हे "अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा ष्ूतंमे चक्षु रमृतं म आनु" 
(ऋ० वेऽ ) । चौथे पदया पादमं प्रम तीन भिलकर चौथे के वाम वन 
जाते है । वास्तविक वाम तस्व इन्हीं तीन पदया पादो तकके वामभागका 
तच्व ह । अर्थात्‌ यहां तक के खन तत्त्व पूर्बाद्धंके अमृत है, .चौोधे पादसे 
उत्तरद्ंलग जाताहे, वहांके खब तस्व दक्षिणया दक्षिणा कहलाते है) 
यही वाम दक्षिणका मृखू्ब भेद है) चौथा भौतिक मत्यं नामक त्व अदनः 
या मध्यमः ( २शवां) तत्व कृल्ता है, "अदनः' माने 'अरनाया' होता है 
अक्चनाया'-नाम मृत्यु मत्यं रूप "जापः" ( प्राणस्यापः शरीरं ) काटहै, यह ब्रह 
उप० ( १-२-१, २) ने स्पष्ट लिखा है "नैवेह किञ्चनाग्र आखी - 'मृत्युनेवेद- 
माबृतमासीदशनापया, ` अहनाया हि मूत्युः । तन्मनोऽकरुखुतयत्मस्वी स्थामित्ति | 
सोऽचंन्नच रत्तस्याचंत आपोऽजायन्तार्चते वै मे कमभूदिति तदेवाक्य॑स्याकुत्वं 
कं हवा अस्मे भवति य एक्मेतदक्यंस्याकंत्वं वेद ।॥ आपो वा अकं तद्यदपां क्षर 
आसरीत्तत्यमहन्यत खा पृथिन्यभवतु तसस्यामधाम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य 
तेजो रखी निरवतंताभ्निः ॥1"` † | 

इख "अशनापिपासे" का खब सं अच्छा विविक्त वणेन छा० उप(६ ८) 
ने दियाहै। ल्िखाटे कि जिख प्रकार गायःकोले जाने बि को गोनाय, 
भदव कौ ठे जाने वरे को भर्वनाय ओर पुर्षकोले जाने वाक्ते को पुरुषनाय 
कहते ह उसी प्रकार "आपः, छे जाने वालेया आपूप मं प्रस्त होने वाके 
को अशनाय' नाम से वुक्रारते है, अर्थात्‌ जो तस्व "आपः" रूप में प्रस्तुत होता 
है उसं अशनाय कहते है क्योकि कोई तत्वं विना ` मृलछोत के उत्यनन नहीं 
हो ( खक ) ता । इसी शकार जन पुष्ठष प्यास्चा होता है तब यह उक्त आपः रूप 
तत्त्व कोतैज स्प से पीता हं तब उषे "उदनाथः या. उदन्या कहते ह, तेजकाही 
नाम उदन्य या उदन्या हे, तेजोरूप शङ्ख या अच्कुर ही उदनाय या उदन्या 
कहता ह 1 अतः उदनि (तेज का माम} मोनाय अश्वनाय पुहषनायकी 
पद्धति में.¶डा टे जेसं “अशना पिपासे ये घोम्य विजानीहीति यत्रैतेत्थुरषोऽकि - 
षति नामाप एव तदाज्ि्िषति तद्यथा गोनायोऽश्वनायः वुङ्षनाय इत्येवं 
तदप आचक्षते अशनायति तत्रैतदेव शुङ्खमूत्पतितं सौम्य विजानीहि नेदमभलं 
भविष्यतीति `` " `यत्ेतपुरुष; पिपाश्चत्ति नाम तेज एव त्षीतं नयते तथथाः 
गोन्योऽस्बनायः बूरुषनाय इत्येवं तेज आचष्ट उदन्येति वैब्ेषदेव शुञ्जमृत्पतित 
विरहि नेदभमुषू भविष्यतीति ॥” 
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कहने का तात्य यह है कि खड से प्रथम पदयापादतो खदा शुड वाम 
रूपमे चारोंयो पचो पदोंयाषादोंके दामतम भाय में वतंमान रहूत। हे । 
चहु कवल वामनामसेही पुकारा जता, वही प्रथम पाद में पङ्ति था 
धूराण्‌ पुरुष या प्रथम पित कशली पुरुष है । द्वितीय पदयथा पाद्मे प्रथमतो 
वाम ही रहता हं द्वितीय को "होता" कहते है, ततीय मं उक्त दोनों वाम हो गये 
तीरा पतपृष्ठ कहलाता है । च्तुर्थमेये क्तीनों वाम ह चोया मध्यमःया 
भरन या अशनाय फा.अरानापििषासे कहृलाता ह । यजुर्वेदने इन च्यक 
करम सं बन्धु सुबन्धु प्रियबन्धुं ओर विरवबन्धुकेनामसे पकाराहं। ये चारों 
मिलकर चतुथंषाद में चतुष्पाद्ब्रह्म कौ रचना करते है । अब ऋचा का अथं दप॑ंण- 
वतु उज्वल हं 1' "अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यदनः । . 
वृतीयो भ्राता षृतपृषटो ॥'” इख वाम नामक खर्वा देवता का, भौर उस ( तस्य ) 
पलित निक प्रथम पदीयया पादीय वाम का तथा ( तस्य ) उष द्वितीय 
पदीय या पादी होता" का मध्यमया दर्चन कं मध्यभाग में स्थित घृत रूप 
चश्चु रूप भोतिकाट्माकी पीठ रूप भाई कानाम अशनः या अशनायया 
अशनापिपाखः या अशनाया हं; ओौर इन तनो भाईयों का तीखरा भाई धृतपृष् 
या उच धृत रूप चक्युकी पोठ या भौतिकात्भाकी पीठमेया भाखनमेया 
शरीरमेबेठा हुआहै (धृृतनामकी फौठही मध्यम भ्राता अनः है), 
धरुतपृष्ठ नाम विद्वानर या आदित्यकादहै। वाम या पित अमि का प्रतिनिधि 
है, होता नामकं तत्व वायु याख्द्रका प्रतीक है। अशनः नाम चक्षुः सुपर्णं 
सोमकाहै। चक्षुया चक्षुगोंके धरत शरीरमें पीठ मेसूयंया आदित्य या 
विश्वानर बेडा है। ये चारों मिलकर वश्वानर या चतुष्पादृब्रहम की र्वना 
करते है । वैश्वानर का स्थान दक्षिणायन या दक्षिणादधंया उत्तराद्ध है, वह 
पर्वाद्ध के विश्वानर या सयं से सम्बद्ध होकर सप्राण होता है अतः छिखा है 
कि 'वेर्वानरो यत्तते सूर्येण" करि वैदवानराभ्नि अपनी ज्योति को सूयंसे 
पाता है। अत्राप्य विश्पति सप्तपुत्रसूः यह्‌ पद इस ऋचा का प्राण ह 
आत्मा है । इषौ के भाव को स्पष्ट करने क किष पुव व्याख्यात पादां के विषय को 
भूमिका रूपमे दिया गया है । अन्नः मनि धतपृष्ठे ह ।  बृतपृषमे पूर्वादि 
घोर उत्तराद्धः या अभौतिक ओौर भौतिकं दोनों का शम्मिलनहै। इषीका 
नाम प्रजापति भीहै। यही विश्पत्ति या प्रजापति है। उञ्चके धृतात्मा या 
चक्षुरात्मा मा भोतिकादमा मे उस विदपति के घाल पूत्रोंको दीषतमा ऋषिने 
खाक्चात्‌ बपनी आंखो से { योगद्वारा ) देखा था । इषी दर्ंन या योर पक्ष की 
विवेचना देना इख ऋचा का मुख्य ध्येयदहै। इसी भावे अवधारण दिया ह 
कि भनि यहां विदपति के घात पूर्वको साक्षात्‌ देला'। इन खात पुत्रों क 
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कट्‌ नाम. &। इन्हं 'खष्तविप्राःः खप्तः ऋषयः. खम्ताद्धिरखः' अङ्गानि, 
घप्ताङ्गानि, श्वप्तप्राणाःः 'सप्त्चंयःः ष्तहोमा-. इत्यादि कहा जता दै) 
यह भौतिकात्मा के उदयं का उषाकार है; उषा से इन सात विप्रो कौ उत्पत्ति 
बताई है "अधा मातुक्षः सप्तविप्रा जायेमहि ( ऋ० वे० ) गौर इवौ 
उषा से इ भौतिक जगत्‌ की रचना के आरम्भ कोच क्० भी बतरकताहै 
“उषो. हि पोषो, शौ वै लोक इमं लोकमभिपर्यावतंत ततो वै द्यावापृथिवी 
अभवतां न. चावान्तरिक्षान्नान्तरिक्षादुभूमिः ॥"” ( ४-४-२७ ) ` 


ये खात तपस्वी ऋषितो वही खात प्राणद जिन्हें अङ्कं या अध्यात्म 
रूप मे वाक्‌ मनः प्राण चक्षु शरोत्रं आत्मा त्वक्‌ ( शिरः हस्त पाद हूदय } आदि 
नामों से पुकारा जातादहै) ये खब अङ्कलूप ह, अतः इनको अदङ्कखिरा या आङ्कि 
रस ऋषि याप्राणमभी कहतेरहै। ये प्राणही समाधिया योगसे त्रिपादामुत 
यरा प्रथम तीम भाताभों के सम्मिलित स्वरूप प्रजापति का दक्लंन कर्ते है 
जि समय इयकी अनुभूति की जाती है उख समय की. यही अनुभूति होक्ती 
है कि त्रिपादामृत रूप प्रजापति अपने सप्त पुत्रोंसे युक्त विराजमान है, 
इसी दृश्य को दीधंतमा ऋषि. ने सक्षात्‌ योगटृष्िसे देखा था उसी को-यहुं 
किख दिया है, जिसे खमन्चानेके किए आज इतनी छानबीन भोर उधेड्बुन 
तथा इतनी . विस्तृत व्याख्या देने करो बाध्य होना पड़ रहाहै। उस युगमें 
ये खब पारिभाषिकं शाब्द उको ज्ञातये, इशारे मात्रसे सब समञ्च | जाते 
थे, उसी संकेत की भाषामें इस ऋचाका आविर्भाव हजआदहै। पर उचित 
वातावरण या चन्दर्भं गौर विषयको न जानने के. कारण अब तकके सभी 
व्याख्याकार ने अपनी-अपनी आधारहीन कल्पनाओं के कनकोवोंकोयोंदही 
उडादियादहै, वे चब व्याख्याय वेदिक वातावरण की वास्तविक भावनाओं 
के ज्ञान को प्रस्तुत करने में नितान्त असमथ ह ) 


अस्यवामीये रथवागादियोगाः 


पृष्टं जौर अतिसृष्टिके. दो प्रत्यक्ष पहु ह । एक नितान्त अभौतिक या 
अमृते सृष्टि या अतिसृष्टि है। दुवरी. इनसे निर्मित या ` बृष्टि भौतिक या मस्यं 
बृष्टि है । सृष्टिकाल में अभौतिक अमृत से भौतिक मत्यं तत्त्व की रचना होती 
है, अतिपृष्टिया योग कार मँ भौतिक या मत्वं से अभौतिकंथा अभृत की सृष्ट 
कीजातीहं। हन दोनोंप्रकार की रष्टियों के विवेचन में वैदिक ऋषियों ने 
जन रथः, च॑क्र, अरव, भुवन, स्वसु; नाभि, योनि, नेमि, रजः, असु, असुक्‌ 
आपः, मनः, गावः, ओर वाक्‌ के अनेक ` नामो तथा उसीमें धेनु आदि चन्दो 
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का प्रयोग किया है तब वे इन खबका प्रयोग भौतिक, मत्यं, मानुष, नर, ना. 
न या उत्तराद्ध या दक्षिणायनीयं तत्वोंकेही लिए प्रायः करते है। क्योकि 
पूवाद्धीय तत्व तो इन रथादि भौर गायोंका स्वामी रथी, ( गर्यो का सुत 
या अभिसुत या अतिसूष्ट ) वत्दहे। इन दोनों का एक साथ सम्मिलित वणेन 
अधिकांश मे खमाधि की जागृत ज्योति काही चित्रं उपस्थित करनेके किए 
ऋषियों या. योगी ऋषियों ने ।दया ह । ऋषियों मे अपना नाम ही क्षिया प्राण 
इयी्ए रखा ह कि वे प्राणरूप ऋषि ही खदा अमृतमय उ्योतिरूप ( प्राणो 
केरथके ) स्वामीया वत्की अति सृष्टि करके प्रा्णोके रथमे स्वामी 
रूप ज्योति या प्राणरूप गाय के साथ वत्वरूप ज्योति की प्रतिष्ठा कर गये 
है । रथकीसखवारीया वत्सका स्तनपान योगया सखमाधिकी स्थिरताथा 
धारणा का प्रत्यक्ष वणेन देते है। इसे सविकल्पक खमाधि का वर्णन नहीं खम- 
क्षना चाहिए समाधिमे एेसीही स्थिति होतीहै, यहु खमाधिकां खाकार 
वणन हं । एेखा व्णंननदतो लोगों की समञ्च मे--उनङी खमक्षमेजोयोग 
न जानते न कर सकते है, इष समाधि स्थितिका वणन किख प्रकारओ 
सकेता । यह वास्तव मे निविकल्पकं खमाधि को स्थिति का ही विवेचन ह । 
एेसौ वणित स्थिति मे उसषमयनतो रथ की अनुभूति रह्तीहै न रथयोग 
की, न योगसरणि की; न वहां आनन्दखाहेन पुत्रा, नपृत्र ( वत्व )के 
प्रम का आनन्द खा, न वहां प्राणरूप लिया ( जिन्दँ वेदों मे चषंण्यः, वृजिनेषु, 
चषंणीधृतः आदि नामोंसे पृकराराह) न हम्यं प्रसादन षुष्करिणीयां खरोवर 
समुद्र आदि। वह तो सवेकत्वमय वतः प्रकादामयः सवतः ज्ञानमय अलो- 
किकं अवर्णनीय स्थिति को - एेसौ स्थिति जिसे अनिवंचनीय अवण्यं अचिन्त्य या 
स्वयं ब्रह्म खम ब्रह्मरूप अखण्ड ज्योति कहना उचित है - खाकार अनुभूति या, 
दर्शेन या ज्ञानमात्र प्रस्तुत होतीदहै, ब्रह्यभी वेषाहीहै मतः लिखा दवैः-- 
“न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानः परं तान्‌ सजते; न तत्रानन्दा मुदः 
प्रमोदा-- तान्‌ सृजते; न तत्र वेशान्ता न पुप्करिष्यः--त(नापि ` सृजते । सहि 
कतां । तत्र दलोकाः-- स्वप्नेन शरीरमभिः प्रहुत्या सुप्तः सुप्ता नभि चाकशीति । 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एक हंसः । प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं 
बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा । य ईयतेऽमृतो यत्रकामं हिरण्मयः पुरुषएक हंसः ॥ 
स्वप्नान्त उच्चावचीयमानो लूपाणि देवः कुरुते बहुनि ॥ उतेव स्नीभिः खह 
मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ आराममस्य पश्यन्ति न तं परयति 
कङ्चन: ॥'" ( वृह्‌० उप० ४-३-१० से १४ तक ) । अन्तिम इलोक मे स्पष्ट 
ल्खाहैकि योगम भी उघब्रह्यके आदिकू्पकोतो कोई नहीं देल सकता; 
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-यहां वो केवलं उक्के आराम ( आरम्यमाप्र } बगीचे के प्राणों की फुलक्षह्यों के 
ही दशन होते ह । वास्तवमे रथनामयोमकादहै, योगके रथकार \ ( ऋ 
वे° २-१८ १) | 

इख रथ को च्यास्या देवरथः नामसेकी गहै, वैदिक विर्व दर्शन 
देख । इनको दवरथ कहना इसलिए उचित है कि इसके भद्धप्रत्यङ्ग मे देव- 
ताबोंका निवास ह । इसके अद्खप्रत्यङ्खो का नाम अङ्क "अङ्गानि अङ्क 
बङ्खिरः अङ्का ओर अद्भिर या आद्धिरख हे । ये खब रसमय है, अतः प्राणा 
कहलाते हैँ । जितने प्राणदहैवे एकही रथमेर्है, एक ही चक्रपेह। पर 
प्रत्येक प्राण. भी एक स्दतन्तर ( परतन्व तो सबरह) र्थ भी है, अतः जितने 
प्राणै उतनेहीरथमभीरह उतनेहोप्राणमभीरहै। इन प्राणों की गिनत्तीका 
भी कोई ठिकाना नदीं है । कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन, कही चार या कहीं 
पाच, कहीं छह, कहीं खात आदि द रखी है । सा प्राणों मे छह वागादि ओर 
{ खात्तवां ) भौतिकात्मा मिलकर खात रथ, चक्र, अश्व (याप्राण ) भुवन, 
स्वखारः, मातरः, वाचः गिरः, धियः, मतयः, हरयः गावः प्रजा विशः कारः कविः 


आदि नामों से पुकरारे जाति ह । 
परन्तु इन प्राणों कृ विवेचन कई प्रकार से क्रिया हुआ मिलता है । इनका 


रथभीदहै, इन्हींके सारथिभीदहै, इन्हींके अदवया वृषभमभी है । रेसी खम्मि- 
कितावस्था मंयेप्राण्‌ चिवत्‌ का वर्णनदेतेहै। रथ तो वाक्‌ है, मनः सारथि 
है, प्राण अख्वया वृषभ हैँ। वाक्‌ मं वागादि पाचों खब प्राणहै, मनः में 
मति, बुद्धि, धी, धिमः, स्तुति आदि है, भौर प्राण मंप्राण उदान व्यान अपान 
समान ह । सात संख्या मं वाक्‌ मनः, या मनः प्राण, या प्राण वाक्‌ को इनकी 
पटच पञ्च सह्या मं जोडते है । दो अश्व प्राणोदान ईह, एक केवल घवंप्राणीय 
प्राण है। मावः नाम वागादि पल्व का है, अश्व प्राणोदानादि पञ्चका, भौर 
धियः इन दोगोसे युक्त मन आदि कातथाधेनु नाम उन दूखरे प्रकार कै 
अङ्खं का जिन्हं शिखा श्चिर लकाट { भू० ) नायिका, मुख, कण्ठ, हदय, स्तन, 
नाभि, वस्ति, उदरे, मह्य, हस्त, पादादि कहते है । कभी कभी उभय प्राणों को 
उभय अङ्गुष्ठ, तजनी मध्यमा अनामिका भौर कनिष्ठिका नामक अज्खुचियों के 
जोड़ो से संकेतित भी कहते है । इनको बडङ्कु ल्पा आदि नामों से पुकारते तो 
है पर इनका संकेतित विषय पूर्वक्त प्राणही होताहं। कभी कभी रथ को 
नाभियानेमि रूप मं वणित करके इन उक्त खबप्रा्णोंको इन नाभि नेमि मे 
अराओंकीतरह जेया जुडे भी बताया जातादहै। जहां षर त्रिनाभिका 
विवेचन आता है वहां पर त्रिवृत्‌ रथ को चिनामि कहकर एक नाभि मं वागादि 
दरे मं सनः शिर आदि अंग, तीसरे मं प्राणोदानादि प्राणों को अरओंकी 
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तरह खभ्मिचिव समक्षाजातादहै। या वाक्‌ मनः प्राणः नामके तोन प्राण 
जन्हे प्रथम मध्यम गौर उत्तम प्राण कहते हैया चिलोकं के तीन भाम८(१) 
-पू्वादं दिवः, (२ ) उत्तरां पृथिवी ओर (२) मध्यम आकि हूद्यया 
अन्तरिक्ष, गतं विषूवान्‌ इत्यादि नामकी तीन नाभियोंमं उक्त अराभोंको 
जुड़े या जडे कहा जाताहै। ये सब विषय प्राधान्येन योग या अतिमृष्टि की 
व्याख्या करते हैया योम को इतनी सम्मिलित खमाधिस्य स्थिति का विवेचन 
देते है । इख अस्य कामीय सुक्त मं इनका विवेचन इख प्रकार दिया मयां दहै, 


|  रथाइवनामि योगाः 
सप्त युग्जम्ति रथमेकचक्रो अश्वो वहति सप्त नामा 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विर्वा भुवनाधि तस्थुः २॥ 
इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं पप्तं वरहन्त्यदवाः 
सप्त स्वघारो अभिसं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥३॥. 
पञ्चारे चक्र परि वतमाने तस्मिन्ना तस्थ भुवनानि विद्वा ) 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादवन शीयेते सनाभिः ॥ १२॥ 
सनेमि चक्र मजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
सुयंस्य चक्ष्‌ रजसेत्यावृतं तस्मिन्नापिता भ्रुवनानि विर्वा ॥ १४।, 
यह पर जिन खातों को सात अश्वया सात चक्रया पठ्च चक्रनामसे 
उल्लिखित किया गया है उनका हमारे धरधर व्याख्यातारों ने इसी सूक्त के 
११. १२.मौर ८ मंत्रोमेदिये गयेचक्रोंकी संख्यासेही प्रायः तादास्म्य 
करके ऋषि मनोनीत भावना कौ व्याख्या मं बड़ी भारी गड़बड़ी करदीह। 
यदि इन दो प्रकार से उद्धृत मंन्नोका भाव एकह होता तो इन्हे पृथक्‌ पृथक्‌ 
देना ही व्यथं होता । दोनों स्थलों के विषय एक्‌ दूखरे से नितान्त भिनन रहै, 
प्रस्तृतत मन्त्रो मं प्राणब्यस्पाहं तो ११, १२, ४८ सन्त्रोंम अक्षर्य के 
संबत्छर ब्रह्म नामक विभाजन दिए गये है । इन -दोनों प्रकार के 
विभाजनों मे आाकल्न पाठा का घा अन्तर है । प्रस्तुत दो प्रथम 
मन्तो का आशय इख प्रकारका है । इनके विकषयको नयेरूपमं नहींदिया 
जा रहा दहै, फहां पर यह ध्यान रहे किं प्रथम. मन्त्रम तृतीय भ्राता को प्रजा- 
पति धृतपृष्ट ओर सप्त पु कहा जा चुक्रा) अनब इन मन्त्ोंमं इन्हीं 
भावनाओं को विस्तार से वशित किया जा रहा है, प्रजापति अव ह । 
अमृत चक्र ( २, ३) ॥ | 
यह अदिंल कोटि ब्रह्माण्ड या हमारा शरीर 'एकचक्र' के यमान हं । इखम 
-यात प्राण खूप छात अस्व जते हैँ । वास्तव मं जि प्रकार यह्‌ दृष्ठिया शरीर 
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एकचक्र हे, उसी प्रकार इसका अश्व भी एक ही है जिसको एको देवः प्राणः 
स ब्रह्म" ( बृह ° उप० ३.९ ) कहते हँ । इसी 'एकोदेवःप्रणः ख शर्य" का 
ही एक अश्व हे । वही विभिन्न रूप मं विकसित होकर खतनामोंको धारणं 
करतां वे सात प्राणश्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुः वाक्‌ प्राण, मनः ओौर आत्मा 
(सोम ) है! या मनः सोम के साथ प्राण उदान व्यान अपान समान है, इष 
एकचक्र' मं तीन नाभियां त्रिवृत्‌ या तीन लोकं { पिछला पृष्ठ देखं ) टै या 
प्रथम मध्यम ओर उत्तम प्राण नामक "वाक मनः प्राणः का मौलिक ओर 
विकसित दोनों प्रकारका निवृत्‌ हु! इन्हींको अग्नि इन्द्र ओर पुरूष; या 
अग्नि वायु आदित्यः आदि कहते हैँ! ऋ. वे. १-३४ मे इस त्रिवृत्‌ की उत्तम 
ध्याख्या दी है ओौर वेदिक विर्व दशन का त्रिवाद देवे! (यहु श्रि; घप्त 
वाद' नहीं ह) यह्‌ चक्र अजर है, अक्षिति है, अनश्वर है, ओौर (त्रिनाभि चक्रः 
मे अश्व जुतते ही नहीं । यह तो स्वयं चाति है “अनर्व या “अनदवं" है । 
इन्हीं तीन नाभियोंकेया सप्ताक्वीय “एक चक्र मे अखिल ( सात ) भुवनं 
मोलिक ( बीज ) रूप मे निवा करते है। यहां पर सप्ताश्वीय “एक चक्र 
ओर त्रिनाभीय चक्रमे भी पुल्लिग भौर नपुं लिङ्गके अन्तर के साथ- 
साथ दूखरे को अजरः काह प्रथम को कुछ नहीं, क्योकि वहु मर्त्यामत्यं है । 
नाभियां तो अमृत ही दै, पर खप्तार्वीय एक चक्रमे प्राणरूप अर्व तो मत्यं 
ह उनके देवता ही उनमें अमृत या अत्मा रूपसे रहते है, मत्यं प्राण 
अमत्यं देवों कौ उदीप्ति करे त्रिनाभि रूप तीन लोकों के अमृतमय देवमय 
एकचक्रमय अजर ज्योति कौ अनुभूति करते है । यह किस प्रकार सम्भव होता 
है इखका विस्तृत वणन दूसरी ऋचा देती है । इमे वे खात क्या ह ओर कौन- 


कोन है इत्यादि वब भलीभांतिःबता दिया गया है जैसे-- 
मत्र ३-वे सात (देवता) जो ईस सप्तचक्री रथ ब्रह्माण्ड या शरोर) मे अधिं 


शित है उन्हीं के खात अश्व ( प्राणोदानन्यानापानखमान ) है जो इसे या इन्हे 
खीचते हैँ । इख प्रकारके रथम जहां पर गा्यों( वागादि प्राणों) के घातं 
निरुक्त रूप या स्वरूप (नाम ) है वहां पर (उनके देवताओं की पत्नीरूपं ) 
गायत्री त्रिष्टुप्‌ अनृष्टरूप उष्णिक विराट्‌, जगती बृहती- नाम की. छन्दोमयी 
देवियां या(जो आप्खमे एकर दूरे की बहिन है, इवचिए ) सात बहनें अपने 
अपने देवत्ताके गीतया छन्दोंया मन्त्रके शरीरके ख्पको गौतीहै या 
प्रत्येकं देवता के अक्षरमय तत्वोंके खूपोंकाप्रद्॑न करती यारे स्व. 
रूपों का व्ण॑न करतो यां गीत भाती है । | . 

अब उक्त संकेतमयी भाषा के पारिभाषिक पदों का विवरण - जिसे उन्हीं 
ऋषियों ने अन्थत्रदे रखाहै, यहांदे दिया जाता है। इव ब्रह्याण्डीय यां 


भभ्याय.४, षाद २१६. 


शारीरिक रथ मे बेठे देवताओं के नामः "अग्नि सविता, सोम, बृहस्पति, मित्रा- 
वरुण, इन्द्र ओर ॒विषटवदेवत। हैँ । इनके घात मद्व ( मनः खोभ या ). अन्नं 
मात्मा, प्रण उदान -व्यान अपान खमान है । इनकी गायं अदिति दिति वाक 
चद्ुः श्रोतं, त्वक्‌ , मनःहै। इन गयोकोभी प्राणही कहते है भौर उक्त 
अस्वोंकोभीप्राणही कहुतेहँ। फर इन गायोंको देवताओं की पत्निषां 
कहते है, ओर छन्दो को भी. उन देवताओं कौ पत्नियां ही कहते है । अत 

छन्दोमयी दैविां अपसम बहिन तोही पर उक्त गायसूपया देषेपत्नीरूप 

पराणो की भी बहुन या खौत या पत्तियां ही कहत्मतीहै। इख मन्त्र का यह्‌ 
सप्त स्करसारः' शब्द इन्हीं खपत्नी रूप छन्दोमयी देवियों का -संकरेतक है । खात 
बहन कहने का विक्षेष संकेत सपत्नी रूप बहनो हीः के किए करनेःके किए 
स्वसारः" शब्द को चतुराई से चुना गया है ( इन बहनों सपतिनियो में से अमृत 
केवल सबसे बड़ी,- पर खबसे छोटी गायत्री देवी के पाखी हे "गायक्ती सुपर्णो 
भत्वा खोममाजहार' )। इवीलिए इन बहनों का वैदिक विर्वदशन मे इतना 
बड़ा महत्व ह) ये ब बहनं वेदिक विश्बद्च॑न कै गम्भीर रहस्य को दिखाने ` 
के लिए अपने-अवने पादोंया करोया शिर मं छन्दोमयी उज्वल दीपिका रूपं 
दवता कोधारण कयि रहती ह जिसका त्रिवेचन इषी सूक्त के मन्त्र २३ २५ 
९५बं मन्त्रों तथा ऋ. वे, १०-१३०-४, ५ मेँ निम्न प्रकार से दिया गया है :-- 

अग्नेर्गायत्रमभवत्सयुग्वोष्णिहया सविता सम्बभूव । 
 अनृष्टुभा सोम उक्थ्यं मंहस्वान्छरहस्पते हती वाचमावत्‌ ।! 
विराट्‌ मित्रावक्णयोरमि श्री रिन््रस्य त्रिष्टुबिहभागो अन्ञुः । 
विश्वान्देबाम्जगत्या विवेश तेन चाक्लप्त ऋषयो मनुष्याः ॥” 


अखिल अह्याण्डरूप या शरीरस्परथया चक्र केवल उक्त चप्तचक्री या 
सप्तास्व या सप्तगावः या त्तस्वघारः था त्रिनाभि चक्र हूपोंमेंही वणित 
नहीं किथा गया है। इषः चक्र का विवेचन कई अन्य संख्याक तत्त्वोंके रूप 


ष्णी ~ - 


१. इख रथ काही वणन कठ उपनिषद्‌ ने इच प्रकार दिया है :-- ~ `` 


“आत्मान्‌ रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धितु सारथि विद्धिमनं 
परग्रहमेषर चे । इन्द्रियाणि हेयानाह विषयाँस्तेषु गोचरान्‌ । ` आत्मेन्दरियमनो ` युक्तं 
भोक्तत्याहु मंनीपिणः॥* ( कठ० ३-३, ४,५) ` 


इसमं बुद्धि मन भौर इन्द्रिय या प्राण (५) मिलकर कुल संख्या ७ सात 
दी गहं है इन्हीं खातोंका ग्य हं जिघमं आत्मा इनके विषयों शब्दादिकं 
का भोग करताह्‌ + ~ ` ~ > ; | | 
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मे भी करिया गयादहै जिनका जिद्धद विबेन अष्टचक्र खप्तचक्र षटचक्र पल्च- 
चर, चतुरचक्र त्रिचक्र द्विचक्र ओर एकचक्र रूप व्णंनमें वेदिकं विश्वदक्श॑न 
मे दिपाजा चुकाटहै। इख छप्तचक्र कीभी वहम सेकडों विविध नामोंसे 
न्याख्यारे दी गर्हे, उसे भी देख, उन्हीं वणनाभोंमेंसे एक व्याख्या पञ्च 
अकरो या पन्चार्‌ चक्रकोभीरै। चक्रतो एक है; उसमें पच अश्वो, गायो 
या स्वसारः, को अरानामसे पुकारा गयादहै+ यहुर्वाच अराओं वाला चक्र 
प्राणोदानादि. पञ्च प्राणों वाला चक्रै । इस चक्रके इन्हीं पाच प्राणों में 
ही हस ब्रह्याण्ड या शरीरकेबे विभिन्न संख्या के भुवन या विभाजन, जिनकी 
नाना प्रकार को वेनं दी गर्दै, घमये हए है! यह चक्र इन पांच प्राणों 
को अराओं से युक्त सततत क्रियाशील या गतिमान्‌ है षर इख घखततं गतिमत्ता 
से इसको धुरी या मुय प्राण इतने बडे बड़े भुवनो का भयंकर भार वहन 
करते इए भी कभी भौ उतनी अधिक उष्णता को प्राप्त नहीं होता जिसे इसको 
गति कभी क्षुण्ण होने का अवक्र आ सके। अर्थात्‌ यह खदाएक. रूप, एक 
गति, एकं विधि से, अपरिवरतित रूपमे, खदा एक षा चकता रहता है । अतः इस 
चक्की बहशुरीया नाभि या मुख्य प्राण सखनातन-काल से सृष्ठयादि काल से 
कभोभौनतो जीणे छ्ेती है न रीणं । भ्योक्रि वह्‌ धुरी था मुरु प्राण नित्य है, 
विभ्रुहे, नित्य अपरिणामी (न तप्यते) है। अरा रूप प्राणों में परिवतंन आने 
की सम्भावना है अतः अक्ष रूप धुरी रूप मुख्य प्राण मात्रको ही अपरिणामी 
अजर' या अविकारी कहा गयादहै। यहशवुरी बहीहै जिसे 'त्रिनामि चक्र 
मजरमनव' ( मंत्र २) मे अनर ओर अनवे तथा एक अक्षके स्थानमें त्रिनाभि 
या तीन अक्षित प्राणों या लोकोंया देवोंका मौखिक त्रिवृत्‌ ( वाक मनः प्राण). 
कहा ग्या दहै। ये दोनों विवेचन भी एक तत्वकोदो प्रकार ङौ व्याख्याय इन 
दोरूपोमेदे रहे, जिनको समन्ननेमे गडदडीका अनुभेब्र करना ज्रममें 
पडना खिद होगा । प्रथमम सप्ताद्वों के एक चक्रको त्रिनाभिया त्रिरुत 
नाभि कहा है भौर यहां पर पन्चारया पन्चप्राणोंके चक्रको एक "अक्षका 
एक नभिकाकहाहै' दोनों स्थल्लेमें नभि एकहीहै वहएक नाभिही 
त्रिनाभि या त्रिवृत्‌ युक्त है, दूरे मे अह त्रिवृत्‌ स्वयं आक्षिप्त शमश्चना उचित 
है, क्योङि इद्र पुवं वपित ज्िदृत्‌ के विना कोई मौचिक्र तत्व रहयाहो नहीं 
सकता । यद बेदिकदरेन का एक मूल रहस्य है, 


अब तक जनि सप्तारवीय ओर पञ्चार चक्रीका वर्णन दिया ग्याहैवे 
मृत चक्रै, उन्हीं अमृत चक्तोका उक्तं तीनों मन्व्रोमें तीन प्रकारका 
विवेचन दिया या करिया गयादहै। पर निम्न मन्त्रम अमृत ओर मत्यं दोनों 


भभ्याय छः पादश २२१ 


प्रकारके तस्व से खम्मिकित नखिल ज्गह्याण्ड याश्रीर सूपरथका या चक्र 
का वर्णन इष प्रकार स्पष्ठङ्रिया गया है। - 


मत्योमत्यं चक्र या महाचक्र 


अब तकचक्रयारथयकानजौ वर्णेन दिया मयाहै उ चकयां रथमं 
नेमि या हाल या पहिए की बाहरी षरतकी कहींभी कोर्दभी चर्चा नहीं आङ 
है। उसमं मश्व गाय नाभि भौर बहन दहैँ। ये खन अभृत तत्व ह) इनको 
ूरवाद्धाय अनिरुक्त या अमृत या त्रिपादामृत कहते ह । अवह रथम नेमि 
नामक मत्यं था भौतिक तच्च को ओौरजोडाजा रहाहै। यह भौतिक मत्यं 
नामक तस्व उसी अमृत तत्व से उत्पन्न होकर उसीके चारों ओर व्याप्तः 
होकर उसे आच्छादित कर देताह। एक ओौर बात कह देना भी उचित है। 
उक्त रथ या चक्र पिए कौ तरह वृत्ताकार नहीं है वरग्च गेंद की तरह वृत्ताकार 
है, यह अयन वृत्त रेरा खम भी नहीं है टो वृत्त ही अयन वृत्त है। रसे ठे 
अमृत चक्र के बाहरी तहको नेमि के खमान मत्यं भौतिकं तत्व आच्छादित 
किए हुए ह जिसे ईज्ञावास्यि उप. "ईशावास्य मिदं" या ईश्च का भच्छादन खूप 
भौतिक जमत्‌ कहता हे । वहं मत्यं भौतिक तत्व,भी जो अमत्यं चक्रको 
आच्छादित किए हुए है, भजरदहीहै अक्षिति ही दहै अनश्वर ही है (८ अनवे. 
स्टिद्ध अनडिकैयिङ्ध शब्द उचितं नहीं है इम्मोटंल कहना चाहिए } । विवावृतः 
का अथे लोगों ने श्वूमना" ( या रेभौल्विद्घ ) लगाया है । यह गलत है । इका 
अर्थं "विशेष शूप से पूर्णं रूप से आचृत्तियों से कई परतो से आच्छादित है, यह्‌ 
आच्छादन कारक भौतिक तत्त्व "उत्ताना" चमू है । दो चमू है, दोनों उल्टे सुरटे 
उत्ताना कहंलाती हं । एक कटाह दूखंरे कटाह के मुख मं मुख मिखुये हृए दै; 
जिस “उत्तानयोदचम्वो योनि रन्तरत्रा' { इसी सक्तके मं. ३३ मं) कहा गया 
है । 0ा7भाच्छाय् ओौर आच्छादन के मध्यवर्ती पद का नामही योनिह वह चित्र 
मंभी योनि सी बनी दिखाई पड रहीहै। यहनेमि ओौर चक्रका मध्यवर्ती 
स्थान है । रेसे सनेमि चक्रको दश्च संख्या के पाँच प्राणोदानानि के देवता मौर 
पाच वागादि प्राण-रूप युक्ता या अरव, वहन्ति या खीचते या चलाते या गति 
मान्‌ बनाते हँ । ग्रहां पर थुक्ताः माने जुतेः मात नही, वरन्‌ अस्व या वृषभ हु । 
वेदिकखाहित्य में व्यक्ता मनि भरस्व या वृषभ ही होता हैजेसे “यथा प्रयोग्य आच 
रणे युक्त एबमे्रायमस्मिन्छरीरे प्राणो युक्तः '“ ( छा. उप. ८-१२-मूर्तामूतं 
मर्त्यामत्यं रीर न्याख्या-उत्तम पुरुष वणन ) । 
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इस खनेमि चक्र या भौतिकारमच्छन्न अमृत तत्त्व फे क्‌ अन्य प्रसिद्ध 
नाम ह। ईशावास्य उपनिषद्‌ ने इसे ईश' पा॒श््षावास्यं' कहा है । वेदों मे 
इसे सूयं ओर सूयं की चक्षु कहते है जिनमे सुवं तत्व तो त्रिपादामृत तच्व है 
चश्चु भोतिकता का जेसं मच्रिदिवि सूयंस्य चक्रु सधातु, "चक्षुर्मित्रस्य वदणस्या 
गनः `` "सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।"" ( ऋ० वे० ५.४० १-११५ } । 
इखौ दोनों के खम्मिलित स्वरूप का नाम ईथाव, ईर्वर कपर्दी पूषा, ओर 
ईयान ण्द्रभोहं दिव्यो वे ईशानः (चण पण ब्रा० ६-१..-)। इनमेसे 
भोतिकात्मीय भाग के कई. अन्य ` प्रसिद्ध नाम है जिनमे से एक्‌ 
प्रसिद्ध नाम रजः “रजसिः भी है जिखप्ने शयं तत्व को आच्छादित 
कहा गया है जसे -अआकृष्णेन  रजश्चा वतंमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं 
( ऋण वे १-११४) यहां भी (रजसा) "वतमानः माने ण्वि 
वावृत या आवृतमानं या च्छादित ही कहाहै । यह रजः तस्व ईषद्‌ 
इष्ण (पिङ्गलः) वंचयुतीय कणो के मान वणं का वैदयुतीय भौतिक रजः पुम्ज है । 
इसी भाव को यहां पर 'सूय॑स्य चक्ष्‌ रजसा एति आवृतं" वाक्य दे रहा है 
कि उख अमृतमय चक्र नामक सूयं तत्व की (नकि अकाक्षमे दीखने वाखा 
चमचमाते सूयंको ) चक्चुरूपया चक्षु नामकया अङ्कुर नामक तस्व से- 
जिघ्र रजः भी कहते ह॑ उख रजसे या उख रजः तत्त्व से-- वह्‌ सूं तत्त्व 
स्वयं आवृत्त होकर ८ आब्रृत ) गतिमान्‌ रहता है ( एति )। इख प्रकारके 
मर्यामत्य या अगृतमृत सम्मिध्ित या खम्मिलितत ( सनेमि ) चक्र मे अनन्त 
( विश्वा ) भुवन (या रोको के मौलिक बीज ) अराओं की तरहुचारोंभोरसे 
जडे या जहे ( भाषिताः =आ +अपिताः) है । शेष ू्यंः चक्षुः शीष॑क- 
वेदिक विश्वदशंन म, तथा ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्व की व्याख्या उपनिषद्‌ 
प्राण भाष्य मं देख । यह सब प्राणीय ({ अग्ृत प्राणीयं मौर भौतिक प्राणीयया 
चक्षुः या रजः) चक्र की व्याख्या है, जिसको पहले अमृत प्राण चक्र र्पमे, 
पश्चात्‌ म््यामत्य प्राणो के सम्मिलित रूप मं वणित किया गयाहि। अब एक 
तीरे प्रकारके चक्का वर्णन दिया जाता है जिम पूर्वोक्त तक्त्वोंका 
विवेचन "अक्षर चक्र' के मामसेकियागयादहै। | 


अक्षर चक्र-( सन्त्र ११, १२, ४८) 
दवादचारं हि न हितञ्जराय ववंति चक्र परिचामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने भिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिद्चतस्थुः ॥ 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आदुः प्ररे अर्धे पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे बिच्णं सप्तचक्रे षडर भआहूर्यपितम्‌ ॥ 
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दवादश प्रधयड्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तरस्मिन्त्छाकं त्रिश्चता न राङ्कुवोर्पताः षष्टिनंचलाचलासः ॥ 


= वैदिक विश्वद्ष॑न को प्रस्तुत करने वारी पारिभाषिक पदावरी म बहकने 
मौर बहुकाने को सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा मंदहै हि आजतक जितने भी 
व्याख्याता हो गये हवे खव उक्षो बहुकावे कीधारा मे बहकर वास्तविकता के 
पाख फटक्ने का अवघखरदही नहींषा खके। प्रस्तुत मन्त्ोंकी षदावीने 
रोगों को इतना वगंला दिया ह कि ग्याख्याताओं ने यही घश्च रखा है कि 
यहां पर ऋषि जी वषं के महीने दिनया ऋतुभोंका वर्ण॑नदे रहहै ; यही 
भौर इसी प्रकार की निम्नधरातल की विचारधारा ही वेदार्थकोद्टुप्त करने यां 
रखने का मुख्य कारण है। यहां परवषं था कलया ऋतु या दिन 
मों का वर्णन नहीं है; वरन्च इन खाधारण सवं विदित विषयो 
को जिनका विवेचन देने की कोई आवश्यकता हौ नहीं है आधार 
बनाकर इख ब्रह्माण्ड कौ मोलकि स्थिति के विकास कौ क्रमिक 
पद्धति को योग वियोगदो प्रकारसे खमक्ञाया जा रहाहै। यहु सृष्टया 
अतिमृष्टि कला रूप में कलकल ध्वनि करती हई काल प्रवाह सूप मे बहती 
है। यहुकालदो प्रकार का है(१) अनादिष्ट (२) माद । वृष्टि का 
आरम्भ अनादिष्ट अपरिमित अनिर्क्त अप्रमेय कार खू्पमें होतादहै। यह 
अमृतमय काल्या भमृतकलामय ब्रह्म या ब्ंहणशील ब्रह्य कहल्यता ह । जव 
इससे भोतिकात्मा कौ कला उदित होती है तो इसे अक्र क्षर' या अक्षर ब्रहम 
या संवत्सर ब्रह्म कहते हँ । यह अक्षर ब्रह्यया संवत्छर ब्रह्म हमारे वर्षं ऋतु 
अयन माघ दिनों वाला नहीं ह वरन्‌ इन नामों के विभाजन वाला माना गया 
हे । उका अन्तिम विकास केवल एक्‌ ` विवर्ताणु" होता है । जिखका अन्तिम 
परिणाम वह एक विवर्ताणु मात्रहै वह कि प्रकारका संवत्वर ब्रह्म था 
अक्षर ब्रह्म हो सकता हे वह इसी से अनुमित किया जा सकता है । 
ऋषियों ने जिख काल चक्र की व्णेना दे रली ह वह अभौतिक ओर 
भोतिक दो प्रकार को कलाओं का एक खम्मिकित चक्र है । इसके अभौतिक या 
ममृतमय चक्र का नाम अहः या नित्य प्रकाशमय कलाहै, भौर भौतिक था 
मत्यं कला कौ रत्रिनामसे पुकारा जातादहै। इन्दो भागोको क्रम ते 
शुक्ल पक्ष भौर कृष्ण पक्ष कहते है या अहश्च कृष्णमहरजुंनं च कहते हं । इन्हीं 
को क्रम स उत्तरायण ओौर दक्षिणायन नामके दो अयन भी कहते ह इन्हीं 
को पूर्वादधं पराद्धं भी कहते है । इन पक्षौ, अयनो पूर्वां गौर उत्तराद्धो में 
करम से ३६० दिन गौर २६० राते क्रमसे होती ह, या मानी जाती है । पूर्वां 
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मे ३६० दिन ही दिन है उत्तराद्धं मे २६० रातं ही रतत; करु मिलकर ७२० 
अहोरात्र होते हैँ या ७२० दिनरातों का एक अहोरात्र होता है। इसी आ्ञयः 
को इन तीन ऋचां मं तीन प्रकार से वणित किया गया है। इनका विस्तृत 
विवेचन प्षंवत्षर ब्रह्य ओर अक्षर ब्रह्य शीषंकों मं देखं 

( ११) ऋतया खत्यया अमृतमयनब्रह्मका चक्द्यौकेखूपमे याशयः 
याद्यावा कीपरिभिलू्प मं बारह माघोंके विभाजन स्प भराओं से युक्त होकर 
इस प्रकार विध्यमान रहताहै कि उखके कभीभी जीणं क्लीं होने का 
असर नहीं आता । यह अमृतमय पूर्वा्धीय यादेवी चक्र है। इखके १२ अरा 
श्प माधो केजो ३६० दिनोंका एकदिनरूप विभाजनहै। उन दिनों से 
प्रत्येक के एक पुत्र रूप भिश्ुन हे; यह मिथुनीय पुत्र रात्रिहै.। ३६० दिनोंकी 
३६० रातं पत्र मिशन या जोडेरूप मं विद्यमान हो जाते ह जिषसे इन देनो 
की संख्या ७२० हौ जाती है; यद्यपि यहहे एक ही भहोरात्र, उसी के ये ७२० 
भाग या अहोरात्र ह । इन जोड़ीदार अहोरात्र मं रात्रिरूप पुत्र योग॒ करके 
अहः या दिन या घत्यप्रकाशमय ब्रह्य की कलाओं कौ अतिषृष्टि करते त 
उसे योग की प्रक्रिया कहते है; जब अहः भाग के विभाजन रात्रि के विभाजन 
का क्रमिक विका करते टै तव इसे यष्टि चक्र कहते ह । दोनों प्रक्रियाओोंरमें 
एक चक्र से दूषरे चक की जागृति विकारया उष्दीप्ति कौ जातीहै, षर 
प्रक्रियाओं के आधार भाग एक दुसरे के विपरोत दिक्षा में रहते हँ । 

( १२) इख ऋचाम पूर्वोक्त विषय को ही दूखरे प्रकार को रली मं 
वणित किया गया है । यहां पर अहोरात्र रूप संवत्यरब्रह्य या अक्षरब्रह्म को 
पञ्चपाद पिता कहा गया हे । इसको पञ्चपाद पिता कहने का आशय वसन्त 
ग्रीष्म, वर्षा, रत्‌ हेमन्त ( रिरिर युक्त) पांच ऋतुभों के विभाजन वाला 
संवत्सर या भक्षर नामकं अ्रह्यहे। वह इय रूपम ऽख यृष्टिका जनकहे 
अतः पिता ओर पाता या पयता दोनों है । ईइसंकी द्वादश आकृतिर्यां वही 
द्वादश माख्या आदित्य रूप अरायंदह ये माच भौर तुयं दषः था द्यावा में अहो- 
रूप भागमेंभीहै, भोर परथिवी नामक “परे अर्धं" या पराद्धंमं भी। इस "परे अर्धं 
के पिता को पुरीषिणः नाम सेपुकारा गयाह। दुरीष नाम अन्नं या अदित्ति 
के स्थविष्ठ यास्थृलकलरूपकाहै। इका मध्यम रूप माघ ओर अणिष्ठ रूष 
मनः । अतः पुरीषी नाम अन्नमय अदित्तिमय या मनोमय भौतिकात्मीय शरीरी 
पृक्ष काहे (छा उप० ६-५)। 

पूर्वाद्धं मं इसे पुरुष मात्र कहते है, क्योकि यहु पराद्धं के उख भौतिकरत्मीय 
अन्नमय मनोमय शरीर की पुरी मं निवासं करता ह । इसी पुरोषी या भौति- 
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कात्मीय, अन्नमय, मनोमय शरीरस इख अलिक भौतिक नरह्याण्ड को रचना 
होती है जिखकी आत्मा पुवाद्धीय पञ्चपदी द्वादशाङृति पिता है । पराद्धे भी 
यह पुरीषी भी पञ्चपदी द्वादशाङ्कति ही रहता है, परये पाद भौर आक्रत्तियां 
यहा पसेषौ या अन्नमय, मनोमय या भौतिकात्मीय ही होती हं । कुछ ये अन्य 
साधारण आचायं कहते हँ कि यह्‌ 'सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" रूप शच्च? 
शरारी ह्‌, अखिल पुरीषी पुरष "चक्षुमंयः' ष्टा दृश्य दोनों का एक सम्मितं 
स्वरूण हे, भौर वे यह भी कहते ह कि यह सप्तषिरूप सात चक्रो ओर छह 
भराणरूप अराओं के ऊपर आसीन है । यहां के खात चक्र सप्ति या सात 
भाण स्प (वौरस्प) चक्र हं मौर 'षडर'या छह अराय छह प्राण रूप 
ऋतुयं ह! वह चश्ुशरीरी छह अराों से युक्त उक्त सात प्राणों के चक्रक 
ऊषर परञ्चपाद पिता स्प मरे आसीन रहता है । वि 


सात प्राण भौर छह भराओं का योग करके पञ्चपादी पिताक ढा दश्चाकृति 
स्प पिता सं पुरीषी विचक्षण, सप्तचक्र, षडर आदि भोतिकात्मीय तत्वोंकी 
विभिन्नस्पोमे क्रमिक मृष्टिहोतीदहै। | | .. 

(४८ ) “इख चक्रमे १२ अरायें ( बारह भाष) हैँ, चक्र एही हे 
( जिसमे पूर्वाद़ उत्तराद्ध' दोनों सम्मित हैँ); इसमे तीन नाभियां ( सनौ 
वाकप्राण का त्रिवृत्‌ )हे। कौन रेखा विदान्‌ हे जो इक इन रहस्यों को 
भलीभांति जानता है ? स्व एक अखण्ड चक्र | मे ३६० शङ्ख या प्रत्यरायं साथ. 
साथ खटी (एक-एक अरामें ३०, ३० प्रत्यरा हँ )। ये प्रत्यरा उन 
अपनी अपनौ अरारओं से अचल या अटल रूप मे जुड़ी हुई ह ।* | ` 

यह चक्र अखिल दर्यमान भौतिक ब्रह्माण्ड का. मौलिकिस्वस्पहै। योग्‌ 
भोर सृष्टि दोनों मे यही मूल तत्व है। गृष्टि मे इखी स्वस्पसे द्वादश मासों 
सं दादशादित्यो कौ ओर ३६० दिनों से प्रत्येक आदित्य मे ३० , ३० दैवी प्राणो 
या देवताओं की सृष्टि होती है । योग मँ इन्हीं दैवी प्राणों करो आधार बनाकर 
इनको प्रदीप्तिके द्वारा द्वादशादित्यों की दैवी ज्योतियों की भनुभुति की जाती 
हे । जहां जहां चक्रः वणन है. वहां श्चरीरी बौर ब्रह्माण्डीय दोनों योगः 
वियोग (सृष्टि ) के चक्रों का वर्णेन खमञ्लना चाहिए । | 


` आग्नेयो वैदुष्यो योगः--जिख चक्र कां वणेन प्रथम तीन नाभं ( १६५४ 
१, २,३५)मे किया गया है उका रहस्य कः नामक प्रजापति की समन्चमे 
भलीभाति नहीं आया, हमारी खमन्च में कैसे आवे ? तब वह्‌ पाकः रूप मे अग्नि 
विद्वान्‌ से पृछने जाताहै:ः- ` ` [रि , : 
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मन्त्र ४ 
को ददश्चं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभक्ति । 
भूम्या असुरसृगात्मा कस्वितको बिद्रसिमूपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ॥ 

दख मन्त्रम करर पद पारिभाषिक जिनका अथं अब तक्के सभी 
य्याख्यातारों ते इने लौकिकं संस्कृत मे प्रचलित कोषो के अथंके अनुसार 
लगाकर भी उन अर्थोसे भभीष् भाव प्राप्तन हीने के कारणं अपनी अपनो 
अनेकों कल्पनां के टेर खगा दिये हें । वास्तविकता यह है । इसमें पारिभाषिक 
पद ह - "अस्थन्वन्तं 'अनस्था' (भसु: "असुक्‌" ओरं "आत्मा । इनमें से. 
“अस्थन्वन्तं ओर 'अनस्था' शब्दों का रहस्य यहदहै। तेजः तच्वके तीन 
मुख्य ल्प है-इखका स्थविष्ठ रूप अस्थि ह, मध्यमरूप मज्जाहै ओर 
अणिष्ठरूप वाक्‌ है। इरे तेजोवती वाक्‌ कहते है । यह तेजोवती वाक्‌ ही 
तेजः की अणिष्टा रूपिणी होने से “अनस्था' या अणिष्ठा वाक्‌ है, इसमे अस्थि 
भोर मज्जा रूपोंकी स्थूलता नदीं है। अतः अनस्था माने तेजस्तचस्व को 
अगिष्ठा शरीरिणी वाक्‌ है । "अस्थन्वन्तं" माने अस्थिमान्‌ या तेजस्त्वं का 
स्थर रूप भोतिक ब्रह्माण्ड या प्रकाशमयमात्र भोतिक्र ब्रह्माण्ड या केव 
प्रकाशरूप मे चमकने वाखा मौलिक भौतिक ब्रह्माण्ड है । इस प्रकाशमय मौलिक 
भोतिक ब्रह्माण्ड को धारण्‌ करने वादी इसकी आत्मा रूपिणी वही अनस्था 
या उन प्रकाशमय तेजोमय भौतिक ब्रह्माण्डकी अणिष्ठा ्रीरिणी वाक्‌ है, 
इन दोनों के सम्मिलित स्वह्पका ही नाम तेजोवती वाक्‌ है जिखको यहां 
पर प्रयुक्त पदावली मे अस्थन्वन्तं व्रिभ्राणा अनस्था' ( तेजोवती ) वाक्‌ कहा 
गया है, । | 

यहां पर ध्यान देने योग्य बात यहुहौ करि यहां अस्थि माने हड्डी परली 

नहीं है । अस्थि माने केवर "अस्ति" या "वदृ" है या “खस्य है जिघकौ सत्ता 
केवल तेजः या केवल प्रकाशस्पमेहै। यही भाव तेजोवती वाक्‌" का केवल 
प्रकाशमय शरीरिणी" मात्रहै, हडडीवारी परीवारी नहीं है । अतः अस्थ 
न्वन्तं" माने प्रकाशमय आत्मा' अग्निया तेजः मात्रहै। उ तेजको धारण. 
करने वाली ( विभ्राणा या विभति" ) वही 'अनस्था' या प्रकाल रहिता प्रका 
कीशरीरसरूपा, प्रकाशको अपनेमें धारण करने बारी वाक्‌ है। यहां षर 
अस्थि माने वहु तेजोमय अग्नि आत्माहं जो मात्र खद्‌ या "अस्ति" है। अतः 
यहां पर "परोक्षेण परोक्षकाभा हि देवाः का सिद्धान्त अस्ति'यासंदु मत्र 
को अस्थिः कहु रहा है । | 

असुः" शन्द की कहानी भी कुछ इसी प्रकार कीदहै। असु नाम भौतिक 
भ्राणका है जिका वर्णन कई स्थो मे इ लरूपमं दिया मिता है । “असुः 
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का सम्बन्ध आपः, तत्वोंते है । जेते “अपो ह यदृबृहुती विशव मायन्ग्दधाना 
जनयन्ती रम्तिमर्‌ । ततो देवानां खमबततंतासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विघेम ॥" 
( ऋ० वे° १०-१२१-७ ) । जब आपः त्वो ने गभं धारण रके अग्निका 
प्रजनन किया तब असुः" नामक त्व की उत्पत्ति इई । “असुं य॒ ईयुरवृका - 
ऋतज्ञा' मे भी पितरों की इन्हीं असु रूपों में परिणत होने की चर्चाकौ गई 
दै । तेजः तस्व के खमान आपः तत्वके मी तीन मुख्य रूप हू । इखका स्थूल 
रूप मूत्र, मेहन या भौतिकालीय वृष्टि है, यह इसका स्थविष्ठ ( स्थुलतम ) रूप्र 
टे, इका मव्यम सूप असृक्‌ या रक्त है; गौर इषी का अणिष्ठ रूप प्राण हैया 
असुहै। इषौ लिए असुया प्राणोंको 'जापोमयाः प्राणाः या .मापोमया 
अखवः' कहा जाता है । अतः असुः भौर असृक्‌ एक ही तत्वके वैसेही दो 
मुख्य सूप हँ जैसे तेजः के भस्थि ओौर वाक्‌ है । यहां पर अपक शरीर ह, प्राण 


हि 


उका आत्मा है, अषूक्‌ शरीरी असुः है । 

इसी प्रकार यहां पर दिया “आत्मा' शब्द मनः या शयं आत्मा जगत- 
स्तस्थुषङ्च' का प्रतिनिधि दै । इका मूर तत्व अदितिया अन्नं है जो उक्त 
तेजः ओर आपः को तरदही तान प्रकारका दै। इखका स्थविष्ठरूप पुरीष 
दै जेखाकि मन्रष्२की व्याख्यामे दियाजा चुकाहै। इका सथ्यम स्प 
मां त्वक्‌ है, ओर इषी का अणिष्ठ रूप "मनः" है । दसी मनःको सूयः आत्माः 
(ऋण वे° १-११५-२) कय जातादै। इन घब का सविस्तर विवेचन 
छा० उप० ६.४, ६ ५ में दिया भिलेमा, दे्नेका कष्ठ किया जाय । यहां 
पर दिए रक्त मासि पृरीद्भादि शब्द हमारे शरीरके रक्त मख आदिक 
वाचक नहीं हँ वरन्‌ आपः ओर अदिति या अन्नं के शुक्ल ओर कृष्ण वर्णोके 
संकेतक हं । अस्थि मज्जा ओौर वाक्‌ लोहितवर्णा है । इसीलिए यहां मड़बद्ी 
अचाने के किएु “रक्तः के बदले “असृक्‌! ( शुक्छ वणं ) कहा है, मनः को अत्मा 
( भोतिकात्मा कृष्ण ) । इन टिप्पणियों के आधार पर अब प्रस्तुत ऋचाका भाव 
स्वयं इस प्रकार उज्ज्वलहोजाताहिः-- . ` ` 

इख वचा मे प्रशन ओौर उत्तर दोनों साथ ्ाय उन्हीं पदों के विभिन्न 
अथ)।मेचििहै। (१) प्ररन-जिख अस्थिमान्‌ या तेजस्वौ को अनस्थाया 
अनस्थिवती या तेजः को अणिण्डा रूपिणी वाक्‌ धारण करती है उश तेजस्वी 
अग्नि को सव्रसे पहृकते उत्पन्न हते हए किसने देखा ? इस मंत्र मे वणित प्रथम 
जायमान तत्व अग्नि है। यहु अमि हि नः प्रथमजा ऋतस्य ओर "दिवस्परि 
प्रथमं जज्ञे मग्नः मंत्रो स्वयं स्पष्ठहै। (२) उत्तर--जिख अस्थिमान्‌ या 
तेजस्वी ( अग्नि) को अनस्था या तेजः को अणिष्ठा रूपिणी वाक्‌ धारण करती 
2 उको वसे पहले उत्पन्न होते हए "कः" नामक प्रजापति ते ही देखा । यह्‌ 
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वाक ओौर "अस्थिन्वन्तं' दोनों ` पूर्वाद्धीय अभूतमय है । अब उत्तराद्धं के तस्वों 
के बरेमे ल्िखाजा रहा है। उत्तरद्धंका नाम भूमिदहै ( पूर्वाद्धंका दिव 
या द्यावा-दोनों मिलकर द्यावापृथिवी या द्यावाभूमि कराते है )। अत 
भूमि के तत्त्वों के बारेमे प्रह्न कियाजारहाहैः-- ` 
बतायाजा चका कि भूमि नामक तत्त्व इ प्रथर्म जायमान धूमम 
पर्जन्यात्भक तत्व का भौतिकात्मीय वृष्टिरूप आपोमय है जिका प्रथम रूप 
स्थू रूप कहा जाता है, इसे मेहन मूत्रं या वष्टिमिय स्वरूप कते ह। इसका 
मध्यम रूप असुक्‌ या रक्तया रागमय प्रेममयया प्रेयमय ड जिससे प्रस्येक 
एक दूखरे से देवी वृत्तिम प्रमसूत्र तथा आसुरी वृत्तिमे द्रषयार्वेरके सूत्र 
से एक दूखरे से निबद्ध रहता है । इसी असृक्या रक्तया राग (प्रम व॑र 
दोनों रूपों ) के सूत्र मे अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड के अनन्त सत्त्व ओर तत्त्व एक 
द्खरे से "सूत्रे मणि गणा इव' ओत प्रोत हँ । इस असृक्‌ या.रागका अणिमा 
स्पही "असुः या भौतिकात्मीय प्रण ( मातरिद्वा ) कटलाता है। भल्मा 
नामक तत्व इन दोनों असक्‌ ( रक्त ) ओौर असुः तथा तीरे तेजोवती वाक्‌ 
के अस्थि मज्जा वाक्‌ नामक त्रिवृत्‌ से एक पृथक्‌ तत्व है। इस आत्मा का पृथक्‌ 
घ्निवृत्‌ है जिखके क्रमिक चिकाघों को पुरीष, मांस ओर मनः कहते ह । इसका 
मौलिक तस्व अदितिया अन्नंहै। उक्तं तीमोंका स्वक्ष तजीवती वाक्‌ 
आपोमयः प्राणाः ( यहं असुः ओर असृक्‌ ) भौर अन्नमयं मनः है । इनका 
वणं क्रमते लोहित, शुक्छ ओर कृष्ण है । काही नाम आलत्मादै। 
५'अथ यो वेदेदं मन्वानीति सख आत्मा मनोऽस्य देवं चकुः ख वा एष एतन 
देवेन चक्चुषां मनसेतान्का मान्प्थन्‌ रमते ।" (छा. उप. ८१२) इस वाक्यं 
ने मनः" कोही आत्मा कहा है वसे वाक ओर प्राण भी आत्मादहीह( वहीं 
देखें )। इख मनः का. ही नाम सूयं है जिखकी उत्पत्ति "चक्षुः" से होती है चक्षोः 
सूर्या अजायतः । इसी सूयंको ऋ.वे.भी आत्माही कहतादहै सूयं आत्मा 
जगतस्तस्थषर्च ( १-११५- १) । 
 प्रदन- न परिस्थितियों को दषटिपिथ में रखकर दीघंतमा ऋषि पाकः से 
परल कराते कि बतलाद्ये इय भौतिक ब्रह्याण्डके मौलिक स्वरूप भूमिके 
असु, असुक्‌ ओर आत्मा नामक उक्त तच्व कहां है? केसे ओर किस क्रमसे 
उत्पन्न होते ह ? इन सूक्ष्म जओौर गम्भीर रहस्योंको जाननेकौ चेष्ठा में वहू 
कौन घा जिज्ञादु धीर है जो किंसी ` अनुचान चुभरुवान्‌ ब्राह्मण देवता कौ दरण 
मे विनीत शिष्य बनकर इय बततिको पषछनेया जाननेके लिए जौतादहै? 
अर्थात्‌ रेपे ज्ञानी ओर ध्यानी योगी यत्तियों की चदा केमी रही है जौर रहेगी 
इसी कारणं आजकठ इन वेदिक मंचका रहस्य इसी प्रकार चछिपाही पड़ा 
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रह गया है । यह तोः प्ररन.मात्र है । इसका उत्तर निम्न है, वहु भी इसी प्रशन 
मे दटेष रूप में सम्निहित् हे । | | 
उत्तर-भोतिकात्माके पदं से प्रच्छननया अच्छादित हो जानेसे वहु 
कः नामके प्रजापति भी यह पतान चख्गाखकाकि जो ततव उसके भौतिकात्पीय 
असु अमृक गौर अत्मारूपरहैं वे उखके उख भौतिकात्मीय शरीर के किख भाग 
मे कहां पर ह, अतः वह्‌ कः प्रजापति भी उनका पतान लगा खकने के कारण 
योग द्वारा विद्वान्‌ नामकं ज्ञानवान्‌ अग्नि तत्त्वे पा इष बतको पुखने 
के लिए गया । क्योकि विद्वान्‌ नाम अग्निकाहै जैसे "अग्निविद्रान्‌ यज्ञं नः कल्प- 
याति पञ्च॑यामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌" ( ऋ. वे. १०-५२-४ ) । इमे छिला है कि 
यह विद्वान्‌ नामक अग्नि हमारे लिए त्रिवृत्‌-असुः (प्राण ) मनः ( आत्मा.) भौर 
वाक्‌ तीनों के सम्मिलित स्वहूप का ( जिसमे असु के साथ असृक्‌ नामक रक्तया 
रागयाप्र॑योमय सूत्र भी दहै) पञ्चयाम यां प्चप्राणीय ( प्राण उदान व्यान 
अपान समान ) ओर सप्ततन्तु ( सात प्राणों ) वाछा यज्ञ (मृष्ट ओरं अतिसुष्टि~ 
योगे दोनो) काश्चम्पादन करता है ( कल्पयाति } । कः प्रजापति नें इसी.विद्वान्‌ 
अग्निसे योग करके उक्त असु असृक्‌ ओर आत्मा तथा अस्थन्वन्तको धारण 
करने वारी वाक्‌ ( अनस्था ) कौ अनुभूति करके ` इनका साक्षात्कारः किया । 
दीधंतमा ऋषिका कहना है कि जिसको इन तत्त्वोका. साक्षात्कार करना 
हो उनके लिए केवख यही एकमात्र मागं है जिखके दवारा कः प्रजापति ने. इख 
विषान्‌ अन्िके इस प्रकारके योगं द्रा ~ सचसे पहर खो दिये हैः उसीका 
अनुघरणकंरो। ^ ` 
मत्तः पाकः नामक्‌ कः प्रजापति की अंग्निविद्धान्‌ से.प्रथम्‌ प्रहनावद्धी 
पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्‌ देव्रानामेना निहिता. पदानि । | 
वस्ते वष्कयेऽधि खस्ततन्तुन्‌. वरि तत्निरे कवय ओतवा उ 4 ।। 
इस मस्त्र मेँ विचारणीय पारिभाषिक पदों मेःसे निम्न बहत विशिष्ट है 
पाकः, पदानि, वत्से वष्कये, सप्ततन्तून्‌ , वितत्निरे, कवयः ओर ओतवा । ` 


इनमें से पाकः नाम का पृछने वालाकोन दहै? इसे. पाकः नामः क्यो दिया 
हये बात विदित हो जावतो ऋचाके भावकरा भागं प्रशस्त हो जाय 
इसको जाने बिना खारा घन्दभ चोपटहो जावेगा-जैखा क्रि आज तक के खभी 
व्यासूपकारो ने कर डाला रहै। | : . 

पिछली ऋचाम बतायाजा चुकादहैःकि. कः नामक प्रजापति विद्वान्‌ 
नामक अग्निके पाख यहु पूछने गयाथा कि भूमि या इख भौतिक ब्रह्माण्ड के 
असु अघ्रुक्‌-गौर भस्मा कहँ? वही बर्हा पर दूखरा भरन भोकर्‌.रह्यदहै.। 
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यह खन्द स्वयं चल रहा है। वहां श्रष्टुमगात्‌" कहा है, यहां वहां षटहुंचने 
पर वही "पाकः पृच्छामिः कहू रहा है । एक्‌ बात । अब इख पाकः" शब्द की 
व्याख्या दी जतीदहै। 
यह कः नामक्‌ प्रजापति अपने को पाकः मामसेक्यों पुकाररहयहै? 
हमारे सामने दो शब्द है पाकः ओर पाकम्‌ । इनमेंसे इष पाकम्‌ तत्व का 
स्पष्ट विवेचन मंत्र २१ दिया मिञेगा ( आगे देख ) जिसमें स्पष्ट लिखा है 
ख॒ मा धोरः पाकमत्रातिवेशः अर्थात्‌ खः, अग्निःवदान्‌, नामक धीरःयाधियों 
या बुद्धयो या प्राणों का धारकः अत्र मां पाकः इस भोतिकाटमीय पाकं या 
गर्भं रूपमे प्रविषठया व्याप्त हो गया। प्रायः खभी व्याल्याकारो ने भेडिया- 
धसान की तरह इख "पाकः" शब्द का अथं “सीधा' भोला, (मूख अथं रखने वाला} 
सिख दिया है। उन्दं इस शब्द की संगति ही नहींलगीहै। यहां पर (पाक्‌ 
मौर "पाकः नपुंखक ओर पुं्िद्धखूपों के अथं मे कलि पाताल का अन्तर 
है । "पाकम" तो भौतिकात्मीय गर्भदहै ओौर पाकः उख पाकं या भोतिकात्मामें 
प्रविष्टया उषे धारण करने वाला कःया हिरण्यगभं नामक प्रजापति है, इं 
व्याख्या को ध्यान से न्धी उतरने देना चाहिए । अन्यत्र यजुः के पुरुष सूक्त मे 
छिखा है । "प्रजापतिदवरति गभे अन्त रजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनि 
परिपश्यन्ति धीरा यस्मिन्हु तस्थु्ैवनानि विश्वा । अर्थात्‌ अग्नि रूप अमन 
हप प्रजापति भुवनो का भूल थोनि या बीज दहै जिसे योगी ही योगसे वृद्धयो 
को स्थिर करके देख सक्ते है) धीर वंहहैजोप्राणोंको योगसे वशमेंरख 
खकता है, बह अमृतमय प्रजापति गर्भरूप सप्तिमय पाक मे स्वथं अजायमान 
रूप मे रहता है । इसी अग्नि को 'अग्निवें प्रजापतिः कहते हं । जब वेह गभ 
मे पाक मे प्रविष्ठहयो जाताहै तोउसेकंःया हिरण्यगर्भः पाकके मभमें 
स्थित प्रजापति कहते है । इख प्रकार दो प्रजापति है (२) मन्निविद्ान्‌ या 
अमृतमय अन्ति ( २) पाकगरभंस्थित कः या हिरिष्यगभं । यहां पर द्वितीय प्रथम 
से प्ररन कर रहा हं, यह्‌.अब स्पष्ट हो गया। . 
इष "वाकः" दाञ्द का प्रयोग ऋष्वेद मे स्वतन्त्र या समास भौर प्रत्ययो 
हित १४ बार इषो अर्थम हभ हं । इस "पाकः" कौ प्रक्रिया का विस्तृत 
विवेचन आगे की ४३वीं ऋचा के "उक्षाणं पृदिनमपचन्त वीराः" पादकीभ्या- 
द्यामेंदे दिया गयाहै। (अगे देखं)। जिसउक्षाया वृषभे के पाचनकी 
प्रक्रिया यहौदी गरईहै उसीका यह पाक नामक प्रजापति है । पाक नाम 
 सप्तविरूप खात भौतिक प्राणों का है जिखमें अग्नि वृषभ पकता या प्रज्वलित 
यां प्रदीप्त रहता 2 । कक नाम तब प्राणों काहे, बे उष अग्नि वृषभया 
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अग्नि विद्धान्‌ से पृच्छ रहेहै। प्राण भी कः प्रजापति रूपमे ही पृष खकते है, 
क्योकि उनकाशरीरनतो पृथक्है, नवे सचेतनर्है, वेतो अध्यात्मश्रीर 
मात्र हं । अतःवे खवंखम्मिकित पाकरूप अग्निवृषम या अग्निधिद्धान्‌ से चजीव 
होकर मात्र योगद्वाराही पूछ खकते है, पूछने काकोई ओौरदृषरा मार्गभी 
नहीं ह्‌, न हो चकताहं। शरीरतोदोनीकाएकंहै, बाहर कौन किससे कैसे 
पू ? पूछने का दूरा कारण यह मी हं (मनसाऽविजानन्‌' क्रि मनः या भौति- 
कात्माभीतो चन्द्रमाके समान दपंगसाह, वहु अग्निरूप सूयक प्रकाशको 
पाकर चमक्तायां प्रकाशित रहता, हां यह बया चूने की तरह उज्ज्वल 
पदाथंरूपकाटहै, जिसको उज्वलताका कारण भी उखी अमि को तेनवती 
दीप्तिकोदेनदहै। फल्तःनतो प्राण, न भौतिकात्मा, कोई भी उन बातोक्ो 
जता सकता जिनकी यहा पृच्छाद्वारा खोजहो रहीहै। अतः 'अभ्निविद्धान्‌ 
सेहीप्ररन क्रियाजारहाहै। इसीचिए इस अग्निके बारेमे चिखाहैकिहे 
अम्नेतुम आधारया रारीरमात्र दुबंखु वेचारेप्राणों ङी बुद्धि या ज्ञान कहरति 
हो. पाक नामक तत्त्व के तुम पिताहो ओर उपि शिक्षायाज्ञान दान देते हो 
क्योकि तुम सब दिशाओं सव ज्ञनकोणोंया हषटिकोणों के एकमात्र उत्तम 
ज्ञाना हो जसे :-“आध्रत्य चिसमत्ति रुच्यसे पितता प्र पाकं शास्स प्रदिशो. 
विदुष्टरः ” ( ऋ. वे १-२१-१४) । इससे को विद्वांखमुपगातप्रष्टुमेतत्‌" के कः 
प्रजापति के अग्नि विद्वानु से पूछने जाने का खन्द स्पष्टहो जाता है; क्थोकि 
वही अग्नि प्रश्न याज्ञान दीक्षा देनेवाला है, यहु यहाँ स्पष् बता रखा है । 
इस "पाकः" तत्त्व के स्पष्टज्ञानहो जाने पर अब देवानामेना निहिता पदानि 
के भाव को मक्षे का अवर आताहै, | | 


पद या पदानि नाम वेदिक दर्शन कौ एक सरणि का महक्तवपूर्णंनाम हे । 
इखके संकड़ो अन्य नाम । वेनाम विभिन्न सरणियोंकी व्याख्या से सम्बन्धं 
रखते है । इनका विस्तर वर्णन "वैदिक दर्थनके तत्तवोंका निर्णय" लीक 
के सप्तवाद मे देसना आवक्ष्यक है | वेदिकं ने अपने द्नेकी व्याख्या सरलः 
अनानेकेलिएरते खात भागोंमें विभक्त क्याथा। उन सात भागों 
अनेकों नामों मसे एक नाम वदाति" पदाः (सखप्तया सात संख्या वाचे )भी 
हं । जते ऋताय सप्त दधिषे पदानि" (ऋ.वे. १०८४) ) इन्हीं को 
प्त मयादा: कवयस्ततष्चुः" ( ऋ. वे, १०-५-६ ) खात मर्यादा कहते हँ जिन्हे 
कंवियोनेरचा कहा गयादहै। इस क्वि रशब्दसे हमारा मतलब भगलो 
पक्तिमेष्डेगा। हन्हीको खप्तधामया सप्त लोका भी कहते है. जैसे वप्त 
धामानि परियन्नमर्त्यो ( ऋ० वे १०-१२२-३ ); पृथिव्याः सप्तधामभिः 
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( ऋ०वे० १-२२-१६) ये ही सात धाम भ्भूभुवः स्वः महः जनः तपः 
सत्यं नामक सात लोक ह इन्हींकानाम सप्त संखदःभीदहै यस्मिन्विश्वा 
अधिधियो रणन्ति सप्त संसद. (ऋण वेऽ ८-९२-२० } "सप्त घंखदो 
अष्टमी भूत साधनीः ( यजुः २६-१ ) । इन्हीं को सात मौलिक प्राण रूप ऋषि 
या शप्त.ष कहते है जिन ऋषयः सर्पत देव्याः ( ऋ वे० १० -१२०-७ ) 
कहते ह । क्योकि प्रत्येक पदका एक-एक मौलिक प्राणम्प ऋषि रहै जेसे 
“सप्तानां सप्त ऋष्यः सप्त द्युम्नान्येषाम्‌ । खप्तो अधि श्रियो धिरे ।" 
( ° वे० ८-२८-५) "सप्त ऋषयोऽमृज्यन्त' ( यजुः १४-२८ }) जिसका 
समर्थन शम पर ब्गा० ( ६-१-१-१)सेभी विस्तारपूर्वक करनेका कृष 
करे । इन्हीं अखिल मर्स्यामत्यं ब्रह्माण्ड के मौलिक प्राण सूप ऋषियों को क्वि 
केर आदिनामोंसे पुकारा गया है इन्होने ही सात पदों, मर्यादाओं, संखदों 
घामों, लोकों आदिकी रचनाकी है जेखा कि पहले समप्तमर्यादा कंवयस्ततश्चु" मे 
कहा गया है,ये कवि वेहीप्राण खूप ऋषिं है जिन्हं इत्था जीजनत्‌ घप्त 
कारून्‌ ( ऋ० ४-१६-६) कारुं नामस पृकारता दहै । एक कारश सोम 
मामक उत्तम पुरुषीय प्राण भीदहै अतः वहभी "कार्रहु भिषगुपलप्रक्षिणी 
नना" मे अपने को कसं भी कहतादहै। यहुभी ध्यान रहे कि :"चत्वारि वाक्‌ 
परिमिता पदानि" के चार षप्द (या पदानि ) इन्हींघातोंषदोंमेसे प्रथम चार 
पददहं, जिन चरोमेंसे तीन पदोँको गुहा याः पूर्वाद्धंमे निहित या सुरक्षित 
अताया गया.है, गुहा त्रीणि निहिता नेद्धयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति" 
{-आगे मन्व ४५ देखे }) । इन पदों को पूणं व्याख्या मन्त्र २३ सेः ३५ तकमें 
की गई है जिघमे यहु स्पष्ठल्खादटहैकिजो व्यक्ति इख पदं तत्वं को जानता 
या अनुभूत करता है उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है । “पदं य इत्तद्विदुस्ते 
अमृतत्वमानशुः ( २६))। यह है इख पद' तस्व की महामहिमा । 


` दीधतमां क्षि जी. यहां पर पाकः नामक प्रजापति के द्वारा अन्ति 
विद्रान्‌' से उक्त घातो परदोया पदानिके बरेमें जानने का प्रन नहीं कर 
रहे है। इन सात पदोंमे सेचार षदलरूपतो उस पाकः नामकं प्रजापति 
का आध्यातिमिक शरीर स्वयंदै। उपे जाननावेकञेष तीन पदया पदानि है 
जिनको यहां पर इष क्चाके प्ररनके शरीरमें तथा गुहा वरीणि निहिताः 
( १.१६४-४५ ) मे दोनों स्थलों मे "निहिताः नामसे पुक्रारा गयाहे। 
अतः यही निहिताः पद इस वाक्यकीकुज्जीदहै। यही इसके अर्थंकी मञ्जूषा 
को सोल सवता है फलतः पाकःकोये ही "निहिता पदानि'या शगुहा तरीणि 
निहिता" पदानि को जानने की इच्छाया जिज्ञास्ाहै। क्योकिये तीन पद तो 


"गहा" या भूभृवः स्वःया त्रिपादामृतं या पूर्वाद्धीय अमृतमय भागमें छिपा कर 
गूढ रखे हये दहै । उन्हीं का उद्धाटन या साक्ञातु दशन करादेने या अनुभूत्तिपा 
जाने के लिए यह प्रर्न किया गथा दहै, इसीलिए इनको यहां पर एना(नि) 
देवानां निहिता ( नि ) ` पदानि यादेवी देवताओंया अमृतमय शूढृरूपसे 
सुरक्षित पद या भूर्वः स्वःलोकया स्थान या तत्त्व कहा गयाहै। अतः 
इनके निगुढ चपि अहक्य होने के कारण इन्हें 'मनस्ाऽविजानन्‌' या भोतिका- 
र्मीय मनोरूप आत्मा से अज्ञे बताते हूए पाकः नामक प्रजापति शृच्छामिः 
या श्ररन कर रहा हे" कह रहा है कि वहु कौन व्यक्ति है जो इन (गुहा त्रीणि) 
निहिता पदानि' का साक्षात्तु दक्षन करादे,? ये तीन पद वही है जिन 
"त्रिपादस्यामृतं दिविः या ्रिषादृध्वंमुदैतपूरुषः' कहा गया हे; जिसे इनको 
अनुभूति ज्ञान या प्रकाश भिर गया, वही ब्रह्ममय ज्ञानी बन गया। यह्‌ कायं 
कैवल योगक्रासाध्यहै, अग्नि विद्धान्‌ की जागृतिया उरीप्ति है जिसे मात्र 
योगसे जाना जा घकता हं । नान्यः पन्था विद्यते भयनाय' दूरा कोई मागं हं 
ही नहीं । . | 


"वत्से ` ` - ` ओतवा उ*- पणियों की कथा से संकेत मिलुताहै कि गायों को 
उक्त "निहता पदानि' कौ गृहामें छिपाया गया था (खरमा पणि संवाद 
ऋ०वे० १०-१०८ देख } । कथानक तो रोचकता के च्एहै। रहस्य यह्‌है 
क्रि पूर्वाद्ध या भूर्रुवः स्वः लोकोंया "निहिता पदानि“ या गुहाम गौः" रूप 
तत्व याउ गुहारू गौ म उसका वत्ख रूप भौतिकत्माके दशज्ञान सरूप 
प्राण छ्षाकर गभेम रखेहुए है पूर्वाद्धान्ति मं वहु वत्ख रूप भौतिकात्मा ३६० 
दिनोका (केवल दिनोंका ही, राते-इसमं शामिल नहीं) वत्वं उत्पन्न हो 
गया हुं जिसं वष्क्य'या एक वषँ कां कहते है, यह्‌ दिनरूप वैका वत्सहै, 
जब यह उत्तरादध म ३६० रातोकेः वषं से युक्त होताहै तब इसे 'वत्षरःः या 
सवत्सरः या संवत्सर ब्रह्म कह्तेटैं। तब वहगौ खूप मातां भौतिकातलमा 
स्पवत्छस युक्त हौ जातीहं जंखा-किबमेकी ऋचाओंमे वणित भिखेगा। 
वत्स क) व्युत्पत्ति वतु = घटं +सः = वह = "तद्वत्‌" उसी जेसा पूरवाद्धं जसा, ` 
निहिता पदानि" जेचा, अमृतमय, भौतिकामृत सय है । जब उख ननिहिता 
पदानि" कोगुहा ल्पगौसे यह्‌ तद्वत्‌ ( वत्स) अमृतमय भौतिकारुत मय 
रूप का उत्पन्न हो जाताहंतवसृष्टिया योग दोनोंकी परिस्थिति में महान्‌ 
अन्तर आ जाता हं। त्रिषादमृतीय गुहा वाली गृहा ूपगौतो घज्ञान 
सचेतन गौ । ये दोनों चेतनता भौर चज्ञानताके विभिन्न विभाग है, 
उन भागोकोदवी प्राणाया दशप्राणाया देवता कहते ह। वे अमृतमयं 
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भ्राण है, भौतिक नहीं । जि भौतिकात्मा रूप वत" की उत्ति हुई है उमे 
उक्त प्राण रूप सनज्ञानता या सचेतमता नहीं रहती, अतः उसे बरखा वृत्र 
कौ चटूटान कहते हँ । भौतिकात्मा सश्रुया रस रूपहे उसी को 'अदमा' 
पत्थर या स्फटिकया चदन कहा जातादहै। उसीमें ज्ञान रूष ब्रह्मा जिसे 
ब्रह्मणस्पति या “इन्द्रस्येन्दरियमिद" कहते है, विरति द्वार से प्रविष्ठ होता है । 
अतः गृहालूप गौमेंप्राणसूप गौभोंको चुरा कर रखकर उसके बाहर चदान 
से बन्द रखने की पणि्ोंकी कयागद़ी गहै जिते खरमा देवञुनो-सरण- 
रील देवी प्राण प्राणायामादि ध्यानादिकेद्वारा पता ल्गा सकती है बौर 
लानमय बृहस्पति या प्राणमयं इन्द्र उन गायों या सोय प्राणों को प्राणों 
( देवशुनी खरमा ) के बनये मगंया विहृति द्वार से प्रविष्ठ होकरपा जाति 
टं । यहे सरमा पणिकी कथाकामुढ रहस्यहै। यहयोगकी प्रक्रियाका 
अद्भुत प्रकार का विवेचनहै। इसे इस ऋचामेदही (योग ) यज्ञ रूपमे स्पष्ट 
वणित किया है । इस यज्ञ क्रिया का प्रयोग दोनों प्रकार को विवेचना एकं साथ 
देने के आरयसे क्ियागयाहै{ १) योग यज्ञ ( २; सृष्टि यज्ञ, दोनोंकेततत्व 
एक ही होते है, केवल प्रक्रियामे ये एक दूखरे से विपरीत होते ह। वह यज्ञ 
ट्स प्रकार दहै । ॑ 

यञ्च का मुख्य कतां भी वही है जिससे पाकः प्रजापति प्रन कर रहा है) 
वह अग्नि विदान्‌ यज्ञं नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं षप्त तन्तुम्‌ ॥” ( ऋ° 
वे° १०-५२-४) ऋचा मे वणित विद्धान्‌ नाम अग्निका है, परन्तु यहां 
पर जब पाकः ने इस अग्निविद्ठान्‌ से प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त कर ल्या तो 
इसके सप्तषि रूप खात प्राणों ने यज्ञ कम॑को संभारा । इन्हीं सप्तषियीं को 
जिनमे अग्निविद्वान की ज्योत्ति जग गह, पिचले परिच्छेदो मे "कवि, या 
कवय नामसे प्रमाण प्रसिद्ध बताया जा चक्रा है! उमे स्पष्ट लिला भी 
हे सप्त मर्यादाः कवयस्ततष्यु" भौर इन्हीं के बारेमे “इत्था जीजनत्‌ सष्त- 
कारून्‌" ( ऋ० वे° ४-१६-६ ) मत्रमे स्पष्टलिलाहै कि, इन सप्त कारूया 
कवियों को { अभग्निविद्धानू ने ) उत्पन्न कियाया जागृत क्रिया; इनकोनयेषूप 
मे नहीं, वरन्‌ वतमान अजागृत कूप से जागृति मात्र दी, क्योकि इनके मूक 
बोज रूप धमं पहले से विद्यमानथे तानि धर्माणि प्रथमान्याघन्‌' { मन्त्रे ४३ 
की उक्षा बाली व्याख्या देखें )। कवि नामक प्राणतो दैव्या ऋषयः या दैवी 
प्राण है, ये जभिविद्वान्‌ के हीश्चंग रै, अमृतमय अंग ह, अभौतिक अंग है इनमे 
से प्रत्येक अपने अपने भौतिकं प्राण रूप तन्तुकीतानको उर्णेनाश्निकी तरह 
उगल्ला है । हस उगलने का लक्ष 'ओोतवा" या सृष्टिषप जार बनने, बनने 
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धा विद्ठानेका है । यह जाङ जिष्ठ प्रकार रेशम के कीड़े का अपना बुना बीना 
यात्लना जार उसखीको अपनेहीको जार ग्रस्त कर देक्ता दहै उची प्रकार उक्तं 
पाकः सप्त कार ऋषियों भौर अम्निविद्वान्‌ दोनों को अपने जालमे बन्द कर 
केता है। अग्नि या यही पञ्चयाम ( = पल्चप्राणोदनापानन्यानसमन ) 
का ओौर खप्तन्तवी न्न्खात प्राणों का अभौतिक जार अमृतमय जाल अब 
भौतिक पल्चयाम ओर भौतिक तन्तुओंका लोहेकाखा कठोर पीजडा बन 
जाता है। इघक्ा विवेचन ऋ वे १०-१३०-१, २ ने इख प्रकार 
दियादहैः-- . | | 
“यो यज्ञो विदवतस्तन्तुभिस्तत एकं चतं  देवकर्मेभिरायत । 

द्मे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वपेत्यासते तते ॥ 

पमां एन तनुत उक्छृणत्ति पुमान्‌ वितल्ने अधि नाके भस्मन्‌ । 

इमे मयूखा उप सेदरू सदः सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे ॥” 

यहां पर जाल बनने वालो का नाम पित्तरः' दियाहै। ये पितरः भौव 
ही दैवी सप्ति रूप पूवं पितरः है जो सृष्टि यज्ञ में भौतिकास्मीय प्राणों के सूत) 
का जाल बुनते है । वास्तवमेयेकऋषिरूप प्राणतो देवीञंगया प्राणै, 
दख जालं का मरय निर्माता तो ध्पुमान्‌" पुरुष या अग्निविद्रानूहीदहै जोडइसे 
बूनवाता भो है ओौर उधेडता भी.रहता है । यह उधेड़ना या “उच्छृणत्ति' क्रिया 
करना ही योग हे, योग प्रक्रिया है जिखसे इन्हीं जाक में तने भौतिक प्राण रूप 
ऋषियों या 'मङ्किरखा नवप्ना' यानौ संख्याके भौर नवोन भोत्तिक प्राण 
वाटे ऋषियों खे दैवी दशाम्बाः ऋषियों ( दज्ञ प्राण गों पञ्च प्राणोदानादि 
पन्च “वाक्‌ प्राणमनः चश्ु श्रोत्रं बालों } कौ जागृति या अनुभूति प्राप्ति की 
जातीहै। तन्तु वलिप्राणही अङ्किरख नवग्वा या दश्ग्वा विप्रा कृहुखाते 
है । ( ऋ० वे० १-६२-३, ४, ५) 
इस सृष्टि जाल जौर उदके योग दारा उधेडने या उत्कृणन का विवेचन 

अथवंबेद ( ८-5८-५ से १४) ने इ प्रकार दिया हे -- 

अन्तरिक्षं जालमासीज्जाख्दण्डा दिशो मही । 

तेनाथिधाय दस्यूनां ज्ञक्रः सेनामपावपत्‌ ॥ 


अयं रोको जारमासीक्छक्रस्य महतो महान्‌ । 
तेनाहमिन््रजाखेनामूस्तमामि दधामि सर्वान्‌ ॥ 


चीध्या एकं जालदण्डं मुदयत्यपन्त्योजसा । 
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रुद्रा एकं व्व एकमादित्येरेकं उद्यतः ॥। ` 
` विक्वेदेवा अपरि्ठा दुभ्जुन्तो यन्त्वोजा 1. 
मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामद्िरघी भहीम्‌ ॥ 
इसमें इसयुषटि या योग जालके अङ्कु प्रव्यङ्कमें स्थिति देवता सूप 
तत्वों का निर्धारणं करके उक्त भाव को ओर अधिक स्पष्ठता दै रखी ह! 


मत्र द्- 

अभी प्रन चलही रहै; ये प्रश्न तो अन्त तक चरते रर्हैगे। इधर ५; 
६, ७ वं मन्तो मे कई प्रन खाथ साथ किए गये हँ । उनका उत्तर साथ खाथ 
तथा मंत्र ३२ तकक्रमसे दिये गये ह । इखके अनन्तर यह्‌ एकः नामक प्रजा 
पति मंत्र १८ भौर ३४से फिर दूखरी नयी प्ररनावलियां पूता है जिनका उत्तर 
क्रम से २३ तक ओर अन्तिम ५२ वीं ऋचा तक दिया गया है । यहु पूरा सूक्त 
पाकः कः प्रजापत ओर अग्निविद्रात्‌ दोनों के प्रदनों ओर उत्तरो के गम्भीर 
क्थोपकथनों से भरा हुआ है । अन्यन्न नेसे गम्मीरप्रश्न क्यिमयेदहै,नरेसे 
प्राञ्ज उत्तर उपलक्ध होते है । यह दीष॑तमा ऋषि की. दी्घंतमा प्रतिभाको 
ची दाश्चनिक उडानोंक्मे स्वर्गीय दिन्यलोकोय यात्राया ब्रह्याण्ड विजयी यात्रा 
का-- जिसे वास्तवमें योग यात्रा का विवेचन कहना उचितहै उसी का--अभूत- 
पूवेचित्रण है । देसे खाक्षात्कार के चित्रेण अन्यत्र दुलभ है । इसमें मंत्र ४३, ३९, 
९,ओरष्मे खक्षत्कार्‌ करने, अथं के अपर्य" -धातुका स्पष्टुप्रयोग दहै 
ओर अधिकां स्थलों में वतमान कालकाः प्रयोग भी इखी साक्षात्कारीय योग 
इष कौ ज्वलन्त -करिरण्रं वखेरता. हुआ स्पष्ट चयोतमान मिलता है । प्रस्तुत 
प्ररनावली कौ दुषरी क्रचा इष प्रकारदहैः-- .` -. : 


अचिक्रित्वाञ्चिकितुषरिचदत्र कवीन्पृच्छामि विद्मने न विद्वान्‌ । 
वि यस्ततम्भ धलिभा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विष्देकम्‌ ॥ ६ ॥ 
इष मंत्रको व्याख्याकी कुम्जी रूप शब्द तत. विद्वानु है. जिखका अथं 
भाज तक्के समी धुरधर विद्वानों ते, पूर्वोक्त सिलचिले-पा चल रहे क्रम या 
सन्दभेकोन जान घकने के कारण्‌ इस नः विद्धान्‌" पद का. अथं (45 ००० 211 
7एण्यावणाया देसे व्यक्तिके खमान जो नितान्त अनभिज्ञ है" लिखकर सारी ऋचा 
के अथेमे हो नितान्त भनभिज्ञताकी धृलस्चोकदीहै। वास्तवमें यहांपरन 
विद्धान्‌ में न'उपमावाचक्र है ओर अर्थं यह है -जिख प्रकार "को .विद्वंषमुगातपष्टु- 
मेतत्‌" (मंत्र ४) में मँ कः प्रजापति, विद्धान्‌ नामक्र अग्निक पास पूछने गया था उी 
प्रकार यहां इन कवयो से पुषता हुं (कवीन्‌ पृच्छार्भि)। यहां प्र भी पृच्छते वाला वही 
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पाकः नामकं कः प्रजापति हीह, पर वहु यहां अग्नि विद्वान्‌ से न पृछ कर, 
कवियों से पृ रहा है उ प्रकार जिख प्रकार अग्नि विद्धान्‌ से पृछा था। 
क्योकि जब पाकः ने अग्नि विद्धान्‌ से पंचम क्छचामे प्रसलक्याथातो 
उसने इसे इन खात प्राण रूप ऋषियों की बनुभूति था ज्ञान दे दिया। अब 
सामने बैठे इन्हीं से प्रन करना उचित हो गया}! अब प्रदन यहं हैकिये कवि 
कौन है? ओर कवि नाम किसकाटहै? ये कविमी उसी अभ्निविद्रान्‌ नामक 
अमृत प्रजापति के देवी प्राण रूप मौलिक अङ्क हँ जिन्हँ मन्त्र १५ मे साकंजां 
सप्त देव्य ऋषयः' कहा गयादहै। कविं माने योमीहोताहि जेखाकि सत्रं 
१८ के कवीयमानः क इह प्रगोचत्‌” वाक्य मे कः प्रजापति या पाकः प्रजापति 
को कवीयमानः या योगनिष्ठ बतलाया हि। इसी आश्य को संतर १६ मे कविर्यः 
पत्रः ख इमा चिक्रेतः वाक्य उख पाकः कः प्रजापति को भग्निविद्वान्‌ का कवि- 
रूप योगनिष्ठ पुत्र बतखात्ते हृ उसे इन कवि रूप योगी रूप खात देवी ऋषियों 
की अनुभरति करने वाला कहा गादहै। इन्हीं खप्तषियोंको या अग्निविद्राच्‌ 
के मौक्तिकं प्राणों को-.खप्तकाष्त्‌ या बप्त कृवि कहा जा चूका हैः । अतः यहां 
पर क्विक््पया योगी दूष पाकः याकृ: प्रजापत्ति उख अन्निविद्धान्‌ कै उन 
भोलिक अङ्क स्प सप्तषियों को ही कवीन" नामसेया योगनिष्ठ नाम-से 
पुकार.कर उनसे अपनी योगनिष्ठावस्थाया खमाधिकी अवस्थामें ही प्रन 
कर रहाहै, मानो भरी खभामें विद्वान्‌ विद्वानों से वार्तालापसा. कर रहा 
हो येदेवीगप्राण यथा ` अम्तिविद्वान्‌ के मौलिक अङ्खरूप. प्राणही. भग्ि वायु 
सूयं चन्द्रमा ओर दिक्च आदि नाम देवता.या भौत्तिकात्मीय पाकशरीर वाकः 
प्राण चक्षु मनः श्चोत्रं के देवताया आत्माये ह; उन्हीं से पाक दारीरी अंग प्रन 
कर रहेहै। : ; 

पने के तीनं मुख्य कारण है ` (१) विद्मने या अनुभूति रूप ज्ञान के लिए 
(२) अचिकित्वान्‌ या पाकमे प्रविष्ठहो जानेसेया पाके गर्भम बन्द होने सं 
ज्ञान रहित हो गयाहं(३) ओरवे कवि रूप योगनिष्ठ प्राण देवीरूप होने 
से योगमय ज्ञानमय है । पृचना क्या ह? इषका कोई अन्त ही नहीं हे, न.पारा- 
वार। इख ऋचा-तथा भगली ऋचा मेंतो शृच्छामि' भौर इहु ब्रवीतु" पदा- 
वली के प्रयोग से प्रह्न किय गयेरहै, पर कहां तक प्रन किए जाति? अतः 
प्रत्येक ऋचा को प्रन को भाषास व्यर्थमें छादने के स्थानम आश्य का वणन 
क॑रते गये हं जिनके उचित प्रशन उनके गंभमेदही निहित समक्षने चाहिए । 
मन्त्र १८ में "देवं मनः कुतो अधिप्रजातम्‌'” वाक्य पुनः स्पष्ट प्ररन दहु 
उसकाःतथा सम्बद्ध प्ररनों का उत्तर" मंत्र ३३. तक दिया गया-हुं3 पुनः मत्रं 
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२४ में शृच्छामित्वा",को. चार वार प्रयुक्त करके' प्रन करते हए स्मरम्‌ दिलाया 
जारहाहै कि यहां पर जित्ता भी विषय प्रतिपादित हृमाहै, हो रहा है भौर 
होगा वहु सवर प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर ेलीमेंहीहै। प्रस्तुत ऋचा के प्रशन त 
इतनी बड़ी भू्मिकाको विस्तारपूवंक्‌ बांध कर देने का आश्य भी यहीहै। 
इसका प्रन यह है :-- | _ 

“अपि स्विद्‌ (तद्‌) एकं किम्‌, यः अजस्य सूपे इमा षट्‌ रजांसि 
वित्तस्तम्भ"-- कि खचमूच मे, खत्य सत्य रूपमे वहं एकः ( मेवाद्वितीय } 
नामक तत्तव केषा है ? कौन दै ? किच प्रकारका है ? जिशचने अपने “अजः या 
अजन्मा या अजायमान सूपमेही इ सृष्टया अतिसृष्टिके छहों विभागोंया 
मौखिक भौतिक प्राणसरूप लोकों को ( सृष्टया अतिसृष्ि के }) मेश्दण्ड के 
रूप में स्थापित किया? . 


इषका विस्तृत उत्तर अगरी आव्वीं छवा से प्रथम प्रर्नावडी की 
खमाप्तिसे प्रारम्भ होकर मन््र २९ मे खमाप्त होता है जिषमे छिला है 
क्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाखमा धीरः पाकमत्रा विवेश । इसकी 
च्य'ख्या आगे यथास्थान दी जावेगी । यहां इसके "धीरः ओर यजु कै प्रजापति- 
सचरति गभे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनि परि पश्यन्ति 
धीराः” मन्तरके धीराः" शब्दो परभी ध्यान देना आवश्यक है। उख धौ- 
धारीकोवेतेही धीषारीया योगे प्राणोंकोधारण या उहीप्त करने वाला 
कहा दै जषा कि कः या "पाकः प्रजापति ने यहां किया है। इसके मुख्य 
षिद्धान्त, छह रजांसि का ही विवेचन मन्त्र १०से १५ तक ओर २३ से २१५ 
तकं को ऋचाओंमे अनेक शेल्योंरे विस्तारपूर्वक दिया है; ओौर मन्त्र 
१४मे इनच्‌ लोकोंके भरल रजः से सूयं तत्त्वके मूल छोत चक्षुः को 
आवृत भी कहाहै गौर मन्व १९ इन षह लोकोंको सृष्टि चक्रकेरथकी 
धुरी में जडे हुए बताया मया है। यह सृष्टि भौर अत्िषुष्टि दोनों दश्चनोंका 
'प्रदश्शन करता दहै । | | 

मन्व ७ 

इष बरवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदंवेः। 
 शीष्णैः क्षीरं दुहते गावो अस्य व्रि व्ठाना उदकं पदावुः । 

यह ऋचा यहां पर पाकः नामक्‌ कः प्रजापति के अग्नि विद्धान्‌ से किए 
गये तीरे गम्भीर प्रर्न को सामने रखती है । इसमे वामस्य “निहितं "पदं 
ओर वेः शम्द पारिभाषिक है। वाम नाम जेखा पहले बताया जा चुका ह 
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दर्शन या सृष्टया योग कः पूर्वादि का है जिषके उत्तराद्धंको दक्षिणया दक्षिणा 
कहते है । इस पूर्वादि खूप वाम तत्व को गुहा त्रीणि निहिताः ( पदानि) या 
सूर्वाद्धीयच्रिषादामृत के तीन पदयापाद रूप अमृत निहिता या सुरक्षित 
करने वाला भी पहले मन्त्र ५ में देवानामेना निहिता पदानि' कहा जा चुका 
है । यहां पर इन तीन पदोंया पदानिको वाम रूप पूर्वादधंका एक पूरा 
पूर्वाद्धीय गृहा कूप "पदं" नामसे -पुक्रारा जारहाहै। तत्र पाकः नामक कः 
प्रजापति प्ररन कर रहा दै--किजो व्यक्ति इस पूर्वाद्धाय वाम नामक तत्त्व क 
प्वद्ं रूप गुहा नामक पदया निवा को निहितः या सुरक्षित या अमृत 
ल्प में जानतादहैया कभी योगद्वारा साक्षात्कार करके बेादहै वहु अपने उख 
साक्षात्कार की अनुभूति का स्पष्ट व्याख्यान करने यहु आवे। इस विषय पर 
अन्य किसी दूसरे को, जो योती यत्ति नहींहै, बोलने कहने का कोई 
अधिकार नहींदहै यह बताना इख प्रह्नका मुख्य जक्ष्यहै, यहन भूर । 

यहा पर इख वामकानाम वेः यापक्षीया सुपर्णं दियाहै। सुप्णंतो 
कई है, करई प्रकारके ह । इनके दाशंनिक ओर योगानुभृत्तिक शरीर का प्रति. 
पादन छन्दोंके षादों या अक्योंसे किया जाताहै। यहं पर खन्दभेके अनु- 
सार वामानामक पूर्वार्ढीय गुहावासीसुपणंया वेः" ( विः के षष्ठो रूप) का विवेचन 
इ । क्योकि यहां पर इसके पद या स्थान को ( गृहामें, निहित या सूरक्षित कहा 
गया हे, जिसे यज्ञ का पूर्वादधं कहा जाताहे; ओर गायत्रीहीको यज्ञयायोग 
भोर सृष्टि यज्ञ का पूर्वाद्धं कहा गयाहें। 'गायत्रौ वे यज्ञस्य पूर्वाद्धः' । अतः 
यहां का विः, या सुपणं गायत्री त्रिपादी है जिखका निवास पूर्वाद्धंमंहीहे, 
चहो गायत्री वास्तविक सुपषणं भी है, वही त्रिपादामृत रूप अमृत कलश को ढोकर 
लाने वालीभीहै। अतः लिखा है “गायत्री सुपर्णो ( च्येनो ) भूत्वा सोममाज- 
हार 1“ यहु गायत्रीतो दश्चनया यष्ठिकाखाकाया मेरुदण्ड सात्र है | देवता 
रूप में इसी गायत्री सुपणं को सूः तत्त्व कहते है, उखके वोमक्रलश्च को 
चन्द्रमा ¦ अतः "सूर्याचन्द्रमसौ सुपणो" भी कहा जाता । येही द्धासुपर्णा भी 
ह । पर प्रस्तुत ऋचामे केवल वाम नामक पू्दाद्धय अमृतमय गायत्री शरीरी 
सुपणं मात्र का विवेचन कियाजारहाहै। यह सुपण अमृत ज्योति रूपया 
उत्तर ओर उत्तम ज्योतिरूप ब्रह्म का त्रिपाद्‌ स्वरूपी तत्त्व रूप सूयं है न कि 
आकाश मे चमकने वाला । | 


इख मंत्र के उत्तराद्धंमे उख वाम नामक सुपणंका सम्बन्ध इसके अग्रिम 
विका रूप गावः, उनके शरीर, तथा उनके पेये बतलायाजा रहा हे। 
इख त्रिपादामूत सूप वाम नामकं सुपणेका अग्निम प्रथम विकासि वहुशरीरया 
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दिव्य श्चरीरहि जिसे भोतिकाट्मा कहते हँ । व्णेनान्तर में इषी दिव्यः शरोर 
को 'दिव्यः च सुपण ( मंत्र ४६) या द्वितीय सुपणं चन्द्रमा कहते हैँ । यही उख 
वम नामक प्रथमे अमृते ज्योतिर्मय सुपणंका वव्रियारूपया व्णेया प्रकाश 
ख्य आत्माकेनानारगही उनके वक्लया हरीर इख शरीर के अनन्त 
र्ग रूप अङ्कु है जिनमेंसेप्राण रूप अङ्ग मुख्य है जिन "लियः खतीष्तः उ पुंख 
आहु" ( मन्त्र १६) मेंस्त्रियां कहाहै ओौर मन्त १५ में खाकंजा षड्चमाः। 
इन्हीं को यहां पर ओर प्रायः अधिकांश वेदिक ऋचां में मुर्याथं मे "गावः" 
ही कहा गया है । इसीलिए कहा है किये गावः उसे प्रकाशमय वाम सुपणंकीं 
ज्योति के नना रंमलूप अङ्को का वस्त्रयारारीर धारणकी हुई है । क्योकि 
मुल, भोतिकातमा का रूप केवल वहु प्रकाश्च किरणयारंगस्पमाव्रह उन्हीं 
से यह्‌ स्थर ब्रह्माण्ड निमित हज € । फर्त ये गायदसू्पंप्राण उष वाम नामक 
सुपण रूप, दर्शन या सृष्टिके पूर्वद्धंष्प शिरसे ( वस्तुतः उख वाम सूरषणंके 
पर्णं शरीर से- क्योंकि वहे वाम हीशिरहैः गायत्री को भी “गयत्री वै यज्ञस्य 
शिरः” कहा गया है ) {दूध को अपने शरीर हप स्तनो मे सीचकर भरती रहै, 
इस दधः तत्त्व को अबतक किसीभी व्याख्याकार या भाष्यकार या अनुवादकने 
खमञ्ञ ही नहीं पाया हं । यहीं पर खवकी गाड़ी अदकोहै। गायकेशरोरपेेदो 
तत्त्व हं ( १) द्ध ( २ ) रक्त (राग )। दैवीवृत्ति ॐ देवता तो इन प्राणों के इन 
शरीसें से अभरतमय ज्ञान ज्योति रूप दूध को दुहते हँ, पर आसुरी वृत्ति वाले 
असुरया पणि -काईकी तरहया जोककी तरह इन्हीं स्तनोंसे दुग्धपान 
करने के स्थान मे रक्त-मांख का पान या खानपान में या इनके स्तनादिस्पर्शादि 
सुखादि की भौतिकतामेरम यासन नजातेहे। इन्हींदो भावांकों केवल 
एक भावाभिव्यक्ति द्वारा य्ह पर व्यक्त केरनेके किएएे्ी संक्षिप्तशेखी का 
प्रयोग किय गयां है जिखको तत्काटीन जनता इतना विश्टेषणं बिना दिए ही 
शेष भाव को स्वयं समन्षलेने को आदी थी) 


उदकं पदापुः - इन गाय सूप प्राणों के शरीर रूप मौलिक भोतिकाटमीय 
प्रकार की नानाविव 'ह्पः नामक किरण कि आधारसे जीवित रहती? 
इसका विवेचन देते हुए ऋचा कहती है कि वि गायरूपप्राण अपने चरणों से 
उदक का पान करती है" । यहां पर इन प्राणों के तात्त्विकं विवेचन को पनः 
दुहराना आवश्यक हो गयादहै।येप्राण रप गायं जि श्रिषादामूृत्तीय ज्योतिसे 
उत्पन्न वख को पहनी हुई है, पहले कहा गया है, जि ज्योति रूप सरीर को ये 
प्राण्‌ धारणक्िए हुए हैँ उक्चका भी एक बाहरी खोक है । क्योकि भौतिकात्मा 
दो प्रकारका है (१) अमृत भौतिकात्मा (२) मत्यं भोतिकात्मा । जिख शरीर क 


अभ्वाय &, पाद ट ०ट: 


इन प्राण रूप गायो ने अब तकं पायाहै वहु तो अभृत भौतिकारमा स्प है, 
इखको धारण करने काला द्वितीय कोश या खोल रूप दितीय शरीर मत्यंभौ- 
तिकाल्पादरै । इष द्ित्तीय शरीरं या कोशस्प शरीरकानाम जापः हे) 
कहा भी ह “प्राणस्याऽऽ्यः शरीरं ज्योती रूपं चन्द्रो यावानेव प्राणस्तावत्य 
भापस्तावानखौ चन्द्रः वर्वेऽनन्ताः । ( बृह. उप. १-५-१० ) । यह शरीर 
भी ज्योतीलखूपहीदहै। यह्‌ प्राण चमा के समानदहै। चन्द्रमा्पप्राणमेंजौ 
उज्ज्वलता हे, प्रकारै, वह्‌ ज्ञानमय दुग्ध कौ त्रिपादामृतीय उज्ञ्वरुताहै। 
उसको जो ज्योत्ियां ज्ञानरूप में इतस्ततः विखर्ती है जिनसे खवको ज्ञानानुभूति 
(शरीरम) होतीहि वहु आपो स्पशषरीरदहं। इन दोनोंके छम्मिरिति रूपः 
कोयसोम या चन्द्रमाः कहते ह। यहु मनोप चन्द्रमा हे, इसके प्रकार किरणया 
ल्ञानभिन्नतायं अन्य गाय सूपप्राणहं। ये एक दूषरेमे व्यप्र, खब बराबर 
तथा अनन्त स्पकेहु, | 

अब परिस्थिति यहु हुई किंत्रिपादा्यृत से निःसृत च्यो्िसूप प्राणतो 
ऊर्ध्वं; स्थित वाम नामक त्रिपाद सुपणं से भमृतसूप ज्ञनके दूध को दुहते 
है। येही प्राण अपने इस आत्मा खूप अध्यात्म शरीर कोधरण करने के 
छिए चतुर्थपाद स्प भौत्तिकात्मीय विकासे आपोमय शरीर का पानं करते 
हैया सखोमपानकरते हैया खोमीय मत्यं भोतिकाम्मीय सरीर को धारण 
करते है । यहां पर "पदा" माने संदभानुखार, चतुथं पद या पादसे है। चतुथं पद 
या पादमं ही भापोह्प मत्यं भौतिकात्माके अन्न की आविरभतिहोतीदहै। ये 
प्राण रूप गाये अपने शरीर के चतु पाद रूप भौतिकात्भा क उसी आपः रूप अन्न 
या भौतिक प्रकाशमय रीर कापानया प्राप्ति करती रहै ॥ 


मंत्र ठ-- माता पितरमृत आबभाज धीत्थग्रं मनखासं हि जम्मे) 
खा वीभत्सुगंभेरस्ा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ ८॥ 


हां पर जिन माता ओर पिताकाव्णंन है उनकी व्याख्या आगे मन्त्र 
३३ के ““यौर्मे पिता जनिता `" `` मे माता पृथिवी महीयम्‌ ॥'" वाक्यम दी 
गई है, जिखमें लिखा टै किसृष्टिका पूर्वाद्धंजिसे द्योया द्यावा कहते दवह 
मेराया इसमृष्टिका पित्ता है; यही भाव कई अन्य ऋचाओं मे भी अभिव्यक्त 
किया मया है जसे मधुवादमे 'मधु यौ रस्तुनः पिः" इत्यादि । इषौ सृष्टिका 
उत्तरां जिसे पृथिवी या भूमि कहते है उसको महीया पूजनीया माता) 
इन दोनों यावापृथिवी का सम्मिलति हप "क्तम्‌ बहतु" कहराता है जिखका 
उल्लेख हः युचिषतु ˆ ` ऋतं बृहत्‌" ओर श्या देवानां ` ` ` ऋतं बृह्‌" दो स्थे 
मे पूरे प्रष्टि चक्रको ऋतं बृहत" या ऋतं ब्रह्म कह कर कया गया है । 
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" मही माताया माता मही पृथिवी या पष्ट कै उत्तरार्ढाय भौतिकं पक्ष के 
करई नामान्तंर रहै! इका जन्म पूर्वाद्धायं ( पिता माता सम्मिलित ) यौ रूप 
से होता हे । बृह. उप. ने इख क्रम की व्याख्या विस्तार से दे रखी है ( १-४ ) 
जिखका शीषंक 'अहंकारदिशः' है । इमे छा है करि वह पूर्वाद्धीय पिता 
रूप पुरुष अकेला होने से भयभीत रहा, उक्षन साथी पाने कौ मनसाया कमना 
कीदहीथी क्ति उखकोस््री रूपिणी भौतिकात्मा नेचारों मोरसे व्याप्त कर 
उखके स्वरूप को अर्धंवुगल या अधंनारीदवर का बना दिया । उसने उन 
दोनों कोदो भागों मे विभक्त कर दिया, वे पति पल्ली बन गये । पर पत्ना 
ने सोचा कि उसी से उत्पन्न ( पुत्री) मेँ उखकी पत्नी कंसे बनरु 2 अतः वह 
गाय. बनीतो पुरूष गो. ( बेल } बना, वहु वडवा बनी तो पुरुष अश्व ¦ इस 
प्रकार सभी मििथुनों के जोडे बन गये। इषी लिए एकाध स्थलों मे "विता 
दहितुगंभं माधात्‌, ( मंत्र २३ ) में ल्खिाभीहै कि पूरवाद्धाय पिताने उत्तराद्धीय 

हिता को गरभ॑दान दिया । अस्तु यहां पुर परल "माता पितरमृत आबभाज 
का आद्यय मन्ना है । यहां पर 'माताने ऋत नामक अद्धेनारीश् प अखिल 
ब्रह्माण्ड के एकात्म्य रूप से अपने को भौतिकात्मा कै पृथक्‌ रूपमे विभक्त कर 


लयाः कहा गया हैः यही बात उक्त ब्रह. उप. से दिए उद्धरण मे कटी 
गई है । 


अब श्धीत्यग्ने मनखासं हि जग्मे" काभाव समञ्चना है । इख विभाज 

नोत्तर कारुमे उच माता रूपिणी भौतिकात्मा ने अपनी मनोरूपिणी भावना 
वारे शरीर से ही-- क्योकि उयका आविर्भाव पुरूष कै मनःसे या सनाया 
इच्छा से हुआ था- उख पूरुष को पति रूपमे प्राप्त हुई या पति मान करर 
ग्या भिटी जिखका खबसे प्रथम ( अग्रे ) उदुदेदय धीति" य पञ्च प्राणों के 
 मिथुनों को धारण करके धीराः" या धीवती याप्राणवती बनने काथा। जब 
तक उ में धल्च प्राणों की उभयात्मकता का विकासं नहीं हो जात्ता तब तक 


उसका केवल मनोरूप चन्म या सखोमौीय शरीर पत्तीत्व का सुख या आनन्द 
या खन्तानादि बीजाधानादि कमं नितान्त असम्भव होता । अतः वह ईसी 


लक्ष्य से ससे पत्नी रूप मे मिलने गई है। इस परिस्थिति का विवेचन आभे 
मंत्र ३२ भे स मातुर्योना परिवीतो अन्तबेहु प्रजा निक्छतिमाविवेश' ओर 
अन्त्र २३ मे “उत्तानयोऽचाम्बोयोनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगंभेमाधात्‌” वाक्यो से 
द्विया गयादहै। इचीभावको यहां पर खा बीभत्सुगंभेरखा निविद्धा नमस्वन्त 
इदुपवाकमीभु" वाक्यसे दिया गया है करि “वह्‌ माता रूपिणी भोतिकात्मा 
इन प्राणो के ग्भको धारण करने की कामना से बीभत्वित या रजस्वलाया 
वृष्पवती होकर, गभेरघ.या ख्ील्व की कामनामयो आगनेयी रमुयी,या 
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भाजकल की भाषामें ख्रीके हारमोन्ष से युक्त होती हुई, निविद्ध हो गई 
या गभमयी बन गई” इसीको मंत्र ३२ में ' निक्त हप मत्यं, ते वह्‌ 
पति या पिता उख माताकी योनिमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो गया” कहा गया 
दैः ओर मंत्र ३३ “पूर्वां उत्तराद्धं रूप दो चमुओों के मध्यस्थानीय योनिरूप भाग 
मं एूर्वाद्धय पिता ने उत्तराद्धीय दुहिता नामक पत्नीमेय उत्तराद्धांय माता 
के गभेमे वाक्‌ रूप दृहिता का गभधारण कर दिया” कठा टै । इसी बात 
को यजुः ( खु ) मं `श्रजापतिश्चरतिगर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा यस्मिन्ह तस्थुभ्रुवनानि विष्वा ॥ भी 
प्रजापति सूपद्यो का गर्भं सूप पृथिवी मे व्याप्त होना लिला है। बात 
सनम एक है, इनमे भाषान्तर, शब्दान्तर ओर. वाक्यान्तरं मात्र को 
विज्ञेषताषएं है 
नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः पद की व्याख्या में व्याख्यातासें ने हृद कर दी 
दे। वे कहते किखारासंखार यासृषटि उख माताकीप्रच्खा करने दोडा 
आयाया आदं। अभीतो गर्भृहो धारण किया गया है, दौड लगाने वारे 
कहां से टपक षडे ? यहु वे भूल गये । स्तु उपवाक्‌ माने द्विपात्‌ ओौर चतुष्पात्‌ 
होता है। इनमें द्विपात्‌ तो भौतिकात्मा के उन तत्त्वों का संकेतकं है जिन्दै 
च, ना, नर. नार, मनुष्या आदिनामोंसेया वाक्‌ प्राण मन; चश्चु श्रोत्रं त्वक्‌ 
आदि नामोंसे पुकारा जाता है। भौर चतुष्पात्‌ नाम अर्व गो अवि अजः 
पस्पपदु नामक्‌ पञ्च प्राण उदान व्यान अपान समान नामक पशुओंकाड, 
जिन दोनों प्रकारके प्राणोंका संचार उस मही माता के गर्भ मे आनमन 
या नमस्वन्त स्पमेप्रप्तहो गया है। निवद्धा" शब्द मे इसी गर्भं से ग्निणी 
होने का सकेत दै किं उमे उक्त द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ नामक प्राण वेन रूप में 
जनमन रूपमे या नमस्वन्त रूपमे उस गर्भं मे प्राप्त हो गये दँ जिनका 
गुल्य चक्षय करके इव मही मताने उसद्यौ स्प पिता या पति से अपने 
मानखिक्‌ भौतिक शरीर से विवाह सम्बन्ध स्थापित किया था) [र 
योग पक्षम माता भौतिकात्मीय शरीर है, जिका गर्भरख निविद्ध 
होना प्राणों की जागृति है जिनमे पिता की ज्योति जगमगाई हुई दै, ओर 
वे प्राण रूप उपवाक उस ज्योति रूप पिता को नमस्कार कृरते हूए चिर 
श्ुकाये हए उक ज्योति का स्वच्छम्द आनन्द ले रहे है । 
मत्र ९--'युक्ता माताखीद्भुरि दक्षिणाया अतिष्ठर्भो वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्त्छो अनुगामपदयद्विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥ ९ ॥" 
हमे सृष्टिचकर की धुरी क दक्षिण भागमे उख माता रूप उत्तरार्ढीय 
पृथिवी को जती हुई बतलाया है जिख भाग मे [स्थत रह कर उसने अपने 
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भौतिकात्मीय सभ मे नमस्वन्तइदुपवाकमीपुः' वार्वेय के अनुसार उभयात्मक 
प्राणों का मर्भधारण्‌ करलियाथा। योग पक्ष मे यह दक्षिणा माता पूरवाद्दाय 
या उत्तरा (मणा) हो जाती है! अततः दूखरी पक्तिमं इसे निषु योजनेषु 
या व्रिपादागृत पूर्वाद्धं मे देखा कहा गया है । मंत्र १९ देखे । इन 
उभयात्मक प्राणों को वेदो मे प्रायः गावः, चर्षण्यः बुजनीः धियः आदि नामों 
से पूकारा जातादहै। अब इनके गभे धारण कृरनेकी पारीदहै। इनमे किन 
का गभं होगा ? इसको जानना कोई कठिन नहीं है । प्रत्येक प्राण का अपना 
अपना पृथक्‌ पृथक्‌ ज्योतिम॑य देवता था मात्मा है जिसके विन! वह्‌ प्राण प्राण 
ही नहीं रह सकता, निष्प्राण साशरीर ही खम्चिए । वाकका अश्च, चक्षु 
का सूय, मनः का चन्द्रमा, धोत्रं का दिक्‌ , प्राण का वायु देवता या आल्मा 
है। इन्दी का गर्भं इन प्राणों मे अधिष्ठित हृभा ( अतिषटर्भो वृजनीषु ) । यहा 
पर "अन्तः" था “अन्तग॑त' शब्द इश्च रहस्य को खोल रहा हे । गभर इन्हीं 
भ्राणरूपी शरीरो का हुभा था, अब इन प्राण शरीरो मे इनकी ञआत्मासरूप 
देवताओं का ग्भ स्थापित हो मयादहैया योगसे उदोप्त हौ गया । 

यद्यपि यहां पर इन प्राण रूप वृजनी या गायो की संख्यादशरहै पर 
ये सब एक शरीर कौ "विभिन्न अद्ध रूपिणी गावः या वृजनीः है । ये एक 
ही शरीर रूप गौमातादहै जो एक ही माता उत्तराद्धंके गभे है। जब 
इन प्राण रूप मावःया वृजनिथों ने जपने देवता रूप आत्माओं को अपने 
अन्दर ( अन्तः) गभैमे धारण किया तो उनका एक दारीरो सामूहिक वत्स (खा) 
योगी उख पूर्वाद्धाय माता के गर्भम जागृति या जीवन या प्रक पा गवा । द्व 
वस्व को देख कर उख पूरवा्धीय मातताके प्यार की ध्वनि उच्चरित करते 
ही वहु वत्स रूप प्राणमय देवात्ममय योगो ब्रह्य ने, वृषभो रोरवीति" का घोष 
उच्चरित कर दिया । अब शब्द ब्रह्मरूप उस वत्य का प्रथम जन्महो गया) 
जब उख शब्द ब्रह्ममय वत्स ने आंख उठा कर उपर को देखा तो उसे अपनी 
वही माता उ्तरारदधीयगौ हीषेसेकूप मे दील पड़ी जि वैदिक दरौन पे 
विश्वरूपा या पदिन या खर्वरूपगर्भा, केवल नानारूपग्भा या नानाप्रकार के 
प्रकाश किरणरूप अनन्त बीजरूपिणी, प्रकाक्षमात्रबीजशू्पिणो या यःया 
शब्द ब्रह्म रूपिणी कहते ह “तस्मिन्‌ यशो निहितं विदवरूप 1" "` वागष्टमी ब्रह्मणा 
संविदानां” “वाचं भेनुमुपासीततस्याङ्चत्वारस्तनाः 'वेनर्वागस्मानुपसुष्टुतेतु 
इत्यादि । वह वाक्‌ ब्रह्माणी धेनु ट्ख वत्स को तीनों रोको मे व्याप्त दीख 
पडी । क्योकि अब वहु केवल उत्तराद्वं मे ही नहींरह गई, अब उसमें 
पूर्व्य यो रूप पिता उसके देवीप्राण कूप देवता खव सरमा गये । अतः वह्‌ 
तीनों खोक दयावा, भूमि गौर मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष या आकि नानक सेतु 
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गत्त, स्थूण में भौ व्याप्त हुई घौ प्रतीत हुई । द्यावा भूमि सेतुनाम भूष्टिक्रम के 


तीन मुख्य भाग । इन्हीं को यहां श्रिषु योजनेषु" या तीन योजनाए या 
विभाय कहा है । 


योग पक्ष में दक्षिणा माता पूर्वाद्धीयहै योगे प्रक्रिया उल्टी होती है, 
अतः इसे तीन योजन या त्रिपादामृतमें देखा" भी यहीं इसीमे छिखा है । 
यह योग रूप धुरौके दक्षिणभागे है, शरीर रूपिणी है । उसके प्राण शरीर 
के प्राणहै। उन प्राणों कौ ग्योमेंजो गभं धारण क्रिया गथा वह॒ उनमें 
उनके देवता अग्नि वायु आदित्य चन्द्रमा दिक्च की ज्योति जगाई गई । इनकी 
सम्मिलति अ्योति ही वत्छ है, जिखकी माता (शरीर) की अनुभूति के 
खाथ-षाथ उ तेजस्विता कौ भी अनु भूति खम्भवदहै। माताभीसृक्ष्षही 
अध्यात्म तत्वहीटहै। इष परिस्थिति की अनुभूति को तीनों लोकों मे व्याप्त 
रहने वाके भौतिकात्मा के मूल बीजरूप विर्वूव्य खूप की ज्योतिमेयता की 
अनुभूति कहा जाता है । यह योगकी परम स्थितिया परम धाम का विवेचन 
दे । तद्धाम परमं मम" यही योग स्थिति है। 


मत्र १०--तिस्तो मात खरीन्पितृबिभ्रदेक ऊध्वंस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति ' 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृषे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥९।; 
इख मन्त्रम जिन तीन पितताओों ओौर तीन मातां का विवेचन है उनका 
स्पष्ट उत्लेल प° ब्रा ( ८-५-२७ ) ने इष प्रकार दिया है “योवै त्रीनपुरो- 
हितान्‌ खीन्पुरोधातुन्वेद स ब्राह्मणः पुरोहितः ख वदेत पुरोधाया अग्निर्वाव पुरोहितः 
पृथिवी पुरोधाता वायुर्वाव पुरोहितोऽ्तरिक्नं पृयोधाताऽऽ्दित्यो वाव पुरोहितो 
दौः पुरोधातेष ह वें पुरोहितो य एवं वेद ॥" "`` “एकृमनस्चो यस्यैष 
विद्ान्राह्यणो राष्टरगोपः पुरोहितोभूभरु वःस्वरोममोहमस्मि स त्वं सत्वमस्थमोहं 

चोरुं पृथिवीत्वं खमाहमुकत्वं तावेव संवहावहै ॥” 

स्पष्ट है इस मंत्र मे उत्लिखित तीन मातायं वही है जिर उद्धृत एे० ब्रा° 
का उद्धरण तीन पुरोधातृन्‌" या पुरोधाया कह रहा है, जिनके नाम परथिषी 
मन्तरिक्च ओर द्यौ नामक सृष्टया दक्ंन के तीन मुख्य भाग ह। इन तीनों के 
अधिष्ठाता देवताओं के नामक्मसे अग्नि, वायु बौर आदित्य दिए है जिन 
प° ज्रा° तीन पुरोहित या तीन मख्य प्राण कहता है ओर यह प्रस्तुत ऋषा 
तीन पिता। वास्तवमेंदन्हींतीनोंको मृष्टिका मुख्य चिवृत्‌ माना गया है । 
जराह्मणों मौर उपनिषदों मे इष तरिवुतु को मनः प्राणः वाक्‌ = आदित्य वायु 
अग्नि कहते है । वाक्‌ + अग्नि, प्राणः+ वायु, मनः+ दित्य नामक तीन 
जोडे ही अग्नि + पृथिवी, अन्तरिक्षं+वायु, गौर चौ + आदित्य नामते था 
तीन पिताओं भोर तौन माताम, अथवा तीन पुरोहितो गौर तीन पुरोधायाभोौ 
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के नाम से पुकारा गया है । इनमें पिता या पुरोहित नामक तत्त्वतो देवता 
या आत्मा रूप आधेय तत्तव है तो तीन मातायं या पुरोधायायं बआाधारभूत 
तच्व ह । इसका ओर अधिक स्पष्टीकरण बहु° उप० ( १-५-१ से ७ तक )में 
दिया मिलता है, जिसमे भी बही तुलनात्मक विषयदहैजो रे°ज्रा० के उद्धरण 
के जन्तमेंदियादहै। इसमें ल्विाहैकि मनः वाक्‌ प्राणः तीन मुख्य तत्त्व 
है, जिन प्राण, अपान बौर व्यान भी कहते है, ये मनोमय, वाङ्मय गौर प्राण. 
मय है;.वाक्‌ अयं छोकया पृथिवी है, मनः अन्तरिक्ष भौर प्राण असौ यादय 
लोकं दहै । वाक्‌ क्रग्वेद है, मनः ययु्वंद ओर प्राण सामवेद {ज्ञानरूप बृहती 
ब्रह्मरूप में ) । वाक ही देवता है, मनः पितरह ओरप्राण प्रजा) मनद्ी 
पिताहि वाक्‌ मातताहै बमौरप्राण प्रजा है । इस अन्तिम वाक्यमे उक्त तीनीं 
पिताओं ओर माताओं तथा उनके पुत्रका एक साथ सखमाहारभी कर द्विया 
गया. है जिका विवेचन हमं मंत्र ९ में स्पष्टतया देख आये: यहाँउसीका 
विस्तारक्ियाजा रहाहै। उसो विषय की अधिक विस्तारसे व्यास्यादी 
जारहीहैकि मंत्र रमे वणित माता { वाक्‌ धेनु ) एक नहीं त्रिपादागृतीय 
तीन माताओंका ेक्यहै; ओर उखमे गर्भं देनेवाला भी त्रिपादामृत्तीय तीन 
पित्ताओंका एक समाहार है। पर इन दो घमाहारों से उत्पन्न वत्ख 
केवर एक ही दहै; वह है भोतिकात्मा खोम प्राणः आपः शरीरी चन्द्रः । 


उन तीन अग्नि वायु आरित्य रूप पिताओं (या पुरोहिवों ) ओर पृथिवी 
अन्तरिक्ष ओर द्यो नामक माताओं (या पुरोधायाओं ) से उच्पन्न यह प्राण 
याखोमया चन्या देवी भोतिकात्मा रूप "वत्या प्रजा उत्पन्न हते ही 
{ मनुष्यों के बच्चों की तरहच्टेल्टे रोने के स्थानें पञयुओंके वच्चोंकी 
तरह ) एकदम स्थूण की तरह घीष खडा हो गथा । उसी को वर्णुनान्तरमे 
“हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूणमुदिता सूयस्य । आरोहो वरुणे सत्र गतं 
मतश्चक्षाये अदिति दिति च ॥" ( ऋर वे० ५-६२-९ } हिरणरूप या प्राणरूप 
अयःस्थूणा या भौतिकात्मीय स्तम्भ कहा गया है जिका विवेचन शकमयं 
धूममारादपर्य ( मंत्र ४३) मेदेदियादहै। वे त्तीन मातायं भोर तीन पिता 
भीएकही है खमञ्ने समन्षानेके लिए तीन है "एकं खदेतत्व्रयं" ओर यहं 
उत्पन्न वत्वभी एकहीहै। यहु भी एकमेवाद्धितीयं ब्रह्म है। यह भौोति- 
कात्मीय "सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्य है । अतः इसे यहां "एकः" कहा दै । इसमे उन 
तीन मातां भौर पित्ताओंका खमाहारदै। इस एकमे वे खव समयेहै 
उनकी अब पृथक सत्ता नहु रह गई । यह सामान्य जन्मसे उल्टा है, संखारं 
मे मात्ता-पिता पुत्रको गोदमें धारण करते ह, पर यह स्वथं मातापिता के 
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धारण कररहादहै, गोद परे नहीं वरन्‌ अपने शरीरम घांखारिक बाख्कोंमें 
भी यह्‌ स्थिति रहती है, पर उनके माता-पिता पृथक्‌ रहते ही हैँ । इसके 
माता पितातो सब इसी मे समायं एकमय एकात्म तादात्म्यवाले ह, यही इष 
वत्स को महती विशेषता है । इसी रूप में यहु वस्व ऊर्ध्वं या स्थूण को. तसह 
खड़ा हृअ। है । वे तीन मातायं तथा तीन पिता जो इसमें समाये ह या.जिनको 
वहु अपने चरीरमें धारण ( बिश्रत्‌ ) किए हृएहैवे उसे खदा जाग्रतु ओर 
घतत क्रियाशील, अपने खिलवाड़ का खिौना सखा बनाते रहने पर भी,नतो 
कभी थकने देते ह, न मरनेया नष्ट होने; यह्‌ उनका दैवी भौतिकरात्मीय अमर 
अनश्वर अजर पृत्रहै।  _ 


( मन्त्रयन्ते ` "` अविश्वमिन्वपम्‌ -- ) अमृष्यपृष्ठ रूप या इन तीत-तीन दिवे 
या च्रिपादामूतत रूपं माताओं ओर तीन पिताओंके पृष्ठया पीठ फा आनयां 
वाहन यारारीर रूप इस वत्पमे आसीन या व्याप्त या स्थित होकर, ये माता 
ओर पिता आपसमें उख वाककीहौी अनन्त महिमाओं पर. विचार करतें 
या अनुभव करते है या उनका आनन्दरेते दह जो केवल इख चत्षकी दही मूल 
जननी नहीं है वरन्‌ इन तीनों माताओं भौर वितां को भी जननीं दहै, अर्थातु 
जिख रूपमे यहां ये प्रस्तुत हृए है उन बको विकषित करने वाटी (या 
विश्वविदं ) अर्थात्‌ इन तीनो माताभों पिताओ सहित इख वत्स कोः प्राप्त करने 
या करने वाली यही वाक्‌ है। क्योकि यहु वत्स विज्ञात या ` ठोस ज्ञान रूष 
भोतिक शरीर रूप तत्त्व है । “जो कुछ भी विज्ञात याज्ञान रूप तत्तव होता 
है वहं वाकः काही खूप होता है; क्योकि वाक ही.विज्ञाता हे । इष वाक्‌का 
ही शरीर पृथिवी ( रूप एक. माता भी) है, इसी का- ज्योतीहूप अग्नि ( रूप 
एक पिताभी ) है 1 जहां तक वाक्‌ व्याप्त दहै वहीं तक पथिवीभी व्याप्तहै, 
उतनी सीखा तक वह अग्नि भी व्याप्त है ( ब्रूह० उप १-५८-३ ) । इतना ही 
नहीं यहु वाक्‌ तो उन-उन खव मे पृणंतः व्याप्त है जिन्ह. इषं प्रस्तुत ऋचा 
मे - द्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष या अग्निः वायु आदित्य नामक तीन माता तोन 
पिताभीक्हागयादै। वहु वाक्‌ इन सबसे भी भौर अधिक व्याप्त दहै वहां 
तक जहां तक परम ब्रह्म स्वयं व्याप्त. है वहां तक यहु वाक्‌ भी व्याप्त है 
इखकी महिमायं तो हजारो, लाखों भौर अनन्त ह, कहां तक लिखा जावे। 
जेसे--“चतुदंशान्य महिमानो अस्य तं धीरा वाचा प्रणयन्ति सप्त । आप्नानं 
तीर्थं क इहु प्र वोचन पथा प्र पिबन्ते सुतस्य ॥ “खहक्लधा पञ्च दशान्युक्या 
यावद्‌ द्यावा पृथिवी तावदित्तत्‌ । सहस्रधा महिमानं यावदङ्रह्य विष्ठितं तावती 
वाक्‌ ॥'" ( छ वे. १०-११४.७, = ) । अतः वे. मातायं ओर पिता इस वक्‌ 
कौ इस प्रकार कौ इन्हीं अनन्त महिमाओं कौ मन््रणाभो, विचारोंया कृतज्ञल्न 
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की अनुभूतियोंमें द्वेसे जा रहे रह । सबसे वड़ो दिहेषतातो यहृदहैक्रिये 
माता पिता जिख दत्य क्प शरीरमे व्ाप्त होकर इख प्रकार मग्न ह उका 
वह शरीर तो देवो भौतिक प्राणमयहै जेसे पहले बतायाजा चुका रै श्राणः 
भ्रजा' । यह श्राण निस्य अविज्ञात तस्व है । “यत्किल्चिदविन्ञातं प्राणस्य तदुप, 
भ्राणो ह्विज्ञातः'' { बृह ° उ१० १-५-१० ) । अत्तः यहां षर बाक्‌के इष वत्व 
रूप विकच को "अविश्वमिन्वाम्‌" या इख सृष्टम भौतिक ( विश्व ) सृष्टिमे 
नितान्त अविज्ञात ( अमिन्वामू = अ + ( विव + भिन्वाम्‌ ) कहा मया हैकि 
रेसो वाक्‌ ने एसे अविज्ञात तच्वकी सृष्टि कैसे गौर केसी कर दी? कितनी 
अदुगुत कितनी आद्चयंजनक सृष्टि रचना करदी {|| क्या गजब ढायादहै ? 
यही उनकी भन्वणा हो रही है। 

साकञ्चानां सव्रथमाहुरेकजं षट्टिधमा ऋषयो देवजा इति । तेषा।म- 
छनि विहितानि णामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूग्शः 1 १५॥ 

हखमे "देव्रजा क्षियो दा विवेचन दिवाहै। ऋषि नमि प्रणोका 
है जिनका विस्तृत विवेचन वेदिक विरबदशनः के तत्त्व निर्णय के 
प्तवादण स्लीषंकमे (पु० भरसे र्तक) दे दिया मयादहै। ये खात 
ऋषि, हतो बही जो मंत्र ल्वयिता भी पर इनके नामोकोही दर्शन के तत्त्वों 
के कू्पप्रे प्राणस्य भी गृहीत किया गयादहै। इ्ी किए लोगों को गल्त- 
फहमी भी होहीजाती है। हां इन तत्व खूप ऋषियों को मन्त्र रचयिता 
ऋषियों से पृथक सूचित करने के किए इनको आदित्या होतार ऋरिविज देवजा 
देवजा देव्या, प्राण ओर विप्रा { दानिक ) आदि विश्ेषणोंसे पुकारा जसे 
दसी सत्र मे क्रषयो देवजा इवि" लिण्वां है ऋषयः खप्तदग्याः' ऋ. व. ( १०- 
१२३०-७ ) भ छिद्धाहै। ` सप्तहोतार ऋस्विजः। देव आदित्या ये सप्त । 
{( ऋ. वे. ९-११४-३२, १०-२४ १०, ९-६०-१६ } । खम्तानां प्त ऋषयः" ( यजुः 
१४-१८,१७-७९ ) । इसी प्रकार इन्हं हमरे या अखिल ब्रह्माण्ड के शरोरमं 
स्थित भी बते हुए लिखा है) "खप्त ऋषयः प्रविदिताः शरीरे" ( वजुः ३४ 
,५५ ) "ऋषयः सप्त विप्रा" ( ऋ. वे. ९-९२-२ ) तस्यासतः ऋषयः सप्त खाक 
{ मथयं १०-८-९, बृह. उप २-२-३ ) इषी प्रकार सैकड़ों उरण है; वेदिक 
विदवदशेन देखं । 

इन ऋषिधों के बारे मे पुरे अध्याय र पाद{अ)के सूत्र २७ से २९ 
तक्र की व्याख्या के अन्त मे पूरा चिवेचन देदियादहै उसे आवश्य पठ्‌ ल), 
अन्तिम उद्धरण की व्याख्या में- जिमे उक्त ऋषियों कोसुष्ठिमे प्राण सूपमें 
आसीन बतलाया है--यह स्पष्टकर दिया.है कि इन खात ऋषियोंके नाम 
'गोलभ भरद्राज, विहवामिन्र जमदग्नि, वशिष्ठ कश्यप, तथा अत्रिहै। जसे 
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“इमावेव गोतमभारद्ाजावयमेव गोतमोऽयं भारद्राज इमवेव विर्वामिन् 
जमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदम्निरिमाबेव वशिष्ठ कश्यपावयमेव 
चिष्टोऽयंकर्यपो वामेवात्रिर्वाचाह्य्तम यतेऽत्तिहंवेना मेतद्यदचिरिति घववंस्यात्ता 
भवति ॥" ( बृह. उष. २-२-३ ) । 


इख विशिष्ट उद्धरण में उपनिषद्‌ ने एक बड़ विद्धा बात कही है जिखका 
सौधा सम्बन्ध उक्त ऋचा के "साकं जाना" ओर शड्‌ यमा' दो शब्दोंसे है, 
वह यहहै क्रि यहां प्र उपनिषद्‌ नेदोदो ऋषियों काएक एक जोडाया 
यमया यमल दिया दहै, जिघमे करतीन जोडेयायमदहैःवेः ह-(१) गोतम 
भारद्वाज (२) विहवामित्र जमदग्नि (३) वधिष्ट करयपः; भौर अन्तमे अत्रिको 
वाक्‌ सर्वत्ता ( गर्भं) रूप में पृथक दिया है) इससे उक्त ऋचा के 'षडयमा 
खप्तथमाहू रेकजं, का भाव स्वयं स्पष्टहो गथा कि षडयमा तो उक्त तीन जोड 
यायममा यमल ऋषिर्है। ये तीन जोडे मौलिक तीन प्राणोंके है जिनं प्रथम 
प्राण, मध्यमप्राण जोर उत्तमग्राण या पुरुषोत्तम कहते हैँ । इन्दं अग्नि, इन्द्र ओर 
खोम या विष्णु कहते हँ सातवा अत्रि ( सप्तथ ओौर) एकज 2 । इन खत 
भ्राण रूप ऋषियों का विका अखिल ब्रह्माण्डीय शरीर या्षेत्र के सात लोक 
या धाम नामके विभागोंमें क्रमशः होताहै। इष्टानि माने अभीष्यज्ञ या 
विकास होता है। इन विका श्रेणियों में ये अपते अपने पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों मे 
विकृत या विकसित होकर, उख अखि भौतिक ब्रह्याण्ड रूप स्थातु या स्थित 
तरव के विभिन्न भागों में स्थित होकर अपनी अपनी प्रापानुकूल प्रक्रियामें 
खग जाते है। 


 श.प.ब्रा.(८१-२) इन्हीं ऋषियों मे से वसिष्ठ कोप्राण्‌ ( वसन्त 
ऋतुमय धाम ), विरवकर्मा को वायु ( म्रीष्पतुं धाम ) तथा वाक बर धोत्र 
भीकहादहै, भारद्राजको मन (भन्न ओर वाजमय), जमदग्नि को चक्षु भौर 
विश्वामित्र को श्रोत्रं बताया है, अग्निको वाक्‌ । इख प्रकार गोतमं भारद्वाज 
तो चक्षु ओौर श्रोत्रँ, भौर वसिष्ठ कश्यपप्राण है, उतरिवाक्‌ दहै । येही 
 खाकजाना' षडचमाद्या ऋषि है, 'पप्तथमाहूुरेकजंः अत्रिर्वाक है । येही अद्ध 
नामके या आङ्किरच नाम के छऋषिरूप तच्व्है,येहीयोगमभीकरते है, यज्ञभी 
करते है, इन्हीं का योग ओर यज्ञे { सृष्टि) इना तव. भी कहलाता है। इन 
जोड़े रूपया यम रूप छषियों की व्याख्या सन्दर्भानुखार नाना भाति सेकी 
गई है जिखका सम्बन्धभी योगहीसे ह। प्राण तत्व व्याख्या माने योम 
तस्व व्याख्या उमक्षनी बाहिए । | 
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श. पत्रा. ने इन छषियोमे से विश्वक्माकी वर्णना कर्दप्रकारसेकी 
है । पर विश्वकर्मा सूक्त ( ऋ. वे. १०-८२-२,३ ) इसे सप्त ऋषियों से षरे 
मानसी वाक क्प बतलाताहै। इसीलिए श.प.ब्ना. ने इसे मन, वाक्‌ ओर वायु 
नामसेकहादहै, यहु अनिरुक्त वाकरूप विरवकर्मारहै। क्योकि ये-क्रषि भी 
दो प्रकारके ह निशक्त भौर अनिरुक्त । जबये निरुक्त कहलाते ह तब इन्दे 
नुतना ऋषि या आद्र या अद्भिर कहतेर्हैँ। तब इनके तीन यमर नहीं 
छह यमल हो जतिहै। ये हैँ वाक-अभ्नि, प्राणवायु, चष्चुःसूये, मनः चन्द्रमा 
श्रोत्र-दिक्‌ , त्वकमातिररवा जिनमे प्रथम लियं है द्वितीय परुष, लियो का 
विकास पहले होता है उनके शरीसें से उनके पतिरूप देवताओं का विकास 
योग द्वारा अरणिथोंसे भग्निके घमान होताहे। जब इन्दर अनिक्त स्पमें 
वणित करते हँ तब इन्द्रँ पूवं ऋषयः कहते है । यह सक्त यहां पर इनका वणेन 
दोनों प्रकारके ऋषियों केस्पमं देरहादहै। इसी ज्एि इख सूक्त नेस्पष् 
च्लि है कि इन पूर्वे ऋषि स्प ऋत्विजो ने.समृत छोक (रजसि) मे रहते 
हुए ही मत्यं सृष्टिनानासूपोँमेकी। ओर इसी मंत्र मे यह्‌ भी.ल्खिादहैकि 
इन ऋषियों ने नूतन ऋषियों के विकास के लए द्रविण नामक भौतिके वत्त्व का 
विकास किया। ते आयजन्त द्रविणं खमस्माः-*। योग पक्ष में प्रक्रिया इसके 
प्रतिक्ुछ होगी । दोनों यन्न ही है! 


अस्यवामीय योग प्रक्रिया के मूर सिद्धान्त के मत्र 


खियः सतीस्तां उमे पंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः) 
कबियः पुत्रः स इमा चिकेठ यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अव्र परेण पर एनावरेण पदा वर्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । सा कद्रीची 
कं स्विदध परागात्क स्वित्सूते नहि युे अन्तः ॥ १७ ॥ क्षवः परेण 
पितरं यो भस्यानुवेद पर एनाबरेण । कवोयमानः क इह भ्र बोचरषं 
मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥ १८ ॥ ये अवोच्चस्तां उ पराच आहूय 
परा्वस्तां उ अवोच भहूः । इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता 
रजसो वहन्ति ॥ १६।। 

( १२४-१६ ) अस्थवामीय योग प्रक्रिया के मूल सिद्धान्त मंत्र १६, १७ 
१८, १९ मेह । चप्तप्राणाः सप्तहोमाः' नाम # इन सात ऋषियों को इनके तस्व 
रूपमेंतो ली" कहा गयाहै, पर इन्दं ऋषि नामसे पुकारतेके कारण पुरुष 
कहा जाता है । ये ऋषि रूप तत्व खब भौतिकात्मीय दै। इख भौतिकात्मा 
काजन्महीसखरी रूपमे इख प्रकार माना गयारहै “खतरे विभेति तस्यादेकाकी 
न रमते, ख द्वितीयमेच्छत्स दैतावानाख यथा स्री पुमांसौ सम्परिष्वक्तो, ख इम. 
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मेवात्मानं द्रधापात्तयत्ततः पतिद्चवत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धकुगल्मिव स्वं 
इति ह स्मः“ ˆ अयमाकाशः सिया पूयत एव तां खमभवत्ततो मनुष्या भजायन्त 
( मनुष्या = पुरुष ऋषयः )" ˆ " "`` स ईक्षाञ्चक्रे कथं नु मात्मन एव जनयित्वा 
सम्भवति, हन्त तिरोखानीति खा गोरभवहषभ इतरस्तां समेवाभवत्ततो ˆ“ ` ` ˆ 
वडवेतराभव दरववृष इतरो गदं भीतरा गदभ इतरस्तां खमभैवत्‌ ` ` -"`अजेत्तरा- 
बस्त इत रोऽवि रितरा मेष इतरस्तां खममेवाभवत्‌ ततो“ खर्वं यदिदं 
किञ्च मिथुनम्‌ ॥' ( बहु° उप० १-४) 


इख उदढरणं मे त्रिपादामृत पुरुष के प्रतीक तो पति, ऋषभः {या बुषभः) 
अरववुष, गदभ, वत्स, ओर मेष ओर जिन्है पप्तप्राण ऋषयः कहते रहै वे 
हैं "पत्नी, गौ, वडवा, गदंभी, अजा, ओर अविः। ये सब प्रथमों की पलिनियां यां 
किया है परक्छषिखूपवणेनामे इन्हींख्रीरूपतत्वोंको पुष्षया पतिभी 
कहा नातादहै।येस््नीरूप प्राण प्राण उदान व्यान अपान खमान -आत्मा भौर 
वाक्‌ ओ । इन प्राणसूपोमे भी इन्दं पृर्षही कहाया माना जाता दहै, वास्तव 
मे, हये सन स््रीरूप ही! यहां पर जिन स्त्री पुरुषोंके जोडेदिए गयेहैँवेतो 
पञ्च प्रसिद्ध प्राणोंकेह। पर इष ऋचाके छह यमक दूरे छहं प्राणद 
जिनका विवेचन तीन मुख्य प्राणों के जोडोंके वणेन के साथ-साथ एके साथ 
दिग्राजा रहा है इनका विस्तृत विवेचन योगसूत्र के अध्यायरेया४(अ) 
के सूत्र २७ से २९तककी व्याख्या के अन्तमें विस्तार पूर्वेक सप्रमाणदे दिया 
गया है उसे अवद्य पढ़ ठे, जिका कुछ सारांश पिच्टे मंत्र कौ व्याख्या कै अन्त 
मेदेदियाहै उसे भी देखं।' इसीलिए लिला ह (लियः घतीस्ताँं उ पंख आहुः" 
कियेप्राण रूप ऋषिूप तस्व वास्तवमेंसख्रीया दारीर रूप है, पर इनके प्राण्‌- 
सपो या ऋषि यादेवताष्पोंमे इन्द्रं पुरुष कहा जाताहै, इनके खरीषूष वही वाक 
प्राण चष्युःशोत्रं मन भोर त्वक हैँ । इस पद का यह अथं भी अनुचित नहीं है 
किये सप्त प्राणं षूप लिया अपने अपने देवता की सती पतिन्रता पिनियां 
कहलाती है" । इनके सम्मिलित रूप के एक त्रिणादाभृत स्प पति ओर उससे 
उत्पन्न भोतिकाटत्मा सूप पत्नी तच्व मिल कर इख अखिल ब्रह्माण्ड को “अर्धं 
वग या अद्धंनारीश्वरया नरनारीके सम्मिलित रूपम प्रस्तुत करते है । 
इस विषय का ज्ञाता वही हो सकता है जिखके पास वैदिक विर्व दर्शन प्रसाद 
को देखने के ल्एि योगकीचश्ु या खमस्त वैदिकं वाईमय ज्ञानरूप चक्षु है 
जेखा क्रि उक्त उद्धरणों को न"जाननेसेन जाने लोगों ने इका क्या क्या अर्थं 
कर डाला है । जिसके पाखटेसीयोगकीया ज्ञान की चश्चु नहीं है वहु वैदिक दशन 
ज्ञान सेद्रून्य या अन्धा है उसके प्ले यहु विषय रत्तीभर भी नहीं पड़ 
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सकता, न वह इसे समक्ष खक्तादहे, न समन्षाया जाषछकताहि। क. वे. 
१०-७१-७ ने उन वैदिक ऋषियों कोरेसे ही आखों वाला बताया भी है । 

कवियंः पुकः ख इमा चिकेत--जो व्यक्ति इन प्राण हप माताओं काया "माई 
कालार'यापृत्र हैया इन प्राण रूप तत्त्वोकी अनुभूति करने वाला कवि 
यायोगी दहै, वही इनके दशन कर सकता हैया जो इनके इन स्वरूपो से 
उक्त प्रकार से परिचित है वही इन्हँ भलो भांति जानताहै। ठेस ज्ञाता को 
कवि; यायोगी यायामी कहते यायोग यायाम का ज्ञता होना (या 
कवि होना ) कहते है, वही इन प्राणष्प माताओं का सच्चा (ज्ञता) माई 
कालरुभी है, वही इनके सृष्टि गौर अतिपृष्टि दोनों रूपों को उचित या परमार्थं 
सूपसे जानं सक्ता । आगे मंत्र १८ मे `कवीयमान. क इह प्रवोचतु" वाक्य 
भी इख शब्द केजर्थं कोयोमी हीदेता है। यहां कहै क्रि इस विषय 
को केः प्रजापत्ति ने कवीयमान होकर या योगनिष्ठ होकर योगरष्टि से 
देखकर कहा । 


यस्ता विजानात पितुष्पिता स्याद्‌" जो क्वि स्प यायोगी रूप माई 
कालल (पृत्र) है, वहु उन प्राणत्प माताओंया लियों- वाक्‌ प्राण्‌ चक्षु 
भोत्रं मनः त्वक्‌ अथवा - पत्नी, गौ, बडवा, गदंभी, अजा अविः-के पति 
हूप-- अग्नि चायु आदित्य दिशा, चन्द्रमा ओर मातरिश्वा -- अथवा पति 
वृषभे अश्व वृष गदभ वत्व भोर मेष नामक पुरुषों या अपने पिताओंस 
मृष्टिका मे उत्पन्न होकर, योग में इनकी अनुभूति करने जाताहैतो उ 
पहले माताक््प प्राणों की उदहीप्ति करके तदनन्तर उनके पिता रूप-अग्नि 
वायु आदित्य दिक्च चन्द्रमा ओर मातरिश्वा अथवा--पत्ति, वृषभ, अश्व, 
वुष, गदंभ, वत्स ओर मेष - नामक नित्य देवताओं कौ अतिसृष्टि, प्राण रूप 
अनित्य तत्त्वों .( माताओं) से करनी प्डतीदहै, अर्थात उसे अपने पिता 
रूप तच्वोंकापृच्र रूपमे सृजन या अविसृजन करना पडतादहै। इकोलिए 
छ्खा हे, इन तच्वोंका वास्तविक ज्ञाता पिताका पितताहो जाता है अर्धात्‌ 
वह॒ इख सूपमे या योगी रूप में पिताखूप तच्वौकादह्ी विता बन जाताहै, 
क्योकि वहू उनकी अतिसृष्टि जो करतादहै। इष्ी आशय को क्र. वे. १-६९-१ 
मे पराशर ऋषिने इख प्रकार कहा है :-- “मुवो देवानां पिता पूत्रः सन्‌ ।* 

हयो प्रकार काभाव ऋ. वे. १-८९-९ यजु. २५-२२,के मंत्रमे भी 
है । इषका अथं श. प. त्रा. मे सन्दभीं व्याख्यान अम्न्युपस्थाद्‌ नामक शीर्षकं से 
इख पूरे ब्राह्यण में दिया है, तथा २-३-५-६ में अनभि के उपस्थान का आशय 
अग्निरूप देवताओं को अतिभृष्टिया उन्भीलन बताकर लिला है : --“शुतरो 
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ह्येष सन्त्य पुनः पिता भवत्येतन्नु तद्यस्मादम्नी आदधीत” यह पुत्रासो यत्र 
पितरो भवन्तिः कामावदहै ' पूरो्छचाका भाव यह्‌ है “हे देवताओ ! तुमने 
हमारे किए जि सौ या अनन्त शरद ऋतुभों, या सौ या अनन्त वर्षोकी आयु 
निरिचत कीरै, उस आयुमे हम अपने शरीर को परिपक्छ देख ठे, उखके बीच में 
हमारी आयु कोकमन करना, इन वर्षो मेहम पत्र रूप देवताओं की अतिषृष्ट 
करते हुए अपने को देवताभों के पित्तर तथा हमारे पुत्रोंकी उत्पत्तिसे या 
अतिसृष्टि करकेवे पुत्र भो वस्तुतः हमरेहौी समान सृष्टि अतिसृष्टि करके 
पितर हो जवे ( अर्थात्‌ हम ओर हमारे खन्तान दोनों पुत्र रूप होते हए पितर 
बन जावे )। 


( १२०-१७ } अब १७ वं मन्त्र को लीजिए । गौः नाम यहां पर 
त्रिपादामृत कौ ज्योति का है । इष ज्योति का उदय भौतिक प्राण रूप वत्य के 
उदय होने षर ही होता है। अर्थात जयोत्तिः तो भौतिकता कौ देन है, इघके 
` पहले वह ज्योतिर्बीज रूप तत्त्व रहता है । इख ज्योतिमंयी गौ को चाहे दैवी 
वाक्‌ ( भोतिकात्मीय ) कहिए, चाहे देवी अदिति किए चाहे उषा । वण॑ना भेद 
सेये तीनों एक ही तत्वेका संकेत करती । इके उदय होने का स्थान 
पुबद्धिं ओौर उत्तराद्धं का मध्यनिन्दु है जिते गतमु, विषुवान्‌ , मेतु, अन्तरिक्ष, 
( अन्तरिक्लोदरो भमि बुध्नो इत्यादि छा० उपर) या हृदय या ञाकाश्च आदि 
अनेक नामों से विभिन्न वणेनाओं में पुकारा जाता है। यहां पर यह प्रका्लमयी 
ज्योति रूपिणी गौ खवत्षा सप्रकाशा, सभोतिकातिमिका रहती है; उसी वत्वादि 
से वह्‌ प्रकाशमयी, श्रतीत भी होती है । अतः मन्व कहता है :-पृष्टिमे अवः 
या अर्वान्चि या अवराद्धया पूर्वर््धिसे परेण या पर स्थानीया, ओर योग प्रक्रिया 
मे इसी परः को जब अवर या पूर्वाद्धं या अर्वाच कहा जाता है 
तब इख अवर से परे (या परे एन अवरेणं }) या पूर्वाद्‌ या 
अर्वाच उत्तरायण नामक पर में स्थित वहु ज्योतिमेयी गौ, अपने पद 
से अपनी अन्तिम सीमा रेखामें वत्रूप अमृत. या देवी भौतिकास्माको 
प्रकाश रूप मे धारण करती हुई सवप्रथम उदित होती है या सवप्रयम भौति- 
कात्मा को माता खवत्छारूप में उत्पन्न होतीदहै। अब विद्वानों को यह 
खमक्षना या समञ्ञानादहैकिश्समगौका विकास क्िखिलरू्पमे, कियानजा रहा 
ह, सृष्टि पक्चमेया योग पक्षमे। वहु कहां विकसित होगी मौर किसे पूर्वं 
मेदे, किख मागंकै पर अवर तत्त्वोसे इखको विवेचनाकीजारहीहै (षा 
` कद्रीची ) जिखपे यह प्रतीतहयो सकेकि बह किख अद्धसे किस मद्धंको जाने 
वालीहैयागरईहे( कं स्विदर्धं परागातु )) तभी यहु स्पष्ट प्रतीत हो यकेगा 
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कि वहु किष स्वरूप के वत्य ( यष्टि खम्बन्धीयथा योग सम्बन्धी) को कहां पर 
विकसित कर रही या जन्भदे रही हं ( कचित्घूते )। "वहु गौ इच षण्ड के 
अन्तगत नहीं हुः या “इस स्युण्ड से अन्यत्रहुः इसकाज्ञान तब तक कैसे 
खकरेगा ? नहि यूथे अन्तः । यहु सुण्ड सवंविदित पच पञ्ुगों का है जिर 
पुरुष पञ्ु अरव गौ अवि अजा कहते ह । वह अन्यप्रकारकी गौभी नही 
ह जिनका वणन कई प्रकारसे दिया गथा है क्योकि पर भौर अवर भागोंमें 
केवलयेहीदो भाग नहीं हँ जिनका विभेद जानकर काम चल सकेगा यहां 
इन दोनों भागो में तो अनन्त देवी देवताओं के पञुओोंके सुण्डके दण्ड है, 
जिनकी सृष्टि ओर अतिसूष्ठि की विवेचना का अन्त ही नहीं है, कब कि देवता 
या तत्त्व का किख रूप मे--ृष्टिया अतिसृष्टं रूप में- वर्णन है इसकी पूरी 
छनबीन तो विद्वानों को स्वयं करनी पडेगी, कहां तक छिखा जा सकता हे । 

मंत्र १८--अवः ओर षर नामके या पूर्वाद्ध उत्तराद्ध नामके विभिन्न 
परिस्थितियों -सृष्टि (यज्ञ) ओर अतिदुष्ट (योग) कै दो भागोंमंसे 
प्रथम मंत्रमें प्रथम की माता द्वितीय को वत्ख कहाजा चुकाट। अब उन्ही 
को पिता पृत्र कूप मे वर्णित करनेजा रहैदहैँ। जो परनामके तच्वके ट्रारा 
सृष्टि ( यज्ञ ) पक्षम इयके पिताया निर्मात्ता को अवः नामकं तत्त्व को 
सम्चता हुं ओर योग पश्च मं इख अवर नामक तत्व के द्वारा इय प्रथम पश्च के 
परः तत्व कोही प्रथम जव नामके तत्व का पिता सखमक्षताहै वही इ 
तत्त्व काज्ञताहं। अर्थात्‌ गृष्टि पक्ष मं अवः पिताहै परः पूत्र ओर योग 
पक्षम परः (हीअवःहं ) पिताहं ओौर अवः (दही परः है) पुत्रहि 
अतः वहकोन दहे जो इस प्रकार की वैदिक पारिभाषिक पदावली की रहस्यम- 
यता का उचित ज्ञान या अनुखन्धान करके कोन यहु ठीक ठीक निश्चय पूरवंक्‌ 
बताने मं खमथंह कि यह देवी ब्रह्माण्ड स्वह्प मनः कब कहां से- सृष्ट 
( यज्ञ) पक्षम गा योग पक्ष में--करिस अवः'से या किष परः" से उत्पन्न हो 
रहा हे । 


वास्तविकतया यहां परज्ञेय वस्तुतोहै देवं मनः'। यहु कौन तत्व 
हं यह विदित हो जाय तो खब समन्षमं अजाय । इका विरल्षेण हमें दो 
स्थलों म विविक्ततया दिया हुमा हुंजा मिरता ह । पहले छा. उप ( ५-१२ ) 
का दिया विवेचन देख । “यो वेदेदं मन्वानीति स॒ भात्मा, मनोऽस्य देवं चश 
खवा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्यश्यन्रमते । य एते ब्रह्मलोके 
तवा एतं देवा भत्मानमुपाखतं तस्मात्तषां सवं च लोका आत्ता 11" “मघवन्‌ ! 
मत्य वा इदं शरीर मातं मृत्युना, तदस्यामूृतस्थाश्चरीरस्यात्मनोऽधिष्टानम्‌ `` ` - 
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अशरीरो वायुरभ्रं विद्युतस्तनयिलनुरश्रीरारायेतानि तदथै तान्यमुष्माद।काला- 
त्वमुत्थाय परं ज्योतीरूपसंपद्य स्वेन स्वेन रूपेणाभिनिभ्प्न्त एवमेवैष 
सम्भ्रखादोऽस्माच्छरीरात्यमुत्थाय परं ज्योती रूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पयन्ते 
ख उत्तमः पुरुषः स तत्र पयति जक्लन्क्रीडनुरममाणः ख्रीभिवा याने वा ज्ञात्तिमि्वा 
नोपजनं स्मरच्निदं शरीरं, स यथा प्रयोग्य ( अर्व वृषभो वा ) आचरणे युक्त 
एवमेवायमस्मिज्छरीरे प्राणो युक्तोऽय यत्रैतदाकाखमनु विषण्णं चक्षुः ख चाक्षुषः 
-पुरुषो द्ञनाय चुः" ॥'" (छा. उप. ५.१२) 

जिख देवं मनः का वित्रेचन इस मंत्र (१) मे दिया है वह वहु मन नहीं 
जिसे हम साधारण बोल चालमे मननामसे पुकारते ह । यह मनः तो अखिल 
बरह्याण्ड रूप मनो ब्रह्माण्ड है, यह भोतिकात्मा का खकंप्रथम रूप है । इखके द्वारा 
त्रिपादामृत अत्मा यह प्रतीति करता है कि मै जानतां ज्ञान करताह, 
खमञ्चता बञ्चता हं 1 यह मनः उका देवं चक्षुः"या दैवं मनः" है। यहु 
यहां पर स्पष्ट ल्खिाहै। इष देवं मनः या दैवं चष्ु से अखिल कामनाओं को 
करता ओर उनमें रमता रहतादहै। जो इन दोनों दैवं मनः भौर आत्मा 
( त्रिपादामृत } की इस ब्रह्मलोक की अनुभूति द्वारा देवाः रूप धारणं करक 
उपाखना करता है उसे सब कु प्राप्य या प्राप्त है“ ! 

यहां पर आत्मा ( त्रिपादामृत ) ओर "दैवं मनः इन दोनों का विक्त 
विवेचन देते हृए लिखा है यह शरीर मत्यंभौतिकात्मा तो मत्यं है भृल्युसे 
व्याप्त है, ओौर त्रिषादामृत्त का अमृत शरीरया आत्मा इस मत्यं शरीर का 
अधिष्ठान या बाधारभूत तत्त्व है । यह आत्मा अरूप अमूतं या अदयरीर 
ह वायु, अभ्रं, विचयतु , स्तनयित्नु, भी अशरीर या अमृत भौविकात्मौय ही 
हैये सब भी उघी आकाशात्मा ( अन्तित भरकाक्ञात्म) त्रिपादामृत ) से 
उत्पन्न या आविभूंत होकर परम ञ्योतिरूपता को धारण करके अपने अपते 
धृथक्‌ पृथक्‌ स्वल्प को प्राप्त होतेह यही उ आत्माका प्रसादया पणं 
प्रसाद रूप शरीर उससे उत्पन्न होकर अपने प्रकाशमय लख्पमे जब प्रस्तुत 
होता है तब उसे उत्तमः पुरुषः" कहते है; दोनों के खम्मिलित स्वह्प का नाम 
उत्तमः पुरुष है जिसमे त्रिपादासृत चियोंया रस्थोंया परिजनों.के खमान-- 
वायु अन्न विद्युत स्तनयिल्नु-से खाता खेलता रमता हआ अन्य किसी का 
स्मरण करने करा अवकाश भी नहीं रखता । वह शरीर प्राण है, यह शरीर रूप 
प्राण उख आत्मा सूप रथको खींचने वाला धोड़ाया बेलहै। वहु इसमें 
चाक्षुष पुक्ष की तरह रहता है, यह शरीर उघकी चक्षु या दैवं चष्चुः या दैवं 
मनः है। यहां खन्न, टष्टाकाणके कन्धेमेचडासा मागंया सृष्टि विकास 
मागं को नापतता रहता हि । , ,. 8 ~ न ~ ` 
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इस “देवं मनः' या "देवं चक्षुः" का ओौर अधिक स्पष्ट विवेचन बृह. उप. 
( १-५-८ से १४ तक }) ने दिया रहै । “यर्किम्च विक्गातं वाचस्तदूपं, वाग्धि 
विज्ञाता, यत्किल्बिद्धिजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनोहि विजिज्ञास्यं, यत्किरिचद. 
विज्ञातं प्राणस्य तदरूपं प्राणो ह्यविज्ञातः ।*' तस्यै वाचः पृथिवौ शरीरं ज्योती- 
रूपमय मम्निर्यावत्येव वाक्‌ तावती पृथिवी तावानयमग्निः । “यावदृब्रह्मविष्टितं 
तावती वाक ।'' ( ऋ० वे° ) । “मनसो द्यौ शरीरं ज्योतीषूपमादित्थो, यावदेवं 
मनस्तावती दयौ स्तावा नयमादित्यः; तयोमिथुनं ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स 
भखपत्नोऽद्िततीयः' प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपं चन्द्रो यावानेव प्रणिस्तावत्य 
आपस्तावानसौ चन्द्रस्ते घ्वेऽनन्ताः ॥” “ख एष ( चन्द्रः ) संवत्षरः प्रजापतिः. ` 
षोडशकलः ( पुरुषः ) रात्रय एव षपञ्ददश्कला ध्रुवैवास्य षोडशी कका रात्रि- 
भिरेता च पूयतेऽयक्लीयतेऽमावास्यां रात्रिमेतया षोडशकल्या सवंमिदं प्राणभृत्‌ 

षोडशकलः वित्तमेवपल्चदरकला?' 

तीन मुख्य तत्व ह, वाक मनः ओर प्राण । जोङ्छ भी विज्ञात तत्वह 
वह वाक्‌ का स्वल्पदहै वाक्‌ ही विज्ञातादहै। जो कुछज्ञेयदहै वह मनःकारूप 
है । मनः हीज्ञेय है, गौर जो क अविज्ञात रहता है वह है प्राण, क्योकि प्राण 
ही अविज्ञात है। वाक्‌ का शरीर पृथ्वी ( भौतिकात्मा ) है इमे इसकी आम्नेय 
तापमानीय ज्योति है जितनी विस्तृत वाक्‌ है उतनीही परथिवीभी है उतना ` 
ही अग्नि ( तापात्मा) भी। जहां तक ब्रह्म व्याप्त ह वहं तक यहु वाक्‌भी 
तापपानतया व्याप्तो । मनःका शरीर चरिपादाभृत दौ हे जितनी विश्च 
द्यौ है उतना ही यह मन भी, इका ज्योतिष्मान कूप सय॑ है ¦ जो उखका शरीर 
रूप चक्चु है, यही सूयं देवं मन या दैवं चक्चुहे। इनके मिथुनसे प्राण तत्तव कीः 
उत्पत होती हे; वही मध्यमप्राण इन्र असपत्न या अद्ितीयहै। इष प्राणका 
शरीर आपः हि, इको ज्योति चन्द्रमा है, जितने विशार प्राण हैँ उतनाही 
आपः मी दहं उतना ही, बडा यह चन्द्रमाभी । ये खबर अनन्तर । यहु चन्द्रमादही 
सं वत्छर ब्रह्म ओर इख पसृष्टिका प्रजापति भीहे, यही षोडरकल ब्रह्मय(था 
पुरुष } है, उत्तराद्धं मे इखकी कलायं बढती भौर घटती रहती है, षोडश कला 
अमावास्था ह, इती चन्द्रसे खब कु प्राणमय ब्रह्ममय "सवं खल्विदं ब्रह्य" है । 
इसको कलाओं का नाम्‌ वसु वित्तं ( रायः धनं अन्नं श्रवः यसः) दिह 
ये दोनों सयं ( चष्चुः ) ओर चन्द्रमा ( मनः } हौ मिलकर देवं मनः या देवं 
चश्चुःः या श्चाक्षुषः पृश्षःः या “उत्तमः पुरुषः" कहलाते है । क्यो कि. यहु दोनों 
ही `सूर्याचन्द्रमखो चक्षुषोः या सुयं च्नद्ख्पदो अखं । ये मनोन्रह्याण्डकी 
चश्च है भौर चश्ुरूप मनोब्रह्माण्ड, या देवं मनः या चाक्षुष पृरष या उत्तम 


अभ्याय पाद ` २५७ 


पुरुष है। यह पृष्ट या अतिभृष्टि पक्षो मे कब किस ततव. उत्पन्न हुआ 
यह उचित रूप से जानना 'कवीयमानःः या योगी या बेैदिक पारिभाषिकं 
पदावली कौ रदस्यमयता के पदको अपनी योग क्रिया से प्रतीत या विदित 
या अनुभूत करने व्लेका कामहै, किए पेखा ज्ञान रखने याा योगौ यां 
उसको अनुभूति करने वाला कौन है ? यह दी्तमा ऋषि जी का अपन प्रन 
नही है, वरन्‌ उख कवीयमान या योगखमाधिस्थित पाकः नामक कं: प्रजापति 
का प्रशन है । यहु प्रदन उघके गुर अग्निविद्रान्‌ से है । इसका उत्तर मन्व १९. 
२०, २१, २२मेदियागयाहै, ` 


अस्यवामीय योग प्रणाली 

( ११९-१९ ) अव अस्य वामीय योगयज्ञकी प्रणाली का विशिष्ठ वणन 
दिया जाताहै। अभी तक यास्क से लेकर मधुसुदन भौर खब पश्चात्यों तक 
जितने भी वेदों के व्याख्यातार हो गये है उनकी दृष्टि अस्यवामौवं सक्त की 
आत्मां रूप योग के माया वणेन. की ओर गर्ही. नहीं है जिषके. अभावे 
उनकी विवेचना सूक्त क वास्तविक रहस्य का तिलमर भी भाव नहीं - दे खकी 
ठं। योगके सन्दभ से हीन उनको. वे व्याख्याय अधिका में उनकी अपनी 
ही रची थोथौ कपोलकल्पनाओं कै ठेते बहुत बड़े देर स्पमेजमाहो गर्ह कि 
उनका सण्डन करना खमय नष्ट करना मात्र सिद्ध होगा । इष सक्त की तालिका 
मंत्र १९ है। इसमें सृष्टि ओौर अतिसृष्टि ( योगमा ) मे तत्त्वों के क्रम को 
एक दखरे से एकदम विपरीत बतलाया है जषा किं होता ही दहै) सृष्टिक्रमं 
अत्रि मित्र वर्ण॒ जातवेदा- सूर्यं, चक्षुः, चन्द्रमा-मनः, पर्जन्य दिक्ञा-धोक्रं, 
अम्नि--वाक्‌  प्राणः-- बातः, विचुत्‌- वृष्टि ( आपः } वृत्र- सोम विष्णु, 
सद्र मातण्ड- पुरुषपशु - अश्व-गो-अवि- अजा प्रभृति क्रम होता हे 
मौर ण्हले द्यावा तब उससे पृथिवी, पके अमृत. या चरिपातु फिर उससे मत्यं 
था चतुष्पातु ; या पहले अदिति वाक्‌फिरगौ धेनु अआदि। षर अतिसुष्टि या 
योग भागं में तत्वों के विका का क्रम टीक्‌ इसके उकलटे घिद्ध किया जा खकता 
है। नेसे चक्षु से सुय, मनः से चन्द्रमा, शरो से दि. प्राण से वायु, वाकसे 
अग्नि, पर्जन्य ( वृत्रवध } से आप, आपः के क्षत्र बल रूप बाहु से वियत्‌ या 
नख, इत्यादि, इनका भी क्रम दिया है जैसे मनसे वाक्‌, वाके प्राण्‌, श्राणस 
चक्षुः, चक्चुःसे श्रं, श्रोत्रं से आपः विचुत्‌ वृष्टि प्रशृति { शप.ब्रा ) प्रथम 
मृष्ट पक्त में पूवं पूर्वं के तत्त्वों को ` अवर अर्वाचः, भौर पर परके तच्वोँकोः 
पर पराचः पराद्धं परा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है । अर्थात नित्य तत्वों 
से अनित्य तत्त्वो के विकास कानाम मृष्टिहि या अर्वाच या पूर्वादधं अवर 


९७ वे० यो० सुऽ 


२४८ वेदिक योगसूत्र 


त्वो से षर तच्वों का उदय होना ही पृष्ट है। परन्तु योगमा में स्थिति इक 
शक दम विपरीत होतीदहै। यहांषरजो तत्तव सृष्टि पक्षमे र" पराः परादै 
पराच आदि नामों से पुकारे जाते रहे बे अब अर्वाच अवरया सृष्टि कारक है, 
जो तच तब .अवर' अर्वाच या पूर्वाद्धं कै कुलाते थे उन्दँं भब पराचः पर 
परा पराद्धंनाम से पुकारा जातादहै। इस प्रकार च्ठुः श्रोत्रं वाक्‌ , प्राणः 
मनः आदि अनित्य ओर सृष्टि कालके "पर' परांच नामक्‌ तत्वों से ( अन 
“अपर' अवर' अर्वाच कहलन वालों से ) सूयं दिश अग्नि वायु चन्द्रमा नामक 
अमृत या अमर तत्त्वोंका विकाश्चरीर मेही किया जत्तादहै। यहां पर 
इनको पर, परा, पराद्धं पराच नामों से पुकारा जाता है! यहां ये अनित्य अवाच 
अपर तक्त्वों से नित्य पर पराच त्वोके रूपमे विकसित किए गयेर्है। यही 
भाव इव १९ वें मंत्रमे इस प्रकर दिया गयादहै। वास्तवमे यहु मंत्र १८ 
के "मनः" के वारे मे किए प्रन का उत्तरटहै। मनःसेसोम भौरघ्रोमसे मनः 
की उत्पत्ति, सृष्टि गौर योगमेंक्रमसे होती है) 


“सृष्टि काक मे जिन तत्त्वों की संज्ञा अर्वाल्चि अवर अवारं पूर्वादधं उत्तरायण 
आदि रही उन्हीं को अतियृष्टि या योग प्रक्रिया मे पराच, पर, पारं या 
दक्षिणायन दक्षिणां ` -“-या उत्तराद्धं उत्तर नाम से पुकारा जाता है। इसके 
विपरीत भृष्टि काल मे जिनको पराच परा पर पारं दक्षिणायन उत्तरां परादं 
आदि नामोँसते, पुकारा जाता था उन्हीं कोयोग प्रक्रिया मे अर्वाठ्च अवर, 
-अवारं पूर्वादधं उत्तरायण उत्तर आदि नामों से पुकारा जाता है। क्योकि इन्हीं ` 
अनित्य तत्त्वो से नित्य तत्वों ( सयं अग्नि वायु दिक्च चन्द्रमा प्रभृति देवताओं ) 
का विक्राखया दीप्तिया दक्चन या अनुभूति कीजातीदहै; इख सष्टियाः अति 
-सृष्टिके दो मुरूय भागोंको इन्द्र गौर षोभ या इन्द्रसोम या अग्नीषोम, एक 
नामसे पुकारा जाता है। चाहे कोई मनोरूपं च्रिपादामृतीय इन्द्र से सोम की 
सृषटिका विवेचन क्रे या योगी के शरीरशूप मनोरूप भौतिकात्मा युक्त इन्द्र 
तत्वसे सरोम को अतिसृष्टियोग द्वारा सोमपानसे करे, या इसौ प्रकार, अन्य 
देवों की सृष्टि ओर अतिसष्टि का वर्णेन करे, उन सबका मुख्य आधार केवलं ये 
डीदोपक्षया, दो भाग है जिनके मुख्य निमतिा देवताये दो इन्द्र गोरसोमदही 
दै । हे सोम ! जिनकी सष्टिया अतिपृष्टि तुम दोनों करते हो वे ष्टि बौर अति- 
सष्टिकोढोनेकेबेलया घोड़ोकीतरहएक धुरीया ज॒वे मे जत कर - दोनों 
- भागों के षड रजांषि या षड्ष्टकोय छह लोकों या समप्तकोय घात छोको या 
: छदयस्यीय भां लोकों को अपने कन्धे म ढोते हो ।" 
` ये अवर ओौर पर नामक्‌ विभाजन रेषे जटिलर्हैकरि खभी ऋषि इनको 
: इख जटिख्ता को नहीं जानते रहे, आजकल के हम जैसे रोगों की बात तो 
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दूर रही जेते “यत्रा वदेते अपरः परङ्च यज्ञन्योः कंतरो नो विवेद । अशेक्रुर- 
त्सधमादं सखायो नं क्षन्तं यज्ञं कं इटं विवोचत्‌"" ।। -( ऋ० वे १०-त८ - 
१७ ) । तब कौन इसे बता देगा? इख तथ्यका विवरण भौर अवर ओौर 
पर तत्वोंकी सीमा किख विन्द परह तथा उका क्या नामदहे, यह 
दीर्घतमा की निम्न ऋचा स्वयं बत्ती है :-( ऋण वे० १-१६४ ४३) 


मच्र १-१६४-४३ 
“शकमयं धूममारादपर्यं विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृररिनिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 


इसमे दीघंतमा ऋषि कहतैहैकि मैने योग प्रक्रिया द्वारा उख अवर 
नामक पूर्वाद्धं के विषुवान्‌ नामक ततव को अन्तिमिरेखासे परेमेंया दक्षिणाद्ध 
मे स्थित धूम या पजन्य रूप भोत्तिकात्माको स्थूणा रूप उठे धूमं ओर 
गोपुरीष के चित्र की तरह ( ऊपर ऊपर को सीढ़ी वले) स्थूण ल्प में 
{ क्चकमयं } उत्पन्न होते हुए दूर से देखा । इखी स्थुण रूप धूम या पजन्य रूप 
भोतिकात्मा को "हिरण्यषप मुषसो व्युष्वयः स्थूणमुदिता सूर्य॑स्य । आरोहथो 
-वश्ण मित्र गतंमतश्वक्षाथे अदिति दिति च ॥ (ऋ० वे०° ५-६२-८) ऋचा 
मे भयःस्थुणः या सुवणं स्थूण या प्राणमयौ स्थूण कहा गया है । इखका स्थान 
"गतः या मध्यस्थान बतलाया ह । मित्र भौर वरुणस्ते प्रथनाकी गईहै कि 
तुम इस स्थूण या गतं ( यहां पर धूम स्थूण) में आरोहण करो, वहां से 
तुम अदिति ( पृकद्धया एन अवरेण) ओर दिति (या चिष्ृवता परे ) 
केैदोनां भगो को एक घखाथ स्पष्ट देखोगे । अतः विषुवाच्‌ का तथा 
गतैका स्थान दशन का या सृष्टि या अतिस॒ष्टिका मध्यस्थान है। इसी 
लिए ल्खिामी है "मध्ये विषुवानूः (एे० ब्रा०, श० प०ब्रा० ओर अक्षरब्रह्म 
तथा संवत्सर ब्रह्म शीषंक देख ) । इस मंत्र का उत्तरद्धं कुछ कठिने सा 
लगता है । क्योकि इसे खभी शब्द ॒पटिभाषिकं है जिनमे “उक्षा पृरिनि भौर 
वीरा मृख्यरहै।ये वीर कोन रहै? ठक इसी प्रकार का वणैन ऋ० वे° १०- 
९०-७मे भी है नेसे “तं यज्ञं बरह्षि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा 
अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ।*' यहां के साध्या देवता छन्दः है, ऋषि आङ्धि- 
"रख प्राण ह । उन्होने अग्नि पुरुष को बहिर प्राणोंकी अग्निम डला, उषीसे 
यज्ञया योग यज्ञ किया।ये दही खाध्या ओर आदिर यहाँ के वीर है । इघका 
विर्टेषण्‌ ऋ० वे० १०-२७-१५, १६ मे इख प्रकार संख्या मात्र मेदियाहै 
नार्मतः फिर भी नहीं; जेसे- 

खप्त वी राखो अधरादुदायच्रष्टोत्तरात्तात्स्भिजग्मिरन्ते । 
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नव पदचात्तास्स्थिविमन्त भआयंन्दश प्राक्सानु वि तिरन्त्यश्नः ।* 
दशानामेकं कपिं समानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
गभं माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती विभति ।\" 

वक्षणासु = भागों मे । वक्षणास्ववेनन्तं = वक्षणासु + अवेनन्तमर्‌ । 

इसमे छा है कि “सात वीर अधर या उत्तराद्धया दक्षिणायन से उत्तर 
या पूर्वद्धं या उत्तरायण की भोर आये । उनके पश्चात्‌ समीप ( या अन्त ) मे 
भढ वीर उत्तरसे दक्षिणकी ओर आथे। इसके अनन्तर नौ वीर-जो सूप 
से अन्न छानछान कर अन्नसे भरे सुपो को किए है-आये । अन्त भें दश्चवीर पूर्व 
के पवंतकी घानुया समततरस्थानसं अश्नःरूपमें व्याप्ती गये। इन 
दशोभेंसेएककोजोउन दशोंमेसे प्रत्येक के खमानदहै ओर जिघका नाम 
कपिलः ( ईषत्कृष्णविगक या ब्हुत्पाण्डरवाखा } है उको, सषि को पार 
लगाने के लिएया ष्टि के विका के लिए, माता ( अदितिया उषा) 
गर्भके भागों मे सुरक्षितं रूप मे वहन करती हुई, उस नमनज्ञील या खवंरूपः 
मे ढलने मे समथं प्राण तच्व को सन्तुष्ट रखती हुई धारण करती है ॥ 

यहाँ पर हमे "वीरः" तत्व की समीक्षा चाहिए । वे कौन ओर कितने वीरः 
है जिन्होंने पृरिन नामक उक्षान्‌ या सचिह्ध या चिद्धित वृषभ को ( पचायाया 
पकाया था ) परिपक्त किया । बहु° उप ( ५-१२) ने "वीरः शब्द की दाशंनिक 
व्याख्या निम्न दंग से यद्यपि प्रच्छन्न रूप मे, पर बहुत स्पष्ट रूपमेंदेरम्रीहै। 
च्खादहैकि इख सृष्टिमे दो तत्व प्रधानदहैँ( १) अन्तं (२) प्राणः । जौ 
लोम "अन्नं ब्रह्मः कहते है उनका यह मत इसलिए उचित नहीं है कि प्राणोंके 
विना "अन्नं" रूप दरीर ( चाहे किघीका भी किसीभी वस्तुया तत्वकाहौ) 
सड जाताहैया विकृत हो जाताहै। ओर करई खोग केवल श्राणःकोदही ब्रह्य 
कहते ह । यह कहना भी इखलिए उचित नहीं है कि अन्न के बिना प्राण सुख 
जाते है, अन्न के बिना प्राणो की स्थिति ही अखम्भव है ( अतः किसी ने कही 
भी है कलावन्नमयाः प्राणाः" अर्थात्‌ कलि या कलावान्‌ अन्नमय शरीरकेप्राण 
तो अन्नहीसे धारण क्रिये जा सक्तेरहँ। आधार जबदहैहीनहींतो आधेय 
रहै किख आधारमें? निराधार प्राण प्रणियोके शरीरम नहीं रहता तो 
शरीर के लिए क्या महत्व रख सक्रतारहै, प्राणका महत्वतो तभी तकदहै 
जन तकं वह शरीरमेंदै, शरीर खजीव\{उनप्रणोसे ) है । अतः जब अन्न 
मौर प्राण्‌ दोनों एकास्म्य या तादात्म्य भावस रहते हैतभी इषसृष्टिका 
महत्व है । अन्न ओौर प्राण दोनों के इसी "एकधाभूय' या एकात्म्य या तादातम्ब 
काही नाम "वीरः" है । इख "वीर" शब्द की व्युत्पत्तिमें इख उपनिषद्‌ ने छिखा 
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हे “कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति तस्मा उ हैतदुबाच--वीत्यन्तं 
व वि अन्नं हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि, रमित्ति प्राणो कैर प्राणो हीमानि 
सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन्भृतानि विशन्ति खर्वाणि भूतानि 
रमन्ते य एवं वेद ॥** ( ५ १२)। „ : 

आगे चलकर ब्राह्मण १३ परे इख "वीरः प्राण को खवं यदिदं किन्च' का 
मूल ्लोत या “उक्थ्य' कहा है क्योरि इससे ही अखिल ब्रह्माण्ड उत्थापित या 
उदित या उत्पन्न होता है, यजुः प्राण है खाम प्राण्‌ है ओौर क्षत्र प्राण है ( ऋक्‌ 
भी प्राणै) इन्हीं प्राणों से उवंभूत तत्त्व श्रेष्ठ कहलाता है , 


इस प्रकार के 'वीर' नामक प्राणोंकाही विवेचन इख उद्धृत क. वे. के 
मंत्र ( १०-२७-१५, १६ ) मे अनेकों ब्राह्मणों ओर उपनिषदों. की अनेक 
प्रकार की व्याख्यां ओर चरणियों के सामल्जस्यसे इध प्रक्रार दिया 
गया है :-- - 

इस मंत्रमेंल्खिाहैकिसात वीर 'अधरादुदायन्‌"ः या अधर स्थान से 
आये । यह अधर स्थान द्लनकरा दक्षिणायन था उत्तराद्धं है जिसमे खात 
भौतिक प्राणों की सृष्टि होती है । ये खात प्राण आत्मा मनः, बुद्धिः, चक्ष श्रोत्रं 
वाक्‌ प्राणरहै। येही प्राण जब योग प्रक्रिया करते हतो इनके पृथकपृथक्‌ 
देवता अपने-अपने प्राणों में इनमे से प्रव्येकमें उदहप्त होतेह! उनके साथ 
ज्रह्य भी होताहै। तब इन्हीके आटो देवताभों-आकाश्च चन्रमा सविता सूयं 
दिक्‌ , अग्नि वायु भौर ब्रह्म खब को उत्तर या पूर्वाद्धीय त्रिपादीर्ृतःसे अन्त 
यासमीपमे अये कहा गयाहै। यहाँ पर उत्तरारद्धीय या मधर भागीय 
अध्यात्मिक घात प्राणों कौ बत्तियों मे उनके देवता रूप तेजः या दीप्ति याः 
ध्रा ज्योति जग जाती है जिनका एक समीकरण अष्टम एकात्मीय कान्तिया 
कान्ति कौ प्रकाशिका होतीहै, योभीको खमाधि की यही सच्ची आनुभूतिक 
स्थिति है । इन आं का वणेन अनेक प्रकारसे दिया भिल्ता है जैसे “अष्ट 
जाता. भूता प्रथमजतस्याष्टेन््रत्विजो देन्याये। अघ योनिरदितिरष्टपृक्राष्टमीं 
रात्रिमभि हेन्यमेति ॥” ( अथवं ५-९-२१ ) । माठ भूत, आठ पुत्र, बाः 
ऋत्विजो कानामदहै, अष्टचक्रा नवद्वारा देवनां पूरयोध्या भीदहे। ( अथवं 
१०-२-३१ ) या “अष्टाचक वतंत एक नेमि खहस्राक्षर' इत्यादि भी ( मथव 
११ -४-२२ ) । यहां पर इन्हीं योग कर्ताप्राणों को खत्त वीरया सात अन्न 
भोर प्राणों के 'एकमुयोमूत्वा या एकात्मीय या तादस्म्यीय वीर कहागयादहै। 
इनके देवता भो इनसे तादात्म्य पाने पर बौर! हीहो जातेरहै। अतः उन्द 
भी भ्वीर'हीनामसे पुकारते है। जिच क्िसीकोभी .वीर कहा जायगा वहु 
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अवहयमेव अश्रभोतिकात्मा ओर प्राण दोनों का एकत्वमय तत्व ही होगा । 
अतः जिन नौ गौर दक्ष वीरोंका वर्णन अगली पक्तिमेंदैवे भी हन्हींके 
खमान तत्व होगे इखमे खन्देह नहीं किया जा सकता । अब उनका भो घप्रमाण 
विवेचन दे देना आवश्यक है । | ` 

'वीर' तत्त्व -की व्याख्या मे जिख भद्ध ( भौतिकात्मा }) भोर प्राण्‌ (त्रिषा- 
दाभूृत } के एकत्व की प्रतिष्ठा मानी गई दहै उखकोया उस सम्मिलित स्वरूप 
को वैदिक दश्चंनमे एकं विरि नामस भी पुकारा जततादहै। वहुनामहै 
'विदवेदेवताः । विद्वेदेवताओं की निरिचित संख्य! १० दी गई है (विदवेदेवा- 
स्तथा दल्ञ'। ऋ० वे० ओौर यजुः के मंत्र भमा नस्तोके तनयेः-मा नो वीरान्तुद्र 
भामिनो वधीः - ` ` -इत्यादि के "वीरान्‌" शब्द कामी अर्थयेही विशवे देव्ता 
है । ओर "आ त्रह्यन््राह्मणो ब्रह्मवचसी`` जायतां". यजमानस्य ष्वीरोः 
जायताम्‌" ` -इत्यादि मंत्र का वीरः शब्द भो इसी अर्थ॑कादटहै। ये विश्वेदेवत्ता 
दशा देवताओं ओर दश्च अध्यात्मिक शरीर रूप अन्नमय प्राणों के सम्मिङ्ति 
रूप ह । इट, अथवं वेद श्राह्यणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः" ( १-६ १} 
कहता है । अर्थात्‌ द्रशशिर रूप देवता- दश मुख रूप शरीरो मे रहते रै, 
आगे इन्हीं देवताओं को सृष्टि खबसे पहले मन्यु नामक ( मनः या मनुः ) से इय 
प्रकार दी है:- “दश्च साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा 1 प्राणापानौ 
चकुः श्रोमक्षितिश्ष्च क्षितश्च या । व्यानौदानौ वाडमनस्ते आक्ृतिमा वहन्‌ 1\“ 
( अथर्व ११-८-२, ४ )। 


इन दश्च वीर नामक देवताओं की अनेक प्रकार की सूचियांरहै, वे वर्णना 
ररी से मेदं रखती है । लैसे ए. उप. ने “गण्डात्‌ मृखं मुखाद्‌ वाक्‌ › वाचोऽग्नि- 
नासिके नामिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्रायुरक्षिणी, अक्षिभ्यां चश्चरादित्यकणों 
करणाभ्यां श्रोतं श्रोत्रािदस्त्वड त्वचौ लोमानि लोमस्य ओौषधिवनस्पतिहृदयं 
हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नामिनभ्यामपानम पानान्मृतयुः किनं शिश्नाद्रेतोरेतख 
आपः ॥” यह क्रमदिया है। इसी प्रकार के अन्य क्रम अन्य ग्रन्थो मे भी 
मिते है । जसे -- “चतुनंमो अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पञ्ुपते नमस्ते । तवेमे 
पल्चपशवो विभक्ता गावो अदवाः पुषा अजावयः ॥ ( अथवं ११-२-९ ) 


यहां पर देवताओं की स्थिति का व्णंन दिशाओं कौ स्थिति में दिया 
जा रहा है। जहां षर दिशाओं का वणेन आता है वहां पर निरिचितरूपसे 
उततराद्धं या अधर भाग या दक्षिणायन या भौत्तिकतामय भोतिकात्मीय तत्त्वों 
का हो धिवेचन खमक्षना चाहिए । क्योकि पूर्वाद्धं या त्रिपादामृत मे दिश्ायं दै 
ही सही; वे भसौम जदिक्‌, अस्प, बमूतं, या अमूत माव एक मात्र हि उने 
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दिशादिकों का नितान्त अभाव है। इसीलिए इन दशो को दशं प्राकेसानु' 
वितिरन्त्यश्नः' कहा है । ये "अदनः" या अशनापिपासे" नामक भोततिकात्मीय 
तत्त्व ह । प्राक्चानु भी उनरद्धं भागकाहीनामहै, पूर्वाय पव॑त के मध्यभाग 
को समतल भूमिका नाम प्राकूषानु है । यहं पूर्वी पर्वत भी वही मध्यवर्ती 
भोतिकात्मा है । ` 

स्का खुला नव पर्चात्तार्स्थिविमन्त आयन्‌" पादे हो जाताहै। 
ये स्थिविमन्तः या शुषं वाले ( शूपंमन्तः ) नौ तत्त्व दितिमय या भौतिकाटमीय 
तत्व हं । स्थिविया शूपं नाम दितिका है। जैसे “तस्योदनस्य बृहस्पतिः 
शिरो ब्रह्ममुलम्‌ \ चावापृथिवी धोतरे सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी सप्त ऋषयः 
प्राणापानाः ॥ चश्षमुंशलं काम उद्खलम्‌ ॥ दितिः शूषं मदितिः शूपंग्राही 
वातोपविनकं ॥ अश्वाः कणा. मावस्तण्डुला मशकास्तुलाः ।॥ क्रुः फकरीकरण्‌ः 
दा रोऽश्रम्‌ । दयाम मयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ॥ त्रपुः भस्म हरितं 
वर्णः पूष्करमस्य गन्धः ॥"' इत्यादि ( अथवं ११-२-१ से ८ तक )। शपंग्राहिणी 
सी कानाम भी यहं पर अदिति दिया है अततः “स्थिविमन्तः, मानै दिति 
या शुपं वलि (या वाली) अदितिः ह। ये तत्व अदितिमय अन्नमथ ओर 
मनोमयर्है।येवे नव प्राण ह जिन्हें अष्टचक्रा नवद्वारा या पृष्डरीकं नवद्वार" 
मे मनोमयज्ञान के नव द्वाररूप दो आंखदोकान दोनाक मुख गुह्यओर 
योनि कह गया हे । इनको परचिमीय ओौर इनके देवताओं को पूर्वीय दश 
देवता स्पवीर कहागया है। इसप्रकार ये चारों दिश्ाभों के वीरचारों 
प्रकारको संख्याम एक्चहोकर, इनमेसे एकको जो अन्भ्र खवके घमान 
है जिसका वण कपिल है उसे माता अदिति माता वाक्‌ गर्भं में सृष्टि मागे बढ़ाने 
या विकृषित करने के क्एि धारण करती है। यहां का. एकः भौतिकात्मीय 
अग्नि है जिचकी ईषल्कृष्ण पद्ध वणे काहोने से यहां पर कपिलनामसे 
पुकारा गयादहे। 


ये नौ ओर दक नामकी संख्याय अद्किरख नामक प्राण्‌ रूप अद्धरूप 
ऋषियों को संख्या के भी सुचकं है जिन्हे नवग्वाः ओौर दशग्वा नव प्राण 
ओर दशप्राण वाले. कहा गया है (ऋ. वे. १-६२-४,५ देखं, अद्कधिरस 
दीर्षंक भीदेखं )। ` | 

इन वीरो की.वर्णना यहां पर आसन्दी के रूपमेंदी हई सी लगती है। 
प्राची दिका के अधिपति मरुत है, दक्षिण दिश का इन्द्र, प्रतीची दिल्ाका वरुण 
ओर उदीची दिशा का सोम राजा) इसको सप्ति आहूति देते है, यही खात 
वीररहैजो अधर्‌ भागसे उत्तर कीओर आये । ( अथवं १५--१४-१ सेरः 
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तक तथा १५-२ पूरा देखं ` जिसमे प्रत्येकः दिशा के देवतागोंकी विस्तृत 
सूची भी.देरखीटहै))श.प. ब्रा. (१-२-३-१७) ने आवन्दीके दिद्ा्ओमेसे 
प्राची दिशा को देवताओं ओर अग्नि वायु आदित्य चन्द्रमा दिशा मादिं देवताओं 
की बताया है, उत्तर दिशा को मनुष्य नामृक सति प्राणों की, भौर दक्षिणा 
दिक को पितरों अङ्किरखादि नवम्ब ऋषियों की, ओौर परिचमसे आने वाले 
दशवीर अपने आप विवे देवता खिद्धहो जाते है क्योकि ये अनह 
भोतिकात्मीय हैँ । यही व्याख्या इष ऋ. वे. के काथतवीरो की कृन्जी है । 
इन वीरोंको संख्या पृथक्‌ देने काकारण इनके देवताओं के छन्दाक्षरो 
को संख्याकी ओर.ध्यान दिलनादहै। सप्त ऋषियों का छन्द पादनिचत्‌ 
गायत्री, ७({ >८३=२१ ) अक्षरोकी दहै, अभिनि की गायत्री ८ ( ८३ = २४) 
मक्षरोंकीदहै। खविता को उष्णिक्‌ ९( »८४= ३६) कीरै, ओर मित्रावरुण 
कौ विराट्‌ १० ( ०८४४०) अक्षरोंकी है। इन्हीं अक्षरों के अनार 
यहां इन वीरो कौसंख्या भीदी गई है ओर कोई दूसरा कारण नहीं 
हो सकता ।  -" 
` अस्तु हमे अपनी प्रस्तुत ऋचा ( १-१६४-४३ }) का अथं जानना आवश्यक 
दै । यहां पर जिख धूम, उशा, -पृरिनिः, अपचन्त ओर वीरा का वर्णन है उन्ही 
का विवेचन सौभाग्यसे अथववेद ११ १ मेंब्रह्यौदनं शीषंक पर इसप्रकार 
दिया है जिखे हमारी प्रस्तुत ऋचा का अथं स्वयं स्पष्ट हो जातः है; जेसेः-- 
"अगेर्जायस्वादिति्नातिथेयं ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा । 
सप्त ऋषयो भूत कृतस्ते त्वा मथ्नन्तु प्रजया खहेहु ॥ 
` कृणुत धूमं वृषणः सखायो द्रोघाचिता वाचमच्छ। 
अयमग्निः पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवां असहन्त दस्यून्‌ ॥ ` 
 अगेर्जनिष्ठा हते वीर्याय ब्रह्यौदनाय पक्तवे जातवेदः ! 
सप्त ऋषयो भूत कृतस्ते त्वा जीजंन्नस्ये र्थि सर्व॑वीरं नियच्छ ।+"" 
: ` ( अथव ११-१-१से र तक ) “वृषभोऽस्ि स्वगं ऋषीनार्णेयान्‌ गच्छ! 
सुकृतां लोके छीद तत्र नो संस्कृतम्‌ ॥* ( अथवं ११-१-३५ ) 
यह प्रस्तुत ऋचा के “उक्षाणं पृहिनिमपचन्त वीराः" का भाष्य सा दिया 
है) यहां परअगिनिदहीरउक्षाहै)। उक्ता नाम वीयं खिचन समथं चिर्धिति वषभ 
काटै। यह्‌ चिह्भित वृषभ मभी सलिद्धि, वृषभ कादहै। अगि नामक वृषभदो 
प्रकारका है (१) अमतं, अलिङ्ग अरूप, अनिरुक्तादि ओर (२) मूर्त, लिङ्क 
चिद्धित या सचिह्व सरूप निरुक्तादि । मुतंमान्‌ भौतिकात्मावान्‌ या चिह्नित 
या खलिद्ध वृषभ का नाम उक्षाहं। उसे सृष्टि करनेके लिए छोड़ दिया जाता 
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र जसे कमं काण्ड में वृषोत्सर्गः कहते हैँ । इस वृषभ के नितम्बं भौर पीठ पर 
# का चिह्भं उक्त वीरोंको दिशा सूचनकेल्ए दाग कर बना दियाजाता 
रै। यह उखकी पहचान भी है। इसी अग्नि रूपौ वषभ के पाकं पाकःया 
अपचन्त माने भात मा को तरह पकाना नहीं है वरन्‌ फलादिकोंया 
वालकादिकोंका प्रौढता रप में परिपक् होना या बनाने का अथं है ( धश 
कहना चाहिए) । इख पाक की क्रियाको अदिति माता पुत्रकामा यासृष्टिविस्तार 
कामनासे आतिथेयकी तरह करती है । अतिथेय को वृषभ पका कर दिया जाता 
था, यहां अदिति अग्निरूप वृषभ मेपाक क्रियाला रहीहै, धूमके माने 
जसे बत्ताया जा चुका है भोतिकात्मा कोस्थूणाकी सृष्टिहै। इख पाक प्रक्रिया 
को अथवं वेद उचित रूपसे ज्रह्मयोदनया ब्रह्मस्प ओदन की पाकप्रक्रियां 
कहता है । 

इस पाक प्रक्रियामें चोमके पाक की प्रक्रिया अभिमत है । अग्नि वृषभ के 
 भोत्तिकात्मीय शरीर को पका कर परिपक्त करके उयके सोम श्प वीयं या रेत 
टपकाने योग्य, सृष्टि को बीज युक्त बनायाजा रहादहै। उक्षा माने उक्षणया 
छिचन या वीयं सिञ्चन करने वालाही होताहि। इषमभटी को तैयार करने के 
लिए खात वीर पहर ऊपर की ओर आये, उन्हं थह पर "खप्तक्रषयो भूतकृत 
कहा है.जौर थे भत सूृष्टि कारक सात ऋषि तुम्हारा (अग्नि रूप वृषभ का) 
मन्थन कर, यहु भीस्पष्टुच्खिारहै। प्रस्तुत ्ध्चामे इख अन्ति खू्पदक्षाया 
वीय सेचक णा सचिह्भुं या चतुष्पाद ब्रह्य वृषभ या भौतिकात्मावान्‌ भग्निको 
पृ दनः इस दिए कहा है कि यह्‌ अग्नि-वृष्रम उक्त परिपाक से "सवंरूपधारो हो 
जाता हे । पृषिनि नाम सर्व॑रूप ` तत्तव का है “पृदिनिः सर्वाणि रूपाणिः वह्‌ पृष्ट 
होकर सरेतः होता है । 


इसी पृर्निस्वरूप की विवेचनाके किए. वे. १०-स्८-३ ने निम्न 
मत्रं मे एक वृषभ नही, वरन्‌ सर्वाणि रूपाणि" स्प वृषभया नाना अग्नि रूष 
वृषभो के पाचन या पाक की चर्चा, इन्रके खोमपानकेसाथदीहै। खोमपन 
हासे सर्वाणि सूपाणि' कौ प्रस्तुति होती है तभी वह पुरुपः या रूपंरूपं 
प्रतिरूपो बभूव" होतादहै। “अद्रिणाते मन्दिन इन्र तुयान्त्सुन्वन्ति सोमान्‌ 
पिबसित्वमेषाम्‌ । पचन्ति ते वुषर्भां अत्षि तेषां पृक्षेण यन्मघवन्हूयमानः ॥** 
यहं अग्नि रूप वृषभ पदिन रूपमे या जिन खवं रूपों में विका पाता है 
वे सवंरूपी रूप नवीन उत्पन्न रूप नहीं है, वरन्‌ इनके मौलिक बीज या धमं 
उख अग्नि रूप वषभमें पट्के ही से विद्यमान थे. पर अविकसित थे, वे अवि. 
कसित मौलिक.नीज या धमं ही विकसित होकर खव शपो मे प्रकट या उदीयमान 
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या आविभृत हौ गये, अत्तः छिचा दहै “हानि धर्माणि प्रथमान्यायच्‌ ।'*जो 
अविकसितथेवे उक्षाके परिपाकसे पृष्रेतः यासोमरसूपमें सवषूवधारी 
वीयं समर्पमे प्रकट हो गये! 

इव ऋष्वा का योग या अतिसृष्टि ओर वियोग या सृष्टिः । 

योगयपक्ष- जेघा प्रारम्भमे छ्खाजा चुका है, यहां पर दीधतमाक्षि स्वयं 
कह रहे है करि इख अवर नामक भाग या पूर्वाद्ध' के परे था उत्तराद्ध' की प्रथम 
रेखा पर- जिसका नाम विषुवान्‌ हैमने दुर से गोभय समान स्थुणाकारका 
धुममय भोतिकात्मीय तत्त्व को कुहरे की तरह छाया हआ देखा । क्योकि वहाँ षर 
दक्षिणायनीय चार प्रकारके वीर खूप प्राण॒ पिनि या खव॑रूपी अग्नि रूप घलिङ्ध 
भोतिकात्मीय वृषभे के परिपाक कीप्रक्रियाया योगकी प्रक्रिया कररहेये, 
उन प्राणों को अग्नि प्रज्वलित हने के पूवं उनका प्रदीप्त होने वाखा दारीर 
पहले अपने मोकिक स्वरूप धूमको प्रकट कर रहा था, धरम के तुरन्त पश्चात्‌ 
उनमें वह ज्योति जल जाती है जिखके ल्एिवेयोग या रेक्य रूपमे प्रस्तुत 
हृए है; यहां इशी प्रक्रिया को उख सप्राण वृषभाग्निकी परिपाक कीक्रियाया 
सोम जयोति या वीय टपकानेकी क्रियाके रूपकमे दिया है। जो ्योत्तिया 
धूम निकले है, उनके मौलिक बीज उनमें ( अरणियों मेँ अग्नि की तरह ) पहले 
ही से विद्यमान ये) 

वियोग या सृष्टि पक्ष पूर्वाः के अन्त मे विषुवान्‌ नामक तत्तव मं जहाँ 
सं पराद्धःका प्रारम्भ होताहैमैने गोमयके खमान स्थूणा रूप धूमको 
भोतिकास्माके रूप मं उदित होते देखा, वहां वीर नामक प्राण पृदिनिया 
सवंरूपधारी अगििरूप सलिङ्क या भौत्िकात्मीय वृषभ के परिपाक कौ प्रक्रिया 
केर रहेथे उख बृषभके परिपाक सं उमे सोम हूप रेतः या वीयं पृष्ट 
हो परिपाक से चूने लगा जिसे अगरी अनन्त सृष्टि होने ऊगी उनसे जो 
विकास होनेल्गेथे (वे नये नहीं थे वरन्‌ ) उनके मौलिक बीज पहकेहीसं 
विद्यमान ये) 

ढा सुरणो सयुजा सखाया समानं बृक्ष॑परि षस्वजाते । तयोरन्य 
पिष्पलं स्वाद्रत््यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २० ॥ 
इष मंत्र मदचुपणंरूपसतत्वोंकी व्याख्यादी जारहीदहै। यहँदिए 

गये दो सुपण कौन है यह्‌ विदितवहो जाय तो इख ऋचाका भाव स्वयं लग 
जाप 1 लोगों ने इन सुपर्णो का ज्ञान वेदों मे खोजने के स्थान में अपनी-अपनी 
कपोर कल्पनाओं के कीचड़ में दूढने का प्रया करके इसके अथं का सत्याना 
मारडाला.है। दो बातें मुख्यर्है(१ ) सुपणं तो केवर एकंहै, उषी एक 
सुपणं की व्याख्या नाना सुपर्णो के ( विकित तदंवरूप सुपर्णो के ) स्पे 
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की गई जसे ' एकः सुपणेः छ समुद्रमा विवेश च इदं विष्वं भुवनं विचष्टे । 
तं पाकेन मनघापर्यमन्तितस्तं मातारेल्हि उ उरेर्हि मातरम्‌ ॥ सुपण विप्राः 
कवयो बचोभिरेकं खन्तं बहूधा कल्पयन्ति । छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्त्षो ˆ 
मस्य मिमते द्वादश्च ॥" (ऋ. वे. १०-११४-४,५ }। वास्तवमं सुपणनाम 
छन्दो काहै। वह सुपर्णं कभी गायत्रीका हूप रेके २४.२४ तत्वों कारूष 
रेता है, कभी तरिष्टरुप बनकर ३३ या ४८ त्वो कौ व्याख्या करतादै, कभी 
ब्रहती से ३६ तत्त्वों का बनता है, कभी जगती से ४८ तत्त्वों का । इत्यादि 
इस रकारं एक ही सुपर्णं कौ व्याख्या नानाविधियोंसे नाना ष्पे की जाती 
है । यही बातत उक्त दो ऋचायें कहती हँ । जब इख सुपणं की व्यारूया गायत्री 
जौर राक्र गायत्रीके थ्य तच्वाक्षरोके रूपमेंया जगतीके ४८ तत्त्वाक्नरों 
केरूपमेकी जतीहैया विराट्‌के ४०या त्रिष्टुप्‌ के ४४ अक्षरोकेलरूपमें 
की जाती है तब इसे प्रत्येक स्थिति मे एक महासुपर्णं कहते ह । इसी स्थिति में 
इखको "ख आशिषा दविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां आविकेन ।'* ( ऋ. वे 
१०-८१-१ ) कहते है अर्थात्‌ बह छन्द के पूर्वाद्धं को प्रथम पक्ष ५: छन्द तथा 
दवितीय को अवर या द्रा छद या पक्ष बनातारै। इनषदोंया पक्षों के 
ही कारण इन भागोको छदया छन्द ( गायत्री ) प्रभृति कहते ह । द्रविण 
नाम द्रव्य का है, भौतिकता काह, उखके स्पकोप्राप्तिके किए वह प्रथम छन्दसे 
द्वितीय छन्द को विकचित करता है । 


छन्द प्रायः चार पादोँके होते है । इनको चतुष्पदी या चतुष्क्‌पदा युवति 
के रूपमे वणितं करके लिखा टै कि यह्‌ छन्दोमयी युवति यज्ञ रूप दृष्टूप 
व्र को बुनती है! सष्टविकाखका वर्णेन नाना देवत्ताओंके खवदिवता रूप 
मरे किया गया है । प्रत्येक देवता की विकासशेखी दिखाने के किए भिन्न भिन्न 
छन्दो के तच्वाक्षरोया पादोंको या विभिन्न छन्दोमयो सुपर्णौको आधार 
बनाया जाता है । इनका विवेचन ऋण वे० ( १-१६४-२३, २४, २५ भोर 
१०-१३०-४, ५) मे इख प्रकार दिया गथारहै जसे अभिका छन्द गायत्री 
सविता का उष्णिक, सोम का अनुष्टुप्‌ , बृहस्पति का ब्रहती, मिच्रावर्ण का 
विराट्‌ , इनदर का त्रिष्टुप्‌ ओर विक्वेदेवताओं का जगती है ।ये छन्द या गायत्री 
प्रभृति ही चतुष्कपर्दा युवति दै; विभिन्न पादाक्षर प्रकार की युवतियां ह, उक्त 
देवता अपनी अपनी पत्नी रूप इन्हीं छन्दो या सुरपणयों मे अपने अपने भागधेय 
या विभागीय विकासको धारणं करते हए बतलये जतेिहै। यहाँपर इन. 
सुपणियों मे इनके पति सूप देवता सुपर्णा रूप के वृषण या व्षणज्ञील सकूपमें 
खन्निविष्ठ रहते टै । अतः छिखा है - "चतुष्कपर्दा युवति; सुपेन्ञा धृतप्रतीका 
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वयुनानि वस्ते । तस्यां सुपर्णा वृषणा निषेदतुयंत्र देवा दधिरे भागेयम्‌ 1” 
{ ऋ ० वे० १०९०-१ १४-२३ }) । | वि ॑ , . 
ठेखी परिस्थिति में प्रस्तुत ऋचा की घोषणा या यह कहना कि सुपण तो 
दोहै, वेष्लाहै, एकी वृक्षे हैः खमाधान ठीक नहीं हमा सा प्रीत 
होता दहै। पर बात ठेसीनहींहै। सुपणंतो एकहीहै। उघीषएकके दो 
सुपणं यादो छन्दया पक्षहै,या यह सुपर्णं द्विमुलो खपंखा है। अथवा 
एक ही सुपणं शरीरमेंवेदो पक्ष पणं याअङ्खह। इनको वैदिक द्चन की 
भाषामें पूर्वादधं ओर उत्तराद्धंया अमृत बौर मत्यं अथवा अभोत्तिकं ओर 
भोतिक अथवा अग्नीषोमौ या इन्द्राग्नी या इन्द्रापवंतौ इत्यादि कई प्रकारके 
विभाजनीय नामोंसे पुकारते है । इनका एक ओर प्रसिद्धनाम है वह “सूर्या 
चन्द्रमसौ सुपर्णो" या सूर्याचन्द्रमसौ ह वा च्चुषो' । इनको कई अनजान व्याख्या- 
तारों ने नाखमञ्लीसे घावंजनीन ओौर वैयक्तिक दो आत्मा कहकर अपने 
ओर दुघरों सबको ठग दिया है । यहां एक या अनेक की कोई चर्चा नहीं ठै, 
यहां तो पूर्वाद्धं ओर उत्तराद्धं दोनों. अखिल ब्रह्माण्डीय . आत्माय है व्यक्तिगत 
आत्मामेंभीयेदो भागहोतेहैं। यहाँदोसे जडे अखण्डात्माओं का ` विवेचन 
है, अनेकता से इन सुपर्णो का कोई खम्बन्ध नहीं है । हां ये आत्मा अभोतिक 
या भौतिक, प्राण ओर उदान रूपदो पंछी या प्राणपलेष्ठ ष, इनमे इतना 
ही अन्तर है, पर यहु महान्‌ अन्तररहै। इन व्या्यातासोका ध्यान इख 
ऋचा मे दिये "सयुजा" शब्दके अथं की ओर गया ही नहीं । इन्होने इसका अथं 
'खलायः सयुजा से जोड़कर मभमित्रताके बन्धन से जुड़े" च्खिमारादहै। ये 
मित्रता के बन्धन से जुड़े नहींहें, वरन्‌ ये स्वाभाविक सम्बन्धसे पिता पत्र 
या माता पृद्नी के खमान एक दूखरे से उत्पन्न होने के स्वाभाविक प्रेम बन्धन 
सेजुडेै, जेखाकरि ऋ० वे० १० ११४-४ गौर १-१६४-१७ मे गौमाता 
ओर उखके वत्ख का पारस्परिक स्वाभाविक प्रेम वणित किया गया है। इन 
दोनों का सम्मिलित स्वरूप एक हीह, सयुजा है, दोनों एक दूखरे क खला 
या प्यारे दै। गौर ये दोनों सृष्टि सूप वृक्ष को आणिङ्कित किए हए 
दैः या इन्हीं का इस प्रकार का पारस्परिक आरिद्धित शरीर ही एक 
समानं चक्ष या दो खमन भागोंका सम्मित स्वरूपी एक समानं चक्ष, खन्ञान 
वृक्ष, जड़ मे चेतनता युक्त सृष्टवृक्ष है । उसे ये पारस्परिकालिङ्कनरूपता मे 
प्रकट कर रहे हँ । यह वही "उर्ध्व॑मूलमवाकृशाखः' सृष्टि वृक्ष ह जि पिप्पल 
या अश्वत्थ नाम से ( ऋ° वे< १० -२७-१०-७० कठ उप बौर गीता १५-१ 
मे पुकारा जातादहै। यहतो इख कऋ्वाके पूर्वाद्धंकाभर्थहै। 
इस न्वा के उत्तराद्धंका अर्थं तो अगरीदो ऋचाभोँने स्वयं स्पष्ठ 
करके दे दिया है जिनकोन समन्न सकने के कारण सायणादि  पोर्वस्यों.ओर 
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विल्खन द्ुदविग आदि पाश्चात्यों ने किख दिया हैकि इन तीन (२०, २१, 
२२ ) ऋचाओंकी खव व्याख्याय केवल काल्पनिक या आनुमानिक ही हो 
खकती ह । ओर ददविगने तोयहुभी लिखि डाला हैकिये टीनों मन्त्र एक 
दरुखरे से बिल्कुल ही असम्बद्ध है ओर इनको इष सुक्त मे इसलिए प्रक्षिप्त 
करके रल दिया गया है कि इनमें सुपणं शब्द प्राधान्य रूप से आया है! इन 
सव कथनांका स्पष्ट तात्पयं यहहैकि इन व्याख्यातारोमें पे अभी तक 
किसी को भी सन्न में सुपण" तस्व आायाही नहीं है) इसी कारण इन लोगों 
ने इस सुपणं को व्यस्या अपनी अपनी कंत्पनाओंके द्वारा कट लम्बे चौडे 
लेखो को लिखकर निम्न श्रमात्मक्‌ ल्पोंमे करभी रखी है। कोई कहता ह 
कियेदो सुपण दो आत्मायं --परमात्मा-- जीवात्मा, कोई कहता है ये 
सुयं की दो प्रकार की किरणे रहै, कोई कहता है कि ये छन्दः है, कोई कहता 
है किये मूत पुरुषौ की भात्माये है, कीई कहता है कि ये दिन भौर रात है, 
कोई कता है कि इनमे से एकतोदृक्षहै दरूषरा उख वृक्ष का पक्षी, कोई 
कहता है कि ये सूयं की अयनरेखा गौर सयं का रोक है, कोई कहता है कि 
ये गप ओर ससार हैँ मौर कोई कहता हैये पौराणिक ग्राथाओं का एक कात्प- 
निक वृक्ष दै, सारहीन कल्पना है । भ्रीफिय ने इन खन का उल्टेल करते हुए, 
दीर्ण यद्‌ कहा है कि सुपणं सम्बन्धी इन विचारो मे सुपणं तत्व की 
वास्तविकं भौर खन्तोषजनक व्याख्या की उपलब्धि को आचा बड़ी. कृठिनाई 
सेकीजा घकती दहै । इसका तात्पयं ही यही हि करि अब तके जिखने भी इनके 
नारे मं जोकुछभी ल्खिाहै वह संशय विपदा से बिलकुल निर्भृत होकर 
नहीं लिलि पायाहै, कुछ न कुछ संशय खनके मन मेचोरकी तरह्‌ - अवश्य 
चपि बेठादहै, फिर भी वे लिखने के नाते छिलते भये भौर लिखते जा रहे है । 
सुपणं की सन्देह हीन व्याख्या कुछ यहां पर पहलेदे दी गर है शेष वैदिकः 
विश्व दशन में त्रिमुपणं शीषंक में देखे । † 

यसिमिन्वृ्ते मध्वदः घुपणो निविशन्ते सुषते चाधि विश्वे | । तस्ये 
दाहुः पिप्पलं स्वाटम्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद्‌ ॥ २२॥ 


शां तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति । की व्याख्ता तो 
मंत्र र२स्वयं लिखा गयाहै। उन दो सुपणोमे से एक यां भौतिकारमीय- 
भागीय अधोमुलीय सूपं तो पिप्पल के था भौतिकता क परिपक् फल का 
आस्वादन करता है, दूखरा ऊध्वंमुली या पूरवाद्धायत्रिपादामृतज्योतिश्रधान सुपण, 
अपनी ज्योतिमंयौ जौवनी मे ही मस्त रहकर उख भौतिकता कै आस्वादन 
करणे वलि सुपर्णं को केवल कऋष्टारूपमें ज्ञान रूप में खाते-पीति सोते जागत 
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देखत रहता है । ये दोनों सुपर्णं कमी भी एक दूखरे से पृथक्‌ नहीं रहते । हां 
प्रलय मे भौतिक सुपणं का लय अमृत सुपणंमे हो जायतो वहु केव अमृत 
सुपणं रह जाय । यह पर एक की निन्दा ( स्वादत्ति) दूखरे की प्रशंखा 
{ अभिचाकशोति } नहींहै । यहतोयोगया सृष्टिकारुकी वास्तविक स्थिति 
का साकार साक्षात्‌ दर्शन मात्र कराया जारहाहै। इष्ठ विषय को ओर 
अधिक स्फूटतर बनानेके किए ही मंत्र २२को रचना करना अवश्यक समज्ञा 
गयाथा। उसमे यह स्पष्ट बताया है कि "पिप्पकं स्वाद्रत्ति का वास्तविक 
आश्य क्या दहै? इयम लिला है :-- 

योग या सृष्टि कालमे एक तो, सुषणं अकरा नही होता, खदा युक्त प्रकार से 
जोडेमे ही रहता. है । इसरे, यह्‌ जोडा केवल एक ही नहीं रह जाता, वरन्‌ करई 
जोडे हो जाते है। ये जडे पटठ्च पञ्च प्राणोंके. १० जोडेहो जाते है । अत 
इय २२ वं मंत्रमें "सुपर्णा शब्द द्विवचने न होकर बहुवचनमें है जिषका 
प्रमाण "निविशन्ते ओर सुवते" धातुरूप है। इन जोडोंमें पुर्वार्दीय अभृत 
रूप सुपणं जब अग्नि वायु आदित्य चन्द्रमा दिश्च आदिदहैतो दक्षिणार्द्धीय 
सुपण क्रमसे वाक्‌ , प्राण, चश्चुः मनः ओर श्रोत्रं आदि ह । इसी प्रकार प्राण 


उदान व्यान अपान समान के देवता सहित ५ जोडे वाले १० सुपणं गौर दहै । 
इन्हीं का विवेचन यह्‌ क्वा इष प्रकारदे रहीदहै। 


यहां जि वृक्ष का वेणेनहै.वहसृष्टि दृक्षहै। ईखका प्रमाणक. वे 
( १०-२७ ) कौ यह ऋचा है “कि स्विद्रनंकृउ स वृक्ष आस यतो द्यावा भमि. 
निष्ठतक्षःः। इका उत्तर तै० ब्रा० ने इस प्रकार दिया है। श्रह्य वनं ब्रह्म तदुवृक्ष 
आख यतो द्यावा भूमि निष्टतक्षुः ॥“ इस पृष्टिरूपवृक्षके दो भागरूपदो 
सुपण कहलाति ह । इनमें दो भागों वल दो सुपर्णी मेसेजो दक्षिणार्धाय भाग 
काएक सुपणं है उसके कई भाग या सुपर्णो के जोडेह्ो जाते है जसा कि 
पिच्छे परिच्छेदमें बताया जाचुकादहै। इनसुपर्णो का नाम मध्वद'या 
सोमामृत. का पान करने वालाहै। ये भौतिकाद्मा के अमृत या खोम का पान 
करने वले या भौतिकासमाकेशरीरको धारण करने वले सूपणंहैैयाप्राण 
है । येप्राण्‌ रूप सुपर्णं उय सृष्टि वृक्ष के पूरबा्द्धीय अमृतं की गृहाम प्रविष्ट 
होकर स्थित होकर रहते ह (निविशन्ते) ओर य भौतिकात्मीय षृष्टि ओर खोम 
को भोर गे की ओर विकसित करने वारे ( सुवते ) भी ह जिसे ये अखिल 
भौतिक ब्रह्माण्ड ओौरयोम की रचना को एक पूर्णता प्रदात करते ह (सुवते 
अधि विवे) । इन उत्त रादधीय भौतिकाट्मीय प्राणे रूप सुपर्णो की इड प्रकार को 
विका परम्परा की स्थित्तिदहीको (अग्रे) पहलेया अगिके मंत्र २० में पिप्पलं 
स्वाद्रत्ति^यायोगया यष्टि वृक्षके फललूपरखोमकास्वाद छेताहै था उको 
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अपनाता या उसके शचरीरको धारण करताहै इत्यादि कहा गयादहै, इ 
जात को वह ऋचा स्वयं कहु रहीहैः इस पिप्पलके वृक्ष का हीफलरजो 
मध्यविन्दु में अतीव मीठाहैवह्‌ गायत्रीका छाया या बनाया खोम है इस 
खोम को वही जान खकता है जो योग सृष्टि के इन श्हस्यों कौ जानकारी रखे । 
जो व्यक्ति इख योम सृष्टिकौी इख प्रकार की रचनाक मूर स्रोत रूप पूर्वादधय 

अमृत रूप पिता या पितर को या जन्मदाता को भली-भांति नहीं खमक्ष खका 
दै ( जेखा क्रि अब तक्‌ के सभी व्यारूयाता नहीं खमस्च सके ह ) उसे इख खोम 
का रहस्य कभी भीज्ञात याप्राप्तहो ही नहीं खकता। (यहतो वही मंत्र 
दृष्टा ऋषि स्वयं कहु गये है, ठेखक को अपनी ओर से नमक मिचं भमिकाकर 
कुछ भौर अधिक कहने को आवश्यकता ही नहीं है ) ॥ इदे छिए वैदिक 
योगमार्गं के ज्ञान की आवद्यकता है। अभी तक किसने इय ओर ्ंका तक 
भी नहींहै। | 


यत्रा सुपणो अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । इनो 
विश्वस्य मुबनस्य गोपाः स मा घीरः पाकमत्रा विवेश ॥ २१॥ 

अब मंत्र २१ मे सृष्टि प्रक्रिया के विपरीत अतिपृष्टिया योम क प्रक्रिया 
का वणेन मत्र २० के "अनरनन्नन्यो अभिचाकशीति" पद कौ पूणं व्याख्या देने के 
ए दिया गयादहै। चला है :- 


"जहां पर उत्तराद्धीय पञ्च पञ्च प्राणों के १० जोड. रूप सुपर्णं अपने- 
अपने देवता रूप सुपर्णो के अमृतमय भागो की अनुभूति को नैरन्तयंरूपसे 
खव मिलकर एकं साथ उसी प्रकार कंरते है जैसे यज्ञस्थल की विद्त्रिषद के 
समान सृष्टि वृक्षमें बैठ कर नाना ऋत्विज, सुपणं खूप धारण करके प्रातःकाल में 
एकं साथ चहचहाने र्गते हैँ । अर्थातु इन प्राण खूप सुपर्णो का निवास विदथ 
रूप उनके पूर्वादधीय तत्तद्‌ देवतामें है, भोर प्रत्येक प्राण रूप सुपण अपने 
देवरूप सुपणं कै रमणीय गीत गारहाहै या उखकी तादात्म्मीय अनुभूति कर 
रहा है ॥" | | 

यहां पर एक बातत ओर है जिघको ओरं ध्यान दिना परम आवहयकं 
है । वहु-यहु है--जितने भीप्राणहै, या उनके देवतादहैवे सवके खव एक 
ब्रह्मके अङ्खल्पहै। अग्नि वायु भादित्य चन्द्रमा दिक्ष बादिभी दैवी मङ्खहै, 
मौर वाक्‌ प्राण चक्षु मन भोत्रं भी भौतिकामृतीय अङ्गहै। प्रथम दूषरोकी 
आत्मायं ह, द्वितीय प्रथमोंके अध्यात्म या लरीर। ये खब मिरकर एक 
सर्वाङ्गीण ब्रह्य कौ प्रस्तुति या रचनाया स्तुत्ति करते ह। अतः छ्वाह कि 
इष प्रकारका वहु सर्वाङ्गीण इनः या खब प्राणोंका स्वामी भौर अलि 
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भौतिक ब्रह्माण्ड का संरक्षक ( केवर अनईनन्‌ ) है या अभिचाकञ्चौतिः या केवल 
दरा स्प मे प्रस्तुत रहता ह । ब्रह श्धीरः' या धीः नामक या बुद्धि नामक प्राणों 
मे रमण करने वाला (धी+रः) मेरे (गा) इख पाकः या परिपाक्कोया 
परिणाम कोया परिवर्तन को या नानालू्पता को प्राप्त होने वरे (अव्रण या 
भोतिकात्मीय प्राणों मे अध्यास्मीय अद्धो मे "आविवेश" था खवंतः व्याप्त होकर 
समा गया, ( व्याप्नोति के बदरे-आविवेज्ष या व्याविवेशः)। परं वहु रहा 
अनरनन्‌ ओौर अभिचाकशन्‌ ही । इस प्रकार यह ऋचा पूणंतः योग प्रक्रिया ए 
विवेचन देती हु । 


ये तीनों ऋचायें कहां तो एकं दूखरेके भावोंका भाष्यदे रहे, कहां 
हमारे व्याख्यातार यह कह गये हैकिये एक दूखरे से नितान्त अघम्बद्ध है, 
केवल सुपण" नाम भा जाने से इन तीनों ऋचां को यहां प्रक्षिप्त कर दिया 
हे। तब इनकी समक्लमे क्या आया होगा ? यह अब तो स्वतः खष्हो 
गया हौगा । 

छ्रुष्णं नियानं हरयः सुपणौ भपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । त आव- 
ृत्रन्त्सदनादतस्यादिदुघृतेन प्रथिवी व्युद्यते ॥ ४७ ॥ 

इयं मत्रमेभी सुपर्णो का वर्णन हं। यहांकेसुपणं नएकदहै नदो 
ये अनेकं है, बहुवचन मेंदिया दहै। 'हरयः' "तेः भावनृत्रन्‌ इत्यादि इखके 
प्रमाण है! जब सुपणं का वणन बहुवचन में आतादहै तब यह्‌ सप्त सप्तया 
पठ्च पञ्च प्राणों का ही निश्चयात्मकतया विवेचन - देता है । यह विवेचन 
दोनों प्रकारका,योगकाया सृष्टिकाहो षकता दहै । यहां षर दोनों प्रकारका 
खम्मिलित विवेचन दिया हुआ है । मन्त्र का पूर्वाद्धं तो योगको प्रक्रिया काः 
वणेन देता है, भौर उत्तराद्ं सृष्टि प्रक्रिया का । 


म॑त्रके प्रथम भाग का अथं-प्राण हूपसुपर्णो का नियान या अवतार 
या उत्पत्ति का स्थान तो भ्ण या उत्तराद्धं खूप राति है भौतिकता के अन्धकार 
से युक्त पक्षहै। येप्राणरूप हँ। प्राणोंका शरीर "आपः" है ( प्राणस्यापः 
रीर ज्योतीह्पं चन्द्रः । ब्रह. उप. )। उख आपः यादेवी भौतिकात्माका 
व्र या शरीर पहन कर या धारण करके उनका स्वरूप सुनहलाः स्वणंमय 
प्राणमय चान्द्रमस उ्योतिमंय हो जाता दै । देवी भोतिकात्मा रूप आपः का वणं 
स्वयं शुक्ल है, "अपां शुक्छम्‌" (छा. उप.) । देवी प्राणौ को आत्मञों से ये अधिक 
तेजस्वी या सुनहसे हो जति है । यहयोगकीप्रक्रियाहै। योगको प्राणों के 
आपोमय शरीर को ही सबसे पहले जागृत करना पड़ता है । इसकी जागृति से 
विभिन्न प्राणोंकी आत्मागोंया देवतांों को उदीप्त करके, इन आपोमय 


अभ्याय ४, पाद्‌ ¢ २१३. 


शरीरो मे उन उनप्राणों या उनके देवताओंकी ज्ञातिया ख्याति रूप ज्योति 
या दीप जलाना पडता है) इसी स्थिति का नामसूपर्णोका दिव में उत्पतन 
करना केहलाता है, क्योकि तब. वे मत्यं भोत्तिक शरीर से ममत्यं देवं ्षरीरों 
करो अतिभरष्टि करके स्वगं की यात्रा क्रते है यास्व में उडते से प्रतीत ति 
है । दिव में उत्पतन का आशय देवी ज्योतिर्खोक में इुबकियां लगानाहै। ये 
डुबकियां ऊर्ध्वगामिनी उध्वंतीय या उध्वंस्तरीय होती हु । अतः 'दिबमू- 
स्पतन्ति" या 'ऊपर को उडते है" किखा है । 

मत्र के उत्तराद्ंका अघं- इसमे योग ओर भृष्टि दोनों प्रक्रिया है । पर सन्दर्भे 
इख प्रक्रिया कोयोगप्रक्रियासे ही सम्बद्ध करिया है। यह ठीक भी है । क्योकि 
सृष्टि नाम योगसे वियोग कौ ओर चिकचितदहोनेकादटै। योगमेंवे खव एक 
ख्प में सम्मिलति रूप मे उत्पन्न करते है, वहातो दैवी तच्वोसे भी इनका 
एकत्व एकालम्य ही है, उसीमें हबे है । इस भति भृष्टि में प्रत्येकं प्राण अपने 
अपने पृथक्‌ पृथक्‌ शरीरो पं प्रकट होताहै जैसे भग्नि वाक्‌ शरीर भे, सुय 
चक्षु शरीर में, चन्द्रमा मनः शरीरमे, वायुप्राण भाषः शंरोरमे, दिक्षाश्ोत्र 
मे इत्यादि । उ अखिल ब्रह्माण्डीय एकत्व या एरात्मीय योग स्थिति से-- 
जिसे ऋत का खदन या त्य की ज्योति का सदन या आत्मज्योति का धाम 
पुन्ज कहा जाता है-जबवे प्राण सृष्टि विका कै लिए प्रत्यावतित होतें 
था रोटने है--त आववृत्रन्‌ तब या तभी उत्तराद्धंरूप पृथिवी या 
भोतिकात्मीय ब्रह्माण्ड धृतसे या इन प्राणों के चश्षुमंय प्रका कै प्राणवान्‌ 
चेतनावान्‌ ज्योतिसे सिल्चित होकर अखिल ब्रह्माण्ड को एक विराट्‌ ज्ञान 
चेतना प्रकाशमय प्राणमय पुरुषके रूप मे परिणत कर देति है, इनके अद्ध 
परत्यंग सब सजीव सप्रकाश सप्राण घन्ञान होकर "दिवि सूयं सहस्य भवेद्युग- 
पदुत्थिता । यदि भाः षहक्षी सा स्याद्नासस्तस्य महात्मनः ( गीता ११-१२) 
कास्वरूप धारण करक्ेते है, 


एकः महासुपणोः 
दिव्यं सुपणं वायसं ब्रहन्वमपां गर्म दशैतमोषधीनाम्‌ । 
भअमीषपतो बृष्टिभिस्तपेयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ५२ ॥ 
यहु मंत्र पीये व्याख्यात ( १२७-२० ) अन्य मंत्र की य्याख्या मे उदुधृत 
"एकः सुपणः खः समुदरमाविवेश इदं विदवं भुवनं वि चष्टे" ओर सुपर्णं विप्राः 
कवयो वचोभिरेकं घन्तं बहुधा कल्पयन्ति (ऋ. वे. १०-११४-४.५ } कौ 
प्रतिध्वनि सीकररहाहै। यह "एकः महासुपणंःः का विवेचन देरहा दै। 
ब्रह्य अल्ल ब्रह्याण्ड का मौलिकं स्वरूप "एकं महासुपर्णं' कै खमन था। 
इका दिभ्य शरीर या भौतिकामृतीय या सोमीय शरीर पूर्वाद्धीय त्रिपादामृत् 
{८३० यो० सू 
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से यां दिवः ते उत्पन्न होने के कारण "दिव्यः ( शरीर) कहलाता है । इसका 
सुपणं भविल ब्रह्माण्ड खम बृहत्‌ है ; एक तो दिग्य सुपणं है, दूखरा भोतिका- 
मृतीय बृहत्‌ नाम का! दोनों सुपर्णो या प्क्षोंया परों वाला वह एक महा 
सुपणं है । जिखको उक्त उदुधृत मंत्र से 'खःसमुद्रमाविवेश्' कहा दै, उसी को 
यहां पर "अपां गर्भ" नामसे क्हाजा रहाहै। आपः तत्त्व प्राणों काशरीर 
है, इसी मापः शरीर के गभं मे वह प्राण पेरू पक्षी या सुपणं निवा करता 
टै । "मोषधिः शब्द को वास्तविक व्युत्पत्ति “उषसो भवतीति “ओषम्‌” उषस्यम्‌ 
वा तद्‌ मोषं दधातीति ओषधिः" है । जो तस्व भौतिकात्मा के उषा काल में 
उदित होता है उखको धारण्‌ करने वाखा ही ओषधिः या आपोमया 

प्राण दहै। आपः ही ओषधि है । उनका सवं प्रथम दश्शनं या दशेत वही 'दिन्यं 
सुपणं रूप प्राणं करता है। “ओषधी शद्रः भौर भेषज" शीर्षक भी देख । 
इसीकए इय "दिव्य सुपण, पूर्वाद्धीय पश्च को “ओषधीनां दशतं कहा है ओर 
दूसरे उत्तराद्धीय पक्ष को "वायसं ( पक्षं ) बृहन्तं अपां गर्भम्‌" । जो व्यक्तिया 
साधक इखकी अनुभूति करता है उसको यह अपने प्राणों के शरीर सूप माप 
गर्भीय पर्जन्यसे वारं वार वृष्टिकरके तृप्तया मग्न कर देताहै। एसे 
खरस्वान्‌ या रखवान्‌ या समूद्रमय ( खः समुद्रमाविवेश } तत्त्व या देबताका 
भे अपनी सुरक्षाके निमित्त आवाहन या ध्यान या स्तुत्ति करता हूं । इसमें 
योग ओर सृष्टि सम्बन्धी दोनों विषयों का विवेचन है । 


सुपर्णौ था देव सुवर्णो का शरीर 


यदूगायत्रे भधि गायत्रमाहितं त्रेष्टुभाकेष्टुभं निरतक्षत । 

यद्वा जगञ्जगत्याहितं पदं थ इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥२२॥ 

गायत्रेण प्रतिमिमीते अकंमर्केण साम व्रष्टुभेन वाकम्‌ । 

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ रट ॥ 

जगता गिन्धु दिन्यत्तभायद्रथन्तरे सूये पयपश्यत्‌ । 

गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना प्ररिरिचे महिस्वा ।।२५॥ 

इन तीनों मन्त्रो मे मंत्र ५ के.-पृच्छामिः-देवनामेना पदानि" ओर मंत्र 

७ के वामस्य निहितं पदं वेके पदोंकी पृच्छाके पद विषयक ज्ञान कौ 
 व्यास्गादीजा रहीदहै। अतः इनका विषय वूरणैतः संदर्भान्तगंत दै, योही 
संकलित नही ; पिछले तीन मंत्रों के सुपर्णो के शरीर छन्द है, छन्द ही सुपण 
है, यहु बतलाया जा चुका ै। अतः उक्त. सुपर्णो कौ व्याख्या तब तक अपुण 
होती है जब तक उनके शरीर रूप छन्दं के क्षरीर मौर उनके खम्बद्ध 
देवताओं का. ज्ञान पूर्णंनहो। 


शध्याय 8, पाद्‌ ४ २७४ 


वेदिक विरश्वदशंन की रूपरेखा या मेखदण्ड निर्माण का मूल ओर मुख्य 
आधार वेदों में विख्यात सप्त मुय छन्द ह । इसीलिए छन्द नाम वेदःयां 
ज्ञानमयी सृष्टिकाभीहै भौर “इन्हीं छन्दो से सृष्टि का विवतं हुआ" भी लिका 
है जसे छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विरवं व्यवर्तत ।* ८ भतुहूरि-वा-पः ) । प्रत्येक 
छन्द विभिन देवता कौ विकासी की एक सरणि देता है। इख छन्द कै 
पादोंकानामपदमभीदहै। यहु पद सप्तपदी या विष्णुविक्रमणीय त्रिपदी या 
सप्तपदी से भिन्नार्थक है। छन्दोंके पादो को ही यहां पर गायनं ( पदं ) 
ष्टुं ( पदं ) जागत्‌ ( पदं ) मंत्र २३ मे कहा गथा है जिनमे क्रमसे ८, ११ 
५२ भक्षर खूप तत््वोंका निवासटै ओौर प्रथम त्रिपाद्‌ तथा द्वितीय चार 
पादोंके है विष्टृषु त्रिपादी भी है जिससे इन्द्रादि वसुश्द्रादित्यों की ३३ संख्या 
अकि जाती है। 


 'थायत्र नाम अग्नि देवता रूप पुरुष का या च्रिपादामृत का है । उसकी 
व्याख्या गायत्री के पादां से गायत्रपदोके सूपोंमेकी जाती) तरष्टूम.नाम 
इद्र के घाथ साथ वसुख्दरादित्यों की संस्था देने वटे छन्द के विष्टपं नाम 
के ष्दोंयापादोंकाहै, जगत्‌ नाम विश्वेदेवताओंः की णना क पदों या पादां 
काहै जिसे जगती छन्द कहते हँ । अतः लिखा दै कि “जिघ छन्दोमय सिद्धान्तो 
से गायत्रीके षादोंके भाधार पर गायत्र पर्दौकीया गायत्र या बम्नि पूरष को, 
गुप्त व्णेना या रहस्यमय वण॑ना (आहितं = निहितं) कौ थी, इसी प्रकार त्रिष्टुप्‌ 
सेवष्टमयात्रिपदीसे इन्द्रकी ओर जगती से जगतु नामक रहस्यमय पदों 
से जगती के विश्वेदेवताओं की रहस्यमय व्याख्या कीथी, उन सब रहस्योंको 
जिन्होंने जान लिया था उन्होने ही इन छन्दो के ये अमृत ओर उख त्रिषादामृत 
का पान भीकर छ्याथा। इनका सविस्तर वणेन वेदिक विश्वदश्नः के 
छन्दा दशन" शीषेक तथा इस सूक्त के म्र २,३, १३, १४ की व्याख्या की 
भुमिका अस्य वामीये रथ वागादि योगाः" नामक शीषंकमे ऋ- वे १०-१२०- 
४५ के उद्धरण खहित दिया म्लिगा॥२३॥ 


गायत्र पादो छ हौ अकंया भाषः या वाक्या ऋक्‌ या पूर्वाद्धंकी 
व्याख्याय की गई । इसी आपोमयी वाक्‌ याऋक्‌से साम नामक सूयं तत्त्व 
ाभागकी व्याख्याकी गई। भौर विष्टुष्‌ के तीन पादोंसे वाक नामक 
इन्द्र चरथः केशिन. ऋभवः-गौर वसु स्र आदित्य २२ देवताओं की व्याख्या 
दौ गई । तदनन्तर द्विपदी ओर चतुष्पदीवाकसे या किसी क) दोपादका 
वाक ज्िसीसे चार पादका वाकं बनाकर उनके पादोंके अक्षरों कौ विभिन्न 
संख्या ७, =, ९, १०,.११, १२ इत्यादि रखकर .इन पादो के विभिन्न प्रकार 
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के वाको या देवताभों के गणो के तथा मवमानाक्षरी पादो या खमानाक्षरी 
वादों से मृत्य खत छन्दां ( गायत्री उष्णिक अनुष्टुप त्रिष्टुप्‌ ब्रहती बिराट्‌ 
मौर जगतो ) ओौर उनके विभिन्न देषताभों कौ रचना कौ गई । प्रत्येक छन्दः 
करो एक पृथक देबता भी दे दिया गया ॥ २४॥ 


इसलिए लिखा है “"छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विरवं व्यवर्तत ।“ इन छन्दो 
ही को सुपणं तथा इनमें से प्रत्येक को विभिन्न देवता काछन्दया सुपण या 
पत्नी भी कहा जाता है जिनका सोद्रण विवेवन मंत्र ३की व्याख्या मेदे 
दिया गया है ( पीले देखं ) 


| £ 
जमता सिन्धु" ` ` पयपर्यत्‌- 


२५ वँ मंत्रमे जगती के जगतु नामक षदोँसे वेदिक दशन के पूरे ५० 
(४८ +२ आदि मन्तके ) तत्वोंका विवेचन दिया गया। यहां पर इस 
दर्शन या तच्वोंङे मौलिक सृष्टिक्रमं का नाम चिनु ( समुद्र यानदी) 
दिया गया है। इस सिन्धुनामक सृष्टिकी रूप रेखाया मेख्दण्ड के मध्य 
स्थान मे दिव्यः (*या "दिव्यः सः सुपर्णो गरट्मान्‌' मंत्र ४६)या सुषणं या 
सोम चन्धका स्थान निरिचत किया गया। इघके पुवंमें यायत्रीके र 
अक्षरो या इव जगतीके दो पादोंके रथन्तर नाम सामसे सूयं नामक 
सुपणं को देखा या माना गया, इस प्रकार इख जगती के जागत पदोंसे 
केवल समद्र रूप सृष्टिकी बाहरीरूप रेखा ही नही खीची गई वरन्च इसके 
मध्यवर्ती दो या पूर्वाद्धं उत्तराद्धंके प्रतिनिधि रूपदो मख्य तत्त्वौका भान 
या मान भी कर लिया गया। पूर्वाद्का प्रतिनिधि रथन्तर खम स्प 
गायत्री के तीन या जगती के दो पाद (२४ अक्षरों) से उद्धत सूयं तत्त्व 
है मौर उत्तरां का प्रसिनिधि वह दिव्यः सुपणःया सोमया चन््रमाहै। 
रथ नाम भौतिकता काह । सोमही रथ घामया प्राण है, सूयं स्थपर वाक्‌ 
था सोमपर शुद्धं त्रिपादामृत है । रथन्तर नाम वाक या मायक्रीकादहै(रे. 
ब्रा. ४-४-२८ ) इखका विस्तृत वर्णन चछ. वे ( १०-५-१ }मेदिया हुमा 
हे, पढ़ लिया जाय । इखकी प्रेथम ऋचा इच प्रकार हैः-- 

"एकः समुद्रो धरणो रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा वि चठ । 

खिखक्त्यूध निण्यो रूपस्थ उत्खस्य मध्ये निहितं पदं वेः ॥ १ ॥'* 

"इस सृष्टि का मुटः माधार स्तम्भ रूप मेश्दण्डया रूपरेखा वही जगती 
रप्‌ सिन्धु याघमुद्र है जिषमें चन्द्ररूप धनोंया रलनों कीलानहै। इसी 
हृद से अनन्त जन्मा घोम या चन्द्रमा नामक्‌ सुपण को पृष्ट हुई । इख समद 
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के उपस्थ रूप मध्यस्थान मेही इस अखि भोतिका्मीय ब्राह्माष्ड के 
नामहीन ( निण्यो ) तेजस्तस्व या सूं नामक सुपणं (वेः) का-पद या गृहा- 
नामक स्थान निहित या सुरक्षित है जहांसे बहु अपने रूप नामक थनसे 
भौतिकात्मीय खोमीय चाद्द्रमघ सृष्टि का दुहन या सिञ्चन या वर्षण करता 
है शेष बातं इय सूक्तम बडी ुशल्तासे बडे संक्षेपमे दिए भिङेगे। 
पठ्‌ ठेना चाहिए । 

इस वणंनासे भी यहु स्पष्टदहैकिं इन छन्दों का वरणंन यहां पर फहु 
किए गये प्रश्न 'देवानमेना निहिता पदानिः (मंत्र ५)की ही भ्यार्या क 
च्ए दिया गयादहै। इख मंत्र मे पयंपश्यत्‌ भौर अस्तभायत्‌ क्रियार्ओका 
कर्ता भी अन्ति प्रजापतिदहीटहै जिखपेमं. ४ मेंप्ररन किया गयाहै, पर 
यह उत्तर मं. ६ के कवियों का दिया हुआ है। 

'मायत्रस्थ ` महित्वा-- कुछ कहना ही नहीं भाता, कैसे समक्षाया 
जाय । उपनिषत्कालोत्तर युगसेही वेदिक छान्द दशंनका लोप हो गया 
था। तबसे कोईमभी विद्वान्‌ इन छन्दको उख दा्लंनिक भावना से परि 
चित रहा ही नहीं। सारी मौलिक ृष्टिएक यज्ञरूपदहै। यज्ञ माने विका 
डी होतार) विका एक एकं विन्दु क्रमसेदही होताहै। इस एक एक 
-विन्दुखूपक्रम को या विकासीय भागोंया स्थानोको छन्दोंके पदोंया 
पादां तथा उनके अक्षर रूप विन्दुओंमे परमित करनेकी एक अद्द लैी 
का निमणि क्रया गयाथा। उसी शटी को जाननेका प्रहनभी( मंत्र ५ 
मे) है, उसी का यहां इन तीनों ऋचाओोंमे कछ व्याहयान भीदहै, जषा 
कि पहले कहा गया है । | 

दस प्रकार गायत्रीके तीन पदांके २४ अक्षर रूप २४ तत्त्वों के 
विकासका नाम गायत्र पुचख्ष या अग्निः प्रजापति है। इख तीन पदोंमें 
क्रमसे अग्नि वायु ओर आदित्य नामक्‌ तीन मुख्य प्राण रूप तीन घमिधों 
का विकास होतादै। समिध मने खम्‌ चीष्णंः इन्धन्तीति समिधः है। 
इसका खुलाखारे. त्रा. (३२-१७ )नेदे रखाहै जिम इन तीनों भरणों 
को प्रयाजा उपयाजा ओर जनुयाजा नामस पुकारा है, शजीषंन्धित्तेत्‌" इति 
समिधः" नामक व्याख्याभीदे रखीहै। वैदिक दर्चन मे खात पद है, उनको 
खात शीर्णंण्य प्राण कहते, उनमेसे इन तीन पादसूप तीन प्राणोंको 
गायत्र पुरुष की तीन खमिधानामसे कारा जातादहै। शेष चार घछमिधायं 
उत्तराद्धं मे आती है । 'त्रिपदामनरुच्य चतुष्पदथा यजति, सप्त पदानि भवन्ति 
शिरो वा एतयज्ञस्य यदातिथ्यं ( समिधाग्नि दुवस्थत प्रतेर्बोधियताधिम्‌ ) 
सप्त वं शीषन्प्राणाः॥” यज्ञस्पया दृष्ठिके पूर्वाद्धं रूप सायत्र दपृश्षमा 
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अग्नि प्रजापति को उञ्वल या दीप्त रखने वा बनने वारे गायत्रीकेये 
ही तीन मुख्य प्राण ही तीन खमिधार्ये है। अतःये फाद जब गायत्री के पति 
गायत्र पुरूष या अग्नि प्रजा पति के तीन प्रार्णो के सूचक कहे जति तब 
हन्हं खमिधः या शीषेन्प्राणः ( संख्या मे तीन ) कहा जाता है । क्योकि गायत्र 
पुखष या अग्नि प्रजापति यज्ञ खूप है, उघके विका या प्रदीप्तिकेये प्राण 
समिध कहछाते है । इन्हीं खमिधों या प्राणों की प्रदीप्ति रूप महिमा 
( मह्वा ) ओर मौलिक पूद॑जता ( महित्वा ) से वह गायत्र खाम या रथन्तर 
साम के २४ त्वारो से निष्पन्न सूयं नामक तरव इतना अधिक प्रकाञ- 
मान प्रतीत होता है इस पादमं प्ररिरिचे" धातुका कतां सन्दभ से गायत्री 
ओर सूयं दोनों है । इखी सन्दभं को बेठनि के लिए चन्द्र ( दिव्यः) का वर्णन 
पहले देकर सूयं का वादमे रखा गयाहै जिखसे इख सूर्य का सम्बन्धं 
प्मायत्रस्यादि" पादमेवरैठया जम जाय । ओर इन्हीं कारणों से गायत्री छन्द 
कोमौ अन्य खभी छन्दसे श्रेष्ठ समना जाता है। अततः यहां कहाहैकि 
गह गायत्री अपनी इतनी बड़ी भारी महिमाओं ओौर गौरव पूणं कार्यस 
सब छन्दो मे अधिक प्रकाशमान हृई। लिलाभी है कनिष्ठं खद्‌ गायत्री 
सकेभ्यो छन्दोभ्योऽतिरिच्यतः ( श० ज्रा०, एे°ब्रा० ); क्योकि सोम (साम 
ओर सूयं ) को केव गायत्री ही ला खकी, -अन्य छन्द इसे न पा खके, उसी 
भाव को इस पादमे इष प्रकार दिया गयादै)। | 


वि मेव २६ .२७-२८ छन्दसी गौ । | 
 उपह्लये सुद्धां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ 
श्रेष्ठं खवं खविता सविषन्नोऽभीद्धो घमंस्तदु षु प्र वोचम्‌ ॥ 
` हिङङृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहा मरिवभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वधंतां महते सौभगाय ॥ 
 गौरमीमेदनुवत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ । 
 सृक्छाणं घम॑ममि वावशाना मिमाति मायुं नयते पयोभिः ॥ 


इन तीन मंत्रोमेसे २६ वमे मंत्र ७के प्रह्न ओर विषय कां विस्तार 
हैतो मंत्र २७मेमंत्रनल्का तथा मंत्ररन्में मंत्र र का; यह्‌ इसके विषय, 
भाषा ओर भावनाओं की स्पष्ठ घम्यतासे स्वयं उद्धोषितहोरहाहै। यहां 
पर इनका वणन पुनः देने का कारणयहुहै किये छान्दसी छन्दोमयो वेद 
मयी, वैदिक विश्वदर्॑न कौ मूलाधार भूता तत्त्व है । इखके पहले मंत्र २३ 
२४२५ मेहन छन्दोंकी महिमादी जा चुकी है अतः यहां उचित अवर 
"पकर. इन छन्दोमयी गायों का विवेचन निम्न प्रकार दियाजा रहादहैः- 


ओष्णिक या उष्णिहा-घेनु 

( २६ ) इसमे उष्णिकधेनु का वर्णन है । उष्णिहा धेनुं से सविता का खव 
या प्रखव होता है -खथुग्वोष्णिहया सविता सम्बभूव ( ऋ. वे. १०-१३०-४ ) । 

जिख धेनुके बारेमे मन््र७में प्रन रूपमे शशीष्णंः क्षीरं दुहते गावोः 
इत्यादि कहा गया है उसीके सन्दर्भे उत्तर रूपमे यह मन्व छिखतां है कि- 
अपनेप्राणसरूप. करोंको सुकुश्ललया दुहनमे योगादिक्रिया से सुदक्ष दक्ष 
प्रजापति सा बना कर खरल्तासे दुही जाने वारी इ गाय का आह्वान या 
ध्यान करके योगी यति मेँ इसका दुहन करता हं |” यह गाय पूर्वाद्धाय तरिपादा- 
मृत खूप द्यो है जिसके अन्तिम चरणके अन्त त्रिपादी के तृतीयान्त चरणे 
सविता देवता का सबा प्रघव होता है, जिख प्रखव को वत्व यथा चतुथं पाद 
कहते है, यही सोम का घवन या प्रसवन या चुवाना टपकाना भाषलूपसे 
भपकेके रूप में सुत" करना कहृलाता हँ । सविता प्रसविता सोम था चन्रमा 
देवता है । इखका जन्म च्रिपादागृत्त के पूणं परिणाम रूप सूयं देवता से होता 
है । यहु सयं तृतीय चरण कौ अन्तिम सीमामे उख त्रिपदामृतीय दौरूप गाय 
के थनकेसमानदहैअभ्रिस्पया जातवेदा अग्नि की चद्षुरूप या अदधुर्‌ ( थन ) 
खूप की उष्णता हूप आत्मा ( चक्चुमित्रस्य वरुणस्यामेः'** “` सूयं आत्मा 
जगतस्तस्थुषडचः ) है । इसीलिए इस अङ्कुरता रूप थन कौ आत्मा रूप सूर्यं 
या घमं नामक सूय ही अभीद्धःया प्रदीप्तहो गयाहै। जिस च्चुूप अङद्धुररूप 
थनरूप शरीर मं उदीप्त प्रदीप्त या-अभीद्ध होकर वहु धमं नामकं तपा हुभा 
सूयं भपके के समान श्रेष्ठ या दुभ, एकदम नया, अभूतपूर्वं भौतिकात्मीय रख 
हप सवः भ्र्व' ्सुत'यासोमया चन्धरनामक तच्वको निरन्तर टपकाता 
है । यहु सृष्टि प्रक्रिया दै । इसी को योम प्रक्रिया मे टपकवाया जाता है| प्राणों 
को चकषुस्प में लय करके उसे चक्रु स्प में सूयं को उदीप्त करके उषकी ज्योति 
रूप ज्ञानानु भूतिरूप सोमरस को टपकवाया जाता है। इषोलिए च्खिादहैकि 
वह॒ घमं रूप उष्णताशरीरो जातवेदा अग्िरूप सूर्य॑ योगप्रक्रिया पसे अभीद्धया 
उष्ण या जागृत्ति पा गया है वहु हमें प्रसविता खवितारूपष्रेष्ट खव या प्रसव 
रूप सत्तम शान्तिमय सोम ज्योति कौ ज्ञानमय. अनुभूति कोदेदे। इख बात 
को अग्नि प्रजापति अग्निविद्रान्‌' कः प्रजापति के म० ७ के प्रहन हीष्णं क्षीर. 
दुहते गावो, के उत्तरमे कह रहाहै। अतः वहु यहां कहताहैकि उष 
मत्र ७मेंर्वाणित प्रन का जो उत्तर है उसे मै यषां इख प्रकार कह रहाहे। 
उख प्रर्न का यही आक्षयदटहैकि योग प्रक्रियामें प्राण खूप गाये अपरत सिसोमे | 
दीप्त उख उष्ण स्थन सूप सूयं कौ ज्योतिमंयता से ज्ञानकषष सोम ज्योति की, 


२४५० वैदिक योगसूत्र 


अनुभूति रूप प्रकादा का दृंहत कर रही ह। दका अभिनय महावीरया 
अ्रवग्यं नामक यज्ञो द्वारा किया जातादहै॥ ( २६) 


जमती श्चरीरिणी अदितिमौता भेवुः 


( २७ ) अदिति सूप जगती धेनु-- अब मन्त्र ८ के "धीत्यग्रं मनसा संहि 
जभमे इत्यादि वाक्य का जो प्रशन है उसी का विवेचन यहां इख प्रस्तुत २७बीं 
ऋचाम विस्तारसे दिया जा रहादहै। इख मन्त्र की. गौः वेदों में प्रसिद्ध 
"अदिति, घर्वा देवता है। यहां यहु अदिति पूर्वाद्धीय है, उत्तराडं की अदिति को 
दिति कहते है, यह बताया जा चुक्रा है । पूर्वादधं की अदिति का छन्दः जगती है, 
अतः यह्‌ जगती रूप अदिति माता सूपौ मेनु है जिका वर्णन निम्न ऋचा 
इष प्रकार देती है “माता शद्राणां दुहिता वसूनां स्वघादित्यानाममृतस्य नामिः । 
रनु वोचं चिकितुषे जनाय मो गामनागामदिति वधिष्ट ॥'' (ऋ. वे. ८१०१. 
१५ }। इख अदिति को वधुओंकी दुहिता, द्द्रोकी माता भौर आदित्योंकी 
स्वा ( बहिन ) बताया है, तथा इसी को अमृत की नामि अपराध हीन गौ" 
कहते हुए इसके बध को मना क्या है । इस मन्त्र की विश्चेषता-जो यहां खसे 
अधिक आबरयक है--यह दहै कि ऋचाकार जमदग्नि ऋषि यहां यह कह रहे है 
करि इसज्ञान कोने उख व्यक्तिकेज्ञानके छ्एिकहादहैजो इस रहस्य को 
जानने की प्रश्नावली कर चुक्रा था। एेखा प्रन कर्तां इष अस्यवामीय सूक्त 
का वही पाकः या "कः" प्रजापति है जो इसके मन्त ५ में अग्निविद्वान्‌" से प्रस्न 
करते गयाथा। यहां पर जिषे हिता वसूनां" कहा है वही माता रूद्राणां 
भीहै। यहु भदिति द्वितीय सप्तक की अदिति है निसे अदिततियंरदति रन्त- 
रिक्षमदितिर्माता' दन्त मे आदितिर्माता' कहा है, वही अदिति र्द्रोँकी माता 
ओौर वसुं की दुहिता है । पर 'अदितिर्च" वी अदिति इवी प्रकार वसुओं 
की माता 8, ओर अदितिरन्तरिक्षं वाखो अदिति स्वयं वतुओं की पत्नी हे ! 
इसी अदिति का यहा परं विवेचन हे । वहु 'अदितिरन्तरिक्षं वारी अदिति या 
वसुपत्नी भदिति, "अदिति ्माता' बनने के लिएयार्द्ररूप वत्स की दृच्छाया 
कामना करती हई, उख वसु रूप पति से मनखिक विवाह करने के लिए गई, 
ओौरं वे घब देवता मानसिक या अनिक्त है, भतः उनका विवाह प्रेम ओरं 
पुत्रोस्पत्ति खव मानविक्‌ सृष्टरूप में या अनिर्क्त या अमृतहूपमें हौ गया, अर्थात्‌ 
कामना की नहीं कि कायं सम्पादित हो गया । कामना करने माच्रकीदेरी है, 
जो चाहा सो स्वयं उपस्थित हो गया । फलतः अन्तरिक्ष रूप वसुओं ओर 
अदित्ति रूप मनोमयता से यह काय॑ सम्पादित हो रहा ह! अदिति ने म॑नसेही 
कयो इच्छा की, वाक्‌ से कयो नहीं कहा ? इका भी कारण हे : क्योकि अदिति स्वयं 


अध्याय ४, पाड २८१ 


अन्नमयो आध्यासिक अभृत शरीर कूपा होने से केवल मनोमयी है, मन केवल 
अन्नमय या अदितिमयही होता है । अतः अदिति कारी ही मनोमयदहेैः 
वह सर्वद्धं से अपने मनोमय उ्वङ्गीणतासे अदितिका शरीरही मनोमय 
है, बह सर्वाङ्क से अपने मनोमय सर्वाद्धोणतासे वसुमय वीयंमय अभ्निमिय 
अन्तरिक्ष रूपमे व्याप्त हो गरईहै। भौर इस सर्वाङ्खण अन्नमयी मनोमयी 
अदिति कीजो अमरतमयनाभिया गर्भेया योनि दहै उमे वत्छ कां यर्भाधिन 
मनमें कामना करने मात्रसेहो गया जेखा किं ऋ० वेऽ १०-१२४-४की 
“कामस्तदग्रे खमबत॑पाधि मनसो रेतः प्रथमं यदाखीत्‌" चचा ने स्वयं कहा 
है । इ “मानसी रेतः, खूप कामने जो गर्भाधान प्रतिष्ठित कराया उसने इषी 
ऋचा के उत्तराद्ध के अनूषारदो तत्त्वोंकोया अघत्‌ रूप अमृत को सतु रूप 
मत्यं भौतिकता से सम्बद्धकर दिया जैसे “खतोबन्धमति निरविन्दन्‌ हृदि 
प्रतीष्या कवयो मनीषा ।'' इख वाक्यम स्वयं र्खाहै कि कविरूप प्राणो 
ने मनीषा या मनोमयता से उ अन्तरिक्ष रूप वपुभोंके हृदयमें खत्‌का 
वन्धन असत्‌ से किया । इतना अवश्य ध्यानमें रहे कि यहाँ परर वसु ओर 
अदिति दोनों पूर्वाद्धिय सर्वा देवता रूप में गृहीत किए गयेदे। 

यहु अदिति हिर्ार नामक साम गान करती हूर जब अपने मनोल्पसे 
वसु खवदिवताके पाञ्च गईथो तब उसने चाहमातोएकदही वत्स यापृत्रथाः 
पर उके मनोमयता ओर कामनादो सूपोंसेदो पूत्रोंका एक जोड़ा मिल 
गया ! कितनी प्र्न्नता की बात हई होगी उनके लिए । मनोमयतासेसूयया 
विवस्वान्‌. का प्रतिनिधि अखत्‌ अमृत गौर कामनासे काममय सोम चन्द्रमा 
सविता का प्रतिनिधि सत्‌, जिन दोनों के एक सम्मिलित स्वरूप “सतोवन्ध- 
मति निरविन्दन्‌" रूप अषिविनौ का भविर्भावहो गया। इन दोनोंको कोई 
'प्राणोदानौ" कहते ह कोई श्राणापानो' (क्रमसेरे. ब्रा. भौर. प. त्रा. )। 
अखिल मौलिकं भौतिकं ब्रह्याण्ड इन्हींदो काएक छम्मिलिति शरीरदहे। 
हमारा मौलिक सरीरया दिव्य शरीरभी इन्हींदोका एक प्रतीकं है । इस सृष्ट 
क्रम कोयोग प्रक्रियां घटित करनेके लिए पाकः या कः प्रजापति पुनः 
प्राथना करता है :-कि यहं अघ्न्याया अहृन्तव्याया रेसे शचरीरकी दहै जिस 
मारया नहींजा सकता, वह अमृतमयीदहै मं० ४० देशे ( मागामनागा मदिति 
वधिष्ट ) या अबिनाशिनी, भजरा अमरा अदिति मताः इन दो प्राणोदानौ 
रूप अरिवनौ के एक शरीर रूप अखिल ब्रह्माण्ड ओर हमारे शरीर के लिए 
ज्ञानमय चेतनामय पयय दूधक्े दुहुदेया ज्योतिमंय अनुभूति प्रदान करद 
जिससे वहं अमृतमयी अमृत नाभि बाली अपने सौभाग्यसे या वसुरूप अग्नि 
विद्वान्‌ प्रजापति से युक्तं रह कृर उत्तरोत्तर अपनी भँमृतंमयं ज्योति को बदक्ती 
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रहे, (न कि भौतिकता पे खने जाघुरी भावनाभों मे रमे लोगोँकी मोहमाया की 
अन्धकार-प्रियता से अपनी प्रकारामय अमृतमय ज्योत्तिको पिटारेमे बन्द 
रख के इस ब्रह्माण्ड को घनघोर अन्धकारमय बनावे ) ॥ २७.॥ 
जगती शरीरिणी अदितिरमाता रूपिणी धेनुः ` 
(२८) इस मंत्रे पिचछटीऋचाकाही भाव विस्तृत क्रियाजा रहाहै। 
जो वरदान पिले मंत्र के अन्तिम शब्दोंसे मांगायथा वहु योगीको पूरामिल 
गया है । अब योगी अपनी उसी अनुभूतिःका व्णंनदे रहा है कि बहु जगती 
शतोरिणी अदितिर्माता" रूप माय अपने उष अश्विनौ नामक प्राणोदानौ खूप 
अघुरी आखों से देखने वले वत्सया पुत्र परप्रेमप्रकेट केलेके लिए 
प्यार की ध्वनि करती है; भौर अपने इख वत्प को भी (अपने जिए) प्यारकी 
ध्वनि करने को प्रेरित करने के लिए वहु माता उष वत्वके शिर को ( वार~ 
वार ) सुघतो हई चाट ( कर उसमें प्यारका मंत्रा फक) रही दहै । इकः 
मनन्तर वहु उस वत्स के मूख को अपने घमं नामक प्रदीप्त सयं रूप त्रिपादा- 
मृत के उष्णक्षोर षप ज्ञान चेतना भरे थन कौ ओर बडेप्यारसे प्रेरित करती 
है । जब वहु वत्ष उसके थन परल्गंजातादहैतो वहु उसे अपने उक्त प्रकार 
के ज्ञान चेतनामथ धारोष्ण दूधको पिरतो है ओर पिलाती हुए अपने स्वयं 
आनन्दविभोर होकर वारं वार प्यार कौ ध्वनि करती हुई वाग्ब्रह्याणीका 
पूणं रूप धारण करती हई अपने प्रेम की लहर उमाइतीं या उभाइती है 
कने का आशथ (१) यह है कि वह पत्र रूप अद्िवनौ भौतिकात्मा 
शरोरमें त्रिपादामृत शूप ज्ञान चेतनामय हो जाताहै। (र) भौतिकात्मारूप 
यह अचि ब्रह्माण्डया हमारा शरीर योगादि क्रियाओं से उख घमं नामक 
त्रिपादामृतत के धारोष्ण्‌ दूध युक्त थन को पमुराकर ब्ुधकोक्षरित करनेको 
प्रित या प्रवृत्त करके उको ज्ञान चेतनामय ज्योततिकी धारया धाराको 
पोताहैया उख ज्योति की धाराओंमें अनुभूति का स्नान रूप सर्वाद्धीणः 
पान करताहै। 


इस प्रकार इन तीनों मंत्रोंमे जह एक ओरसे आध्यार्मिकसृष्टिसे 
भोतिकं सृष्टि के उदय का एक अभूतपुवं वणन दिया गयाहै वहां इस भौतिक 
शरीर या ब्रह्माण्ड मे उषके मूरखोत सूप आध्यारिमिक सृष्टि के त्रिपादामृतभरे 
धमं नामक धारोष्ण दुग्ध रूपज्ञान चेतनामयकी अनुभूति के मगंयोगकीः 
अन्तिम सीढ़ी का घकार वर्णन भी अछोकिक रीतिसे दिया गयादहै, यह्‌ इख 
ऋषि की अपनी पृथक्‌ विकेषता है ।। २७ ॥ 


अध्याय) पद [~ -3 


( १२९२९) ` ~ | 
भयं स शिद्खक्ते येन गोरमीषृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि धिता । 
सा चित्तिमि.नि हि चकार मत्य विदयद्धबन्ठी भ्रति बत्रिमौहत ।॥ २६ ॥ 

इस ऋचा के खम्बन्धमे यास्कने एक प्राचीन कथानक दिया है । एकवार 

शाक पुणिने सोचा कर्मे भी देवताओं को भलीभांति जानता ह, उनके 
एखा सोचने पर उनके गवंको चूर करने के लिए सभी देवता उभयकलिद्खी 
स्पमेप्रकट हए । तब शाकपूणि जी चक्कर मे पड़ गये ओर उन्होने देवताओं से 
प्राना करके पृष्ठा कि मेँ तुम्हं जानना चाहता हं किकोन क्याहै? तब उन 
सब्र देवताओं ने इष ऋचा से उन्हं अपना रहस्य बतानेके छिए कहा, इसका 
देवता मेँ ह, उसका वहः; (निरुक्त २-८-९) 1 जिस प्रकारके इस गौ का द्विमुखी 
अर्विनो वत्सै उषी प्रकारका शरीर इसका भीदहै। यह्‌ कायं कारण 
भावसे सिंद्धक्ियाजारहा दहै) 

कहने का भाश्य यहूदहैकि इसन्छचा मे अद्धंनारीश्वरो या अद्ध पुखषेश्वरीः 

स्प द्िलिङ्खी या उभय लिङ्गी देवता है। एक त्रिपादामृतीय पुरुषै, दूसरी 
भोत्तिकात्मीय प्रथमाभासखीय वाक रूपिणी खरी । दोनों मिलकर अनिरुक्त ओर निरुक्त 
शाब्दश्रह्या के सम्मिलित स्वरूप को प्रस्तुत करते है। यहाँकी गौ' जिखको 
"अयं" वद वाच्य ततत्वने व्याप्त क्रिया कहा गया है, वहु माध्यमिका निस्क्ता 
अपान प्राणीय वाक्‌ है। वही “मिमाति मायुं या शब्दायमानं हदोतीरहैया 
राब्द करती है। इसके शब्द "मित" या सीमिति है, अतः "मिमाति मायु 
कहा है कि यह नयी तुली बाक्‌ बोलती है। यहाँ पर यद्यपि यह गौरूपिणी 
माध्यमिका वाक्‌ शरीररूप से शब्द करती हुई प्रतीत होती है, पर जब यह्‌ 
ध्वनि करतीहैतोकेवलद्वाररूपरहै, इखकी जो ध्वनि है उखका मूक कारण 
अयं सः" (यः) शिङ्क्तं' है । यह "अय॑सः, वही नरिपादाभृत दै जो मूलत 

शब्दायमान है या शब्द ब्रह्यका मुल था अन्यक्तया अनिस्त सरूपदटै। जहाँसे 
उको अनिरक्ता वाक्‌ , पुन; निरक्ता व्यक्ता भौतिको वाकं रूपमे प्रकट होती है 
उघको . आधारभूता वह गोकष्पा ताक शध्वसनावधिधिताः है। अर्थात्‌ यह्‌ 
उस विन्दसे प्रकट होतीदहै जहां पर इसके प्रख्य की अन्तिम सीमादहै, जहां 
पर यह गौ या भौतिकप्राण रूप पर्जन्य रूपसे विदत्‌ रूपमे परिणत होकर 
पूनः त्रिपादामृत या अनिस्क्ता कूपमें परिणतहो जततीहै। इसी बतको 
ऋचा का उत्तराद्धं भी स्पष्टकरतादै कि उसी निरक्ता वाक्‌ रूपगौ ने अपने 
मोलिक त्रिपादामृतीय स्वरूप विदयत्स्वरूप को धारण करके, व्रि नामक 
भोतिकात्मीय रूप को श्रति मौत" या दूर फक दिया । यह इस ऋचा के 
योगे पक्ष का विवेचनदेरहादहै | योगीश्चगौके रूप भोतिकात्मीय ध्वनिकोः 
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वैद्युतीय अमत्त ज्योति मे परिणत कर उसमे मग्न रहता है। भौरसुष्टिया 
यज्ञ पक्षम यहीगौ ष्पा निरुक्ता वाक्‌ "चित्तिभिः या मनः आदि प्राणों 
(वाकतोस्वयंहै ही, मनः प्राणः चक्षुः श्रो त्वक्‌ रेतः शिरः, युख नासिका 
कर दि) कीक्रमसे सृष्टिकरके उनसे वह मत्यं नामक भौतिकतामय 
जीव ओर जड़कीसृष्टि करती है, 


अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्व्येना सयोनिः ॥ ३० ॥। 


इख भंत्रमे ऋषिने वैदिक विद्व दर्शन के एक गम्भीर रहस्य का उद्धाटन 
यद्यपि बिल्कुल स्पष्ट माषामेदेने काबड़ा भारी आभारीकायंतो किया, 
पर खमञ्लदारों कौ अपनी अन्धपरम्परा की कड़ी अनुसृति ने इख स्पष्ट भाव को 
भी नितान्त अस्पष्ट करदेने का पूणं सफल प्रयत्न कर दिया है । वस्तु स्थिति यहु 
है। इख सृष्टि केदो मुख्य भागोंमें दो मुख्य तत्त्वो का विक्रा होता है; (१) 
आध्यात्मिकं नितान्त अभौतिक या अमृत (२) नितान्तभोतिक या मत्ये । प्रथम 
तत्वमे प्राण है, गति है, चेतनादहै, ज्ञान है ओर बकी सम्मिलति क्रियामय 
एक अलोक्रिक जीवनी है । दूरा तन्व भूतात्मा है, भौतिकात्मा है, मत्यत्मि। 
है, दिन्य शरीरात्मादहै, पर इसमेन प्राणै, न मतिदहै, न चेतना है, न ज्ञान 
है, न कोई सम्मिकिति एकं जीवनी । इसका नाम शव है, अशिवरहै, मृव्युहै, 
शत्रु है, प्रातृव्य है, सृतयम ( यमो ममार प्रवमो मर्त्यानां) है, शरीर है, अन्न 
है, अन्नाद, अमुर, पृत्रहै, शुष्ण रै, पिघ्रुरै, बलरै,पणिदहै, जितनेभी 
अमुरदैवे खब इसीके विभिन्नरूप है; क्योकि यही विश्वल्प है, सवरप है । 
यह्‌ केवल अन्नःरूपदहै, खाद्य भोग्य पेय ओदनं पाक आधार आधेय सबै, 
पर इका एक सौम्य या सूक्ष्मतर यादेवीभाग है, विशव जनीनं है, रखमय 
है आनन्दयय है, आपोमय रहै, देवी दिव्य शरीर दहै, सहक्षरीर्ष, सहल्रयात्‌ , 
सहलराक्ष, खहस्रभोत्र, खहलमुख, सहस्रहस्त, सहस्रमना, सहस्तारः ( सहस्र 
भ्राणाधार ), सहस्यशः, सहछरशब्द, विश्वल्प, वंखूप, मायारूप, मायी है, 
पर केवल प्रकाशमय दपंणमय स्पटिकमय रसमय शरीर, केव मनोमयदहै 
( जैखा मन वैषा होनेवाला है ), अतः चन्द्रमा या सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानांॐ 
राजा' है! इसीका पान, स्नान, स्वीकार आत्मवत्‌ करनाही देवत्व 
ईशत्व, है, इन्द्रहै, ख्न्रहै, विष्णु है, अग्नि हि, मर्त है, अशविनौहे, अमि ह, 
ईश हे, ईशान है, ईव्वरदहं। यहं उक्त दोनों तत्वों के मध्यभाग को सव्र 
सर्वैज्येष्ठ कड़ी, योनि हे, गर्भहे, गतं ह, स्थूण ह, विष्षुवन्‌ ह, अक्षर ह, 
शहसाक्षर है, निस्य है, विभि) ओर इसमे भी प्रथम तल्वके प्राण्‌, मति 
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मरेतना ज्ञानमय जीवनीर्हैतो नहीं, वरन्च इसमे वे अनन्त वाक्‌, चश्षु, श्रो, 
प्राणः (-अ।पः ) मनः, हस्त, त्वक , रयना ( मुख), रूप शरीोराङ्गं है जिनके 
थेलों या मर्भो मे प्रथम तत्बके प्राण गति चेतनाज्ञान आदको बन्दया 
सुरक्षित रखने की अदभुत शक्ति है। इन अतरत शक्तियों से उन प्राण गति 
चेतना इत्थादि को अपना कर इखके अनन्त शरीर दूखरे तत्त्व के अन्नमय विश्व 
खूप अनन्त कूपो के महा भन्नाद भोगकर्ता, भोजन कर्तारहै। प्रत्येक इन्हींसे 
स्थूल सूप पाताहै, इन्हीं को पहनता है, इन्हींके धरोंमें रहता है, इन्हीं के 
ररीराद्धों से चरता, फिरता, वोलता, गाता, खाता, विचरता, देख्ता, सुनता 
हे ओर स्लीपुश्षों नाना वर्णो, मे माना शरीरो मे विभाजित होकर उनमेसे 
एक दुसरे का प्रभुपति स्वामी प्रजा रंक दानी भिखारी अदि जितने रूप देखने 
मे, सुनने में, कल्पना मे अतियाञआ सक्तेदहैउन सबरसूपोंमे रमता हंता 
रोता साधारणा रहता हुआ इख ब्रह्माण्ड को एकं माया नगरी सिद्ध करता 
है । यही विषय इव मंत्र में संक्षेयमें दिया गया दहै, वहु इव प्रकार है। 
अनच्छये ` ` परस्त्यानमू- वेदो मे पस्त्या नाय गृहुकादहै। यहु गृहुयाः 
परस्त्य किंखकादटै? यहु गृहपति का गृहदहै। गृहपति नाम (अग्निविदान्‌' का 
है। बह श्व गृहमे रहने से गाहषत्याग्नि भी कहलाता है । नेसे “अमि 
नाग्निः समिध्यते कवि गृहपति युवा“ (ऋ० वे० १-१२-६ ) । 
“मन्दरो होता गृहपतिरम्ते दूतो विश्चामधि ।” ( ऋ० वे० १-३६-५} 
हृत्थादि [ इख अग्नि के इख प्रकारके तीन नाम ह गाहंपत्य, आहवनीय, 
अन्वाहायंपचन या दक्षिणाग्नि ( दा. उप. ४-११,१२,१२, मुण्डक ४; गर्भं 
उप. इत्यादि ) ] । अतः प्रस्तुतः ऋचा कहुतीटहै कि इस गृहपति अग्नि के 
भनन्त गृहं या पस्त्यों के मभ्यमे वहघ्रुवरूपमें या अटल व्यापक विश्रु 
खूप में भनत्‌ , तुरगातु, एजतु या प्राण मनः वाक्‌ नामक तक्वो को व्याप्त- 
रूप में ( आ = समन्तात्‌ ) स्थापित करके उन्हु जीव रूपमे प्रस्तुत किया 
गया । इनमें पस्त्यया गृहतो सोमात्मा दिव्य रीर जो भनन्त है, 
अनत्‌ तत्त्व प्राणतु या प्राणमय या आपोमय ममृत दहै, तुरगातु स्वरित गति 
वाला नित्य गमन शील षतत गति शीर, दैवी मागं गातुया प्रवृत्ति मय 
अदितिमय अन्नमय. मनौ रूप अमृत्त दहै, ओर एजत्‌ क्रियामय शब्दमय 
वाङ्मय तेजोमय ज्ञानमय तत्वदहै। इन तीनों के सम्मिलति खूप तीन 
अमृतो कै त्रिपादामृत कूप जीवया चेतनाको उन अनन्त पस्त्योया गृहं 
याघटोमे खमन्तातु(ा) व्याप्त लरू्पमे अटल रूपमे स्थापित करक 
अखिल मोकिक ब्रह्माण्ड भौर दिव्य दरीरों को जीवयां ईश या ईदवर 
भौर "अनन्ताः पुश्षाः' के रूपमे प्रस्तुत कियागयादहै। 
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जीवो मृतस्य ` स्वधाभिः- अब ` उक्त प्रकार कै ततत्वौसे युक्त जीव 
रूप या प्राणः मनः वाक्‌ युक्त अखिल मौलिक भौतिक आह्याण्ड जिसे ईच 
ईशान या ईदवर ( ईक्षावास्यमिदं घवं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगतु ) कहते हँ 
ओर व्यक्ति व्यक्तमय ब्रह्याण्डों को "अनन्ताः पुरुषाः अथवा सहस्रशीर्षा 
क्षश्नोत्रपादादि मयः एक अनन्त ब्रह्माण्ड कहते हँ उख जीव स्पकी श्चारी 


सिकं प्रक्रिया किस प्रकार चर्तीरहै इखका विवेचन क्रचाके इय भागे 
दीजारहीदटहै। 


यह जीव, ईश ईशान ईश्वर . या सखहस्रशीर्षादिपदवाच्य तत्त्व मृत 
नामक मत्यं भोतिकात्मीय सोमीय शरीर की-एेसे शरीर की जिखमे उक्त 
जीव रूप त्रिपादामृत्त को स्वयं धारण करनेकी स्वाभाविक शक्तियां विद्य- 
मान है उन-स्वयं धारण करने वाली शक्तियों से विचरण करता है ! 
अर्थात्‌ जब यह अलिल ब्रह्माण्ड, पारिवारिक ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक ब्रह्माण्ड 
चलता फिरता बोक्ता सुनता ` स्पर्शादिकरता, गृहादि मे रहता, खाता 
पोता खोता जागता रहता है तो उषकी ये यब क्रियाय उसके. इसी मत्यं 
भोतिक घोमामृतीय शरीर मात्रमें होतीदहै। चल्ताहै तो करीर, बोरता 
है तो शरीर, सोचता दतो ( मनोमय ) शरीर, सूनतारहैतो शरीर, स्पर्शादि 
करता हैतो शरीर, घर बनाताहैतो शरीरो का, रहताहितो शरीर, खाता 
ह तौ शरीर, खानेके खाद्य तो शरीर ही ८ अन्न पशु आदि), पौताहै 
तो भापोमय . रारीर, जागता घोताहै तो शरीर) येखब क्रियायै मात्रः 
शरीरसे. शरीर मे, शरीरो द्वारा, दरीरके लिए, शरीरकी पृष्ट नाश्षादिके लिए 
होतीहै । शरीर की इन्हीं प्रक्रियाओंसे इष (शरीर) का-नाम “अदनः' अन्नाद 
इत्यादि पड़ा हे । कहने का तात्पयं यहे कि जितनी भी हद्यमान या अरश्य 
{ मानसिक, आनुभूत्यात्मक देखना सुनना इत्यादि ) क्रियाय होती ट्‌वे सब 
इसी शरीरमे, शरीरसे, शरीरोमे, शरीरोकेद्राराही होती ह । उदाहरण कै 
ल्पएिश्ञरीर एक इंननया गडीयारथहै (पृष्वीभीरकाहीएकलूपया 
आधार है ) इसके अरव चक्र भारा. आन छादन गति प्रगति सब इसके 
शरीरे, शरीरसे, शरीरके क्षएहोतीर्है। इ शरीर रूप ब्रह्माण्डीय रथ में 
वे जीव" तद्व प्राभःमनःवाक्‌' आत्मा या त्रिपादात्मा रूप मे इसके संचालक है 
अतः कहा गया है कि यह जीव मत्यं भोतिकामृत सोम शरीर की स्वयं धारणा 
शक्तियों से सखासारिकया शारीरिक क्रियायं करतादहै। वैदिक ऋषियों ते 
इख रथ रूप रारीरकी व्याख्या अनेक ठंगसेदे स्खीदहै। ( इषी सूक्त में) 
मत्र ११, १२, १३, १४, ४८को व्यारूयायं ओरं "वैदिक विरवदर्घन" में 
"देवरथ कश्षीषेकदेखे। . ` 
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` "अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिःः- इस जीव षप ईश ईशान ईश्वर नामक 
तत्व का जीवन बास्तवमे तभी प्रारम्भ होताहै जबउसेया त्रिषादामृत 
जीवनामूत को अपनी जीवनीया चर्यां या परिचर्याया विचरणके लिए 
पस्त्यया गृह रूप वहु मत्यं नामक भौत्तिकामृतमय खोमोय दिव्य दारीर 
(देवी ) प्राप्त ही जातादहै । तब तक वहु इख शरीरके लिए तड्पता तरसता 
रहता रै जसा किं अम्बे अम्बिके अम्बाक्कि न सां नयति कञ्चन । यसत्यश्वकं 
सुभद्रिकां काम्पील वाधिनीम्‌ः ( यजुः) मे कहा गयादहै। यहां वह अश्वक 
प्राण या त्रिपादामृतत इख रारीर रूप सुभद्रिका लक्ष्मीमें निवा करताडहैया 
सोता है । फलतः दोनों तत्वों त्रिपादामृत तथां मत्यं भौतिक का ` जीवनं इसी 
मिलन विन्दसे प्रारम्भ होता है 1 अंतः वहु अमत्यं अमूत ( त्रिषादामृत ) ओौर 
यहु रारीर रूप त्त्यं दोनो खयोनि या एक गभाक्षिय में स्थित होकर ही जीव 
रूप मे पूर्वोक्त प्रकार से ओचरण्‌ करते ह । खयोनि मने सवन्धुहैया सनाभि, 
है । यह सोमीय दिव्य सरीर उस त्रिपादामृतका मर्भंया योनियानाभिया 
वन्धुहै जसा किख मातुर्योना परिवीतो अन्तबेहुप्रजा निक्ऋतिमा विवेश 
( मंत्र ३२ श्वगिं) भोर श्चौमं पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी 
महीयम्‌ । उत्तानयोश्वम्बो ३ योनिरन्तरत्रा पिता दहतु गंभमाधात्‌ +" 
{ मंत्र ३३ अगे) मे इस योनि को. निक्रति, नाभि, चमू, वन्धु, ओर गर्भ 
नामसे पुकारा गया है। अतः सथोनि माने सनाभि, सनिति, खबन्धुया 
सगभेदै। अर्थातु जीवनके सम्बन्धमे दोनोंका जन्म जुडर्वां यम यमल 
-अिवनो रूप में होत्ता है । इस मिलन के पुषे की स्थिति को जीव या जीवन 
नहीं कहा जाता, केवल अमृतमय ज्ञानमय प्रकाशमय शरीर हीन वाक प्राणादि 
पठ्चं या सप्तप्राण हन या अपाणिषादऽ, अचक्षुःधोत्रत्वक्‌ आदि कटुकता हे 
-वहु केवल आध्या्त्मिकमाचत्र प्रकारमात्र ज्ञानमात्र चेतनामात्र मनोमाच्र तेज 
मात्र प्राणमाच्र रहता है, शरीर हीन अंग हीन केवल व्यापक विभ्ुकषप मे रहता 
है । यह भोतिक ओर भोतिकामृत के प्रख्य कौ स्थिति है। उस स्थितिमें 
सोचने सखमञ्चने वोलने विवाद करने, कह्ने पुनन वाला हीकोरईनहीं हैतो 
उसे जीव या जीवन क्या कहा जाय । हां वह्‌ सावभौम विधुव्यापक स्वं जीव 
-खवं ब्रह्याण्डों के रखमय दीप्ति का एक पिण्डदहै। वह खमक्षनेकौो वस्तु है 
-अनुभूत्ति की तस्तुहै जिते योगी इसी शरीर मे उक्त तत्वों का क्रमिक ल्य करके 
इसी रारीर से अनुभूत कर सकता दहै । यही इख वाक्य का मुख्य भक्षय है) 
इसीका विवेचन अगखी ऋचा सचमुच मे इसी सन्दभेको आगे स्पष्ट करने 
के लिए इष प्रकारदेरहीदहै:- 


अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरम्तम्‌ | 


ददद वैदिक योगसुश्र 


स खधीचीः स विषूचीवेसान धा बरीवतिं भुषमेष्वन्तः ॥ ३१ ॥ 

इष मंत्रमेतो योग पद्धति का साक्षात्‌ वणन दहै। क्योकि इसके आदि 
मेही क्खिाहैकिैने उस गोपाः याप्राणं शूप पत्नियों के संरक्षक या पति 
को साक्षात्‌ अपनी योग दृष्टि देखा ¦ इका कोई दुखरा अथ॑हो ही नहीं 
सकता, जो इस रहस्य को नहीं जानता वह चाहे जो कुछ लिखा करे, उसमे कोई 
सार नहींदह्यो खकता \ 


मने मावः कूप प्राणों के प्तिरूप उ नित्य एक रूपमे रहने वाले, करमीः 
भी अकर्मण्य न रहने बाले को (अषनी योगको हृष्टिसे घक्षात्‌ ) देखा । उख 
मध्यवर्तो सेतुविधरणः' नामक तत्व के कभी शा'यापूर्वादंमें कभी परा" 
या षराद्धंमे, जागृत गौर पुषुषुदो प्रकार की भवस्थाभों मे रहते हृए वह 
भपने उन्हींदो मार्गो खे आता ओर जतादहै जिनके द्वारा योगी यति उसकी 
दीप्तिमयी ज्योति की अनुभृति करते है ओर अनूभूति कै बन्त में पूनः इष 
लौकिक जागृतिमे आ जति) लोकिकं जागृतितो उस ब्रह्यकी सुषुप्ता 
वस्था दहै, या तब उसकी अनुभरति सृषुप्त रूप में रहती है ओर यौगिक जामृति 
उखकी घाक्षातु जागृति कौ अनुभूति करती है । योग में योगी की देवीवृत्तियों 
से जागृत होकर वहु योग लूपमे ज्योतिष्मान्‌ रूपमे जाग्रतदहै, घमाधिके 
अनन्तर वहु पुनः इख शरोर में घुषुप्त खा अप्रत्यक्ष खा भननुगत खा होकर 
अपनी कुछ शक्तियों को उष सोमीय या वार््रीय शषरीरको सोप कर तटस्थ 
खा रहता है । इच स्थिति का विवेचन बहु° उपण्ने बहुत उत्तमदढंगसेदे 
रखा है जिखका एक छोटा परिच्छेद यहा दे दिया जाता है, शेष वहीं पढलं । 

"तस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः । इदं लोकं परलोकं च । तृतीयं 
स्वप्नस्थानं तस्मिन्त्षन्धि स्थाने तिष्ठन्नेते उभेस्थाने पश्यतीदं च परलोकं च । 
तत्र स्वेन ज्योतिषा स्वपिति घ स्वयम्‌" ( ४-३) 


“उभे कुक अनुसंचरति ` "` ` ` "स्वप्नान्तं बुद्धान्तं च (महामत्स्य इवं }" 
असङ्खः षः | 

जब मनुप्य जागृत रहता है या योग में या उसके ध्यानम लगा रहता 
है तबतो बहु खदा उसी के पास इकदा खा होकर ज्योतिमंय रूपं मे जाज्वल्य- 
मानहौ जाता दहै, जब वहु मनुष्य जाग्रत नहीं है सुषुप्त या लौकिक या खांसा- 
रिक धन्धों की जागृतिमे रहता है तो उश्च खमय वहू त्रिषादामृतीय आत्मा 
भोतिकारमीय वल्ल या देह को धारण करके उखकी आवश्यकता कामना पूर्ति 
हेतु अपनी ज्योत्ति को व्याप्ति क्पे ( विषूची) प्रत्येकमे कणकणस्पमे 


अध्याय ¢, पाद्‌ ¢ २८६. 


विखरा देता है जिस स्वष्प की अनुभूति होना सर नही, महा कठिन है, पर 
वह रहता है इष ओर उख तथा मध्यवर्ती तीनों भुवनो के अखिल ब्रह्माण्डं 
मे खवंतः व्याप्त या विद्यमान ही ( आवरीवति = भा समन्तात्‌ वरीवर्ति = 
प्रकषण मुहुः आवरणेन व्याप्तिकूपेण वतंते इतिः आवरीवत्ति ) । | 
यहं चकारनसो अस्यवेदय इं द्दशं दिरुगिन्तु तस्मात्‌ । 
म मातुयोना परिवीतो अन्तबेहुभ्रज्ञा निक्रौतिमा विवेश । ३२॥ 
इस म्र मेत्रिपादामूृत ( आध्यात्मिक अमृत ) ओौर भूताटमा ( कौयमौस 
या मटर नहीं, वरन्‌ भौतिक आत्मा, जो न्निपादामृत के समान अभृतहीषहै, 
आत्मा हे, अध्यात्म शरीर रूप आत्मा है । कौसमौखया मैटर नाम महाभूतो 
के स्वस्प काट जो नितान्त स्थूल भौर अवैदिक तत्तव है; वेदो मे इख कौखमौखं 
या मेटरका वणेन नहींके बराबर ह । यह सांख्य का विषय है । अनुवादक 
सविधान रहं । ) के पारस्परिक घखम्बन्धो को सृष्टि ओर अतिसृष्टि (योग) दो 
ह्पों में अनुभूति क दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है । इख में अनुभूति करने 
वालेदो मुख्य पत्र, (१) यई चकार" जो इस सूष्टि का रचयिता 
( प्रजापति ) है (२) य ई ददद" जिसने इ भृष्टि के मौलिक रूप गौर इसके 
रचयिता को योग द्वारा देला है जेखा पिषली ओर प्रथम ऋचा मे अपश्यम्‌" 
पद से स्पष्टकहा गया दहै! ऋचा के उत्तराद्धंमे उखी रचयिता ओर स्वे गये 
तत्व का पारस्परिकं एकात्मिक समन्वय का विवेचन दिया गया है जिखकी 
नुभरूति भी योगी योगद्वारा कर छेत्ता दै । अतः च्खाहै:-- ` । 
'य €“ `` वेदः जि त्रिपादामृत रूप प्रजापति से इस भूतात्मा की रचना 
स्वयं स्वाभाविकतया होपड़ीथी,(याकीथीरही कहिए) उसेन तोतबभी 
पताल्गाथाकि कु पेदा हो गया है, क्योकि यह इतना बड़ा विशाल ब्रह्माण्ड 
भो उखको महतो महीयान्‌ रूपता के सामने एक रोम के बराबर भी नहीं था । 
गौर यह भूतात्मा जिख रूप में प्रस्तुत हृभा था उका नाम भत॒या भोत्तिक 
प्राण है । उ प्रजापति से बहु श्राणः प्रजा" के रूप मे प्रस्तुत हवा था । यह्‌ 
प्राण तत्त्व यद्मपि उसके सामने नहीं कै बराबरहै, फिरमी स्फटिक शिला के 
खमान ठोखया गभंके समानयथेखाघाहै। यहु इस प्रकारका रहस्यमय घां 
है कि इसे कोई भी, स्वयं प्रजापति भी पूणंरूपसे जानने मे असमर्थसा है । 
( उघके सामने अतितम सुक्ष्मतम होने के कारण, ओौर जो कछ है वह्‌ भी टोख 
ओर गमंरूप होने के कारण )। अतः ऋषियों ने कह भी दिया हैकि प्राणो 
ह्यविज्ञातः” ( बहु. उप. १-५-८ ) कि यह भौतिक प्राण तशव सदा ही मनिज्ञात 
रहने वाला तत्वह! आप किसी भीठोख तत्त्वको उदाहरणमें ठे, 
१६ वे० यो० सू | 


२४० वैदिकं योगसूत्र 


उखको कोई भी भीतर बाहर पूरा-पुरा देख-सुन; जान-पहचान नहीं कता, 
वहु गमय हो तो उसे जानने मे ओर अधिक कठिन समस्या खामने भातीदहै। 
अक्षकिरणं भी भीतर के भीतरी भागके भीतरी भागों का प्रदर्शन करनेमें 
नितान्त भखम्थं रहती है । अतः यहु तत्व सदाही सखभीके लिए एक बडा 
भारी रहस्य ही रह जाताहै, यहां तक कि स्वयं इसीके रचयितासे रएेसे 
रचयिता से जिसे हम प्रजापति नामसे मानुषिक भावनासे पुकारतेह। 
वसे प्रजापति तो खम्मिलिति शरीर कानामहै। अपने शरीर सर्वाङ्खोंका 
क्षीकोभीकभीभी पूरा पूरा ज्ञान नहींहो खकता, यहभीक्रिसखीसे छिपा 
रहस्य नहींदहै। वहतो उखशरीर के गभमे स्वयं उसी प्रकार बन्ददहो गया 
जसे रेशम का कीड़ा अपने ही ताने तागेके जाल में स्वयं बन्द हो जाता डे, 
किखाभी है तक्त्वा तदनु प्राविश्चत्‌? । 


धय रई“-** "` तस्मातु- जिस योगी ने इसे अपनी योगद्चमाधि के 
नेत्रो से देख च्या ओर इथके मौलिक स्वहूप को पहचान च्या 
उसके किए इक अनन्तरूपो की रचना-अनन्तपदार्थो प्राणियों युक्त 
असंख्य गोलो वाला यह ब्रह्याण्ड--तिरोहित हो जाता है 1 उषे तो 
कैवरु एके ही तत्व, उद त्रिपादामृत की अमृतमय ज्योति मात्र दीखती है, 
उसका शरीर जिखने इख भूतात्मा को सोम रूपमे प्रदीप्त या स्वच्छ करके 
उसमें त्रिपादामृत की ज्योति का प्रतिबिम्ब धारण कर लिया है, एकात्मीय 
अनुरति मात्र कर रहा है । योगानुभति के माने ही एकास्मीय अनुभूति दै । एेखौ 
परिस्थिति में उसे इय भूतात्मा कौ पृथक अनुभूति का अवरं ही नहीं मिल 
खकता । क्योकि इन दोनों की पृथक्‌ अनुभूति के माने ही सांखारिकंता लोकिकता 
यौ स्थ्ल व्यवहारिकता है, जिनका योगी मे नितान्त अभाव रहता है । अत 
जिख योगी ने इव शरीर को योगमथानी से मथकर उमे भूतात्मा रूप धृत 
या नवनीत प्रस्तुत कर त्रिपादामत की त्रिव्तिरूप एक दीपक कौ ज्योति 
जला छी है उखसे भूतात्मा की पृथक्ता नितान्त तिरोहित हो जाती है, क्योकि 
खमाधि मे यही भूतात्मा खमाधि का आधार है) यही आधार अनुभूति करता 
दै, अनुभूति क्या करता है एकमय तादात्म्य रूपहो जाता है। अतः इसकी 
सारी अनन्त रूपता विशवरूपत्ता खब एकदम दुष्त हो जाती है । 

'स मातुः" ` ``" विवेशः-- मंत्र के इस उत्तरद्धं भाग में इखके पूवद मे 
णित यहं चकार की रचनाक्रिया ओौर यई ददशेकी दशन कीया 
अनुभूति की साक्षात्‌ प्रक्रियाभों का विवेचन एकही रूपमे दिया गयादहै। 
क्योकि प्रजापति ने रचना केसे कौ भौर योगी ने उसकी अनुभूति किंच खूप 
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भकी,येदोनोंस्पप्रायःएकहीहोतेहै। यौोगीकै योगं की अन्तिमं शोमा 
भूतात्मा की उख प्राथमिक परिस्थिति को उहीप्त या जागृत करना है जिख 
स्वरूप मे प्रजापति ने इष भोतिक त्रह्याण्डं को रचना का श्रीगणेश किया था। 


यहां इख वाक्यमें य ई' चकार" वाटे कर्ता तस्व को "पिता" या "चौरमे 
पिता जनिता ` ` ` --माता. महीयम्‌" ( मंत्र ३३ ) के यौ नामक तत्त्वके नाम 
से पुकारा गया है गौर जिख तच्वका आविर्भाव बतायाथा उसे माता मही 
नाम से घोषित किया गयाहै। इ प्रकार कर्तां ओर कायं दोनों को पिता 
ओर माता अथवा श्रावा पृथिवीकेनामोंसे संकेतितक्रिया जारहाहै। इष 
वातावरण को सन्दभं अना क्र माता रूप पृथिवी अथवा उख कर्ता से उत्पन्न 
मत्यं भोतिकामृत कै सवं प्रथम स्वरूपकरो या उख आविभूवं तत्व की माता 
( उत्तरां पृथिवी ) की योनि को करई लोगोंने गीताके मम योनिमम॑हद्‌- 
ब्रह्म तस्मिन्‌ गं दधाम्यहम्‌" के महयोनि को खमक्षने की हिमालयं खमान 
बड़ी भारी भूलकीहे। महत्‌ अहंकार भूत॒ ओर प्रकृति खब को गीता योनि 
नामस पुकारती है । "एतद्योनीनि भृतानि" ( ६-२० }; इन्दं खस्य प्रकृतियां 
ओर विङृतियां ( आढ को ) बतलातादटै। ये दूषरी बात कहते है, वेदों की 
योनि भिन्न तत्वदहै। न महद्ब्रह्म माने "विराट्‌ ब्रह्मण है । महत्‌ माने 
सांख्य का महत्‌ नामक तच्व ही है, वह्‌ प्रकृति विकृति योनि नामों से पुकारा 
जातादहैयः सम्मिलन चिन्दुया गभैद्वारनामसे पुकाराहै। यह योनि सरूप 
तस्व उष प्रथमाविभ्रूत भोतिकात्मीय मत्यं तच्वका विवृतिढार है जिंखके 
द्वारा पूर्बाद्धं का द्यौ नामक पितता उख मत्यभौतिक ग्भंल्प येरेरूप तत्वं में 
इख अचिर कोटि ब्रह्माण्ड के अनन्त रूपों का एक मूर बीजके रूपमे चारों 
ओर से बन्द हो गया। उख पिता कै अनन्तरूपो कौ एक मख बीजरूपता कौ 
यहां पर्‌ "अन्त रव॑हुप्रजाः' नाम से वणित कियागयादहै। ओर जिस गभ॑, 
योनिद्वारसे प्रविष्टहुभाथा उखका नाम यहं पर गर्भन देकर निक्रति' 
( 5६ फणा णार्ला$३ 71876 गा 116 79568] ऽज्णा 76८ णि 
8 दर्णघ्ठा 17 पि्रलना८6 ग (68/00 } या नाक्ञ धर्मा, परिवतंन 
धर्माया परिणामिनी या मल्यंरूपा या नित नित विका परम्परा से नव-नव 
रूप धारण करने वाली कहा गया है जिखमें वह॒ अमत्य, अमृत, अरूप, अगन्धं 
भतेजः अहस्तपादादि वाछा या इन सव प्रकारके अध्यात्मं शरीरो से रहित 
होनेपरभी इख गर्भया निक्छति की नाना रूपिणी मर्त्यध्मिणी, प्राण या 
अध्यात्म शरीरी अङ्गो मे प्रविष्ट होकर वह भव इ गर्भमे प्रविष्ठहो जने 
` पर सहस्ररी्षमुखाक्षिशोत्हस्तपादादि वाले अपने अणोरणीयान्‌ रूपं से एकं 
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महतोमहीमान्‌ महपुख्व या . गायत्र दुख्ष के रूपमे प्रस्तुत हौ गयां ` श्सी 
भाव को.मच्य उपनिषदों ने इस प्रकार दिया है :--. 


` ` “सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेयेत्ति । ख तपोऽतप्यत । ` सं तपस्तप्त्वा 1 
इदय्‌ स्वंमसृजत । यद्विदं किन्च । तत्सृष्ट्वा .। तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनु 
प्रविर्य । सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिशं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चा 
विज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । यदिदं किञ्च । तत्वत्यमित्याचक्षते 1” ( ते% 
उप०.२-६ ब्र° व°), । | 


~ ,श० प०त्रा०.( ७-१-३-५ )नेभीकलिखा है “यद्धे वेता नैच्छतीन्हुरन्ति । 
प्रजापति विच्रस्तं यत्र देवाः समस्कुवंस्तमुखायां योनौ रेतो भूतमसिभ्चन्यो- 
निर्वा उखा तस्मा एतां सम्वत्छरे प्रतिष्ठां समस्करवंनियमेव लोकमयं वै लोको 


गाहपत्यस्तस्मिन्नेनं प्राजनयंस्तस्य यः पाप्मा यः दलेष्मा यदुल्वं पज्जरायुः 
इत्यादि । 


इसी प्रकार के भाव एेतरेय उपन्ने प्रारम्भके ईक्षण सृष्टि प्रकरणसें 
तथा गण्डक ( २-२ ) ने आविः सन्निहितं गहायां" प्रकरण में विस्तार से. दिये 
ह । ये खब व्याख्यान उक्त कऋवाका भाष्य या स्वथं दे रटे टं। इधर उधर 
ताके काक्ने भौर भटक्ने की या अपनी अपनी थोथी कल्पनाभों के हेर लगाने 
कौ कोई आवश्यकता गौर गु जायश ही नहीं हैः । 


निक्ऋति दीघं ऋकार युक्त शब्द है, यह भी ध्यान देने योग्य है । इखकी 
व्युत्पत्ति निगंता ऋतातु , निःशेगेण ऋच्छति आत्मानं वा नि्रतिरियं वेनं 
निरपंयति.यो निक्छच्छति” ( श प० ब्रा० ७-१-३ -११) है + अर्थात्‌ जो 
तत्व पूरवा्धीय ऋत नामक अमृत से आविभु्त होता है ओर: जोः. अधने 
खवाङ्खीण स्वरूप के विकाखके छिए स्वतच््रता से प्रदान करताहै गौर 
स्वशन्द विका शरीरै उसे निक्छेति कहते दहै, यह गभेरूपाहै, शरीर रूपा 
है, स्वतन्तर रूप से विकास पानेकी शक्ति से सम्पन्न है अर्थात्‌ राड स्त्री 
अलक्षणा या विधवा सरी समान स्वतन्त्र विहारिणी या परिणामिनी या विकाच- 
मयी है । अतः कम॑काण्ड में इषका प्रतीक विधवास्नी को बत्ताया गया है 
( श० १० ब्रा° ७-१-३५ ) । इख तच्व के इय प्रकार की स्वतन्त्रता का 
आश्यान ग्वेद के वृषाकपि के वणंनमेभी दिया गयादहै, उखपरमभी ध्यान 
देने को आवदयकंता है। वहु मत्र इष प्रकारर्हैः-“वि हि घोतो रपृक्षत नेन्द्र 
देवममंखत । यत्रामददरुवुषा कपिरयंः पृष्टेषु मत्यखा विरवस्मादिन्र उत्तरः ॥” 
{ ऋ० वे° १०-८६-१ } । यहां परर कहा है कि वुषाक्पि इन्द्र को अपना 
देता ही नहीं मानता । वह स्वयं भपने विकासीय मद से मस्वदहै। -यह 
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वृषाकपि भी इधी विरूपात्माः भौतिकात्मा के शरीर का प्रतीक है जिसे यहां पर ' 
निच्छति नाम से पुकार गयादहि॥२२॥- ` | 


श्रो मं पिता जनिता नाभिरत्र बन्धु में माता पथिवो महीयम्‌ । 
 उत्तानयोश्वम्बो ३ यानिरन्तरत्रा पितां दुहितुग॑भमाधात्‌ ॥ ३३ ॥ 
` इख मन्त्र में पिच्छले मंत्र के "मातुर्योना" पदके माता ओर योनि तत्वों 
कीवग्यास्याके साथःखाय उसमे वणित भौत्तिक दृष्टि कर्ता भौर उघकी 
अनुभूति करने वे तथा गभ तीनो कीभी व्याख्या को अधिक प्राञ्जल्तया' 
स्पष्ट किया गयाहै-- ` 


यो मं. ` महीयम्‌, जिसे हख भौतिकात्मीय सृष्टि का कर्ता (“य ई चकारः) 
कहा गया है, वही मेरा या इख अखिरकोटि ब्रह्माण्ड का जन्म दावा पिता रूप 
द्यी यासृष्टि का पूर्वाद्धीय अमृतमय चक्र है। जिसे इष अमृतमय सृष्टि कीः 
अनुभूति करने वाला ("यड ददर्श ) कहा गया है, बह तत्त्वे नाभि हैया: 
सोमात्मीय भगत अध्यात्म शरीर या मनोमय भौतिक ब्रह्माण्ड है। वही नाभिः 
खूप दशन यासृष्टिका मध्यभाग सखव को सवं प्रथम भोत्िकात्मा का.बन्धन्‌ः 
देने या करने वाला, जन्म मरण का बन्धन देने वाला बन्धुं था बन्धन या: 
के माध्यमसे त्रिपादामृत्त कोपाने का इस व्यक्त सृष्टिके योगी जनों का मुख्य 
बन्धु या सेतुरन्ध या सेतुबन्ध, या त्रिपांदामृत पूर्वाद्धीय पिता की अनुभूति कां 
मध्यवर्ती पुल है जिखके द्वारा उ अमृतं ज्योतिकोपा खकते ह) छा. उप 
ने इख नामि का वणेन इख प्रकार दिया है "अथ य जात्मा स सेतुविधृत्िरेषा 
लोकानामसंभेदाय `“ ` `" सरवे पाप्मानोऽतो निवतंन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ` 
ˆ" ` ` ` एतं पेतु ती्वाऽपि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते ` ` एतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणा- ` 
नुबिन्दन्ति ॥" ( ८-४ })। इसी को दृह. उप. इस प्रकार कहता है-- “ख एवं 
महानज. जाटमा यो भयं विज्ञानमयः `` एष सेतुविधरणः.* -एष नेति नेत्यखङ्खोऽ- 
गृहः“. ( ४-४)। =, | 
महीया महती या महा महिमां मयी मातानाम उत्तरा थाद क्षिणायन 
का है जिसंका प्रथम विकास पूर्वोक्त नाभिरूप अमृत है। उख नाभिरूप । 
अमृतमय भौतिक तत्व का मत्यं भौतिक तत्त्वमयं विकाच द्धी माताया शरीरः 
है। दस दरीरका नामही योनि या गभ द्वारं है भौर उक्त नाभिरूप अमृतः 
गभ॑ है जिखको यह माता या योनिरूप.श्षरीर धारण करता है। इवी विषयः 
को इय मंत्र का उत्तराद्धं इस प्रकार वर्णित करता है ~~ ` ` ¦ , 
` “उत्तानयोः ` गर्भमाधात्‌" मष्ट के दो मुरुय भाव पूर्वाद भौर उत्तरादं- 
- जिन्द 'यहौ पर रम से यौ गौरं पृथिवी कहा गया .है या चिन्ह एक खथ (धविः 
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पृक्रिवी कहते हदो चमुर्बोःके नामस भी प्रचिद्धरहै। ये दयापा पृथिवी नामक 
दोचमूदोकटोरोंया कटाहोंकी तरह एक दूखरेकी जोर मूख करके एक 
दूरे की बोर उत्तान या खुरे मूख के चित्रकेखूप में एक दूसरे से सम्मिलित 
है। इन दोनों प्रों के कम्मिलनसे मध्य मेंजो स्थान इनकी टेढ़ी गोखाईके 
कारण खारी रह जाता हैउखकारूप ठीकस्रीकी योनि या भग के समान 
बन जाता, इसीकिए्‌ वेदिक ऋषिोंने दर्शनया सृष्टिके इसचित्र को 


सामने रखकर इसका नाम योनि या सृष्टि मत्ताका भगः रखाहै। यहु वही 
मध्यवती स्थान है जिसे पिछले परिच्छेद मे नाभि" बन्धु, सेतुबन्ध या सेतुबन्ध 


या सेतुविधृतिः' या सेतुविधरणः नामोंसे पुकारार्है। इसीकोयहां ऋचाके 
इख उत्तरा मे “उत्तानयोश्वम्बो ३ योनि रन्तरत्राः पद केद्वारा कहा गया है 
कि सृष्ठि चक्रके इन दो चमूभों के मध्यवर्ती (अन्तः) भागको योनि नामस 
पुकारते है ओर इसीमे (अत्र) प्ति यादौ याद्यावा याभ्य ई चकार" 
नामक कर्ता ने अपनेसे ही उस्पन्न होने वाली दहता या पुत्री रूप पृथिवीको 
उख खम्निकन विन्दु रूप मध्यवर्ती भागकी योनि मै उख अमृतमय नाभिहूप 
भोतिकात्मीय गभेया जात्मा के गभंको धारणं कराया। यहु योग प्रक्रिया 
वणन इष ठगषेदे रहादहै। यहां योगी वाकके द्वारा पिता अनग्निको 
पात्ारहै। ब्रहमकीदो चमरू दो अरथियां प्रणव या अध्यात्मिक ओर भौतिकः 
शरीर दै श्रीरम राणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ ! | 
वेदिक ऋषियों ने पित्ता माता को पिता पृत्रीरूपमे वणित करके खयकी 
आं खेखने क लिए यहु स्पषटकर रन्राहैकि यहां माता पिता पुत्री आदि 
की वर्णनाया सामाजिक वातावरण का कोई प्रह्नया महूत्वही नहींहै 
यद्यं श्र तो केवर तत्त्वोंके विका को जसा अनुभूत करिया गया, 'यदपश्य 
चस्पादेतेपशवः' उनका तद्त्‌ पश्ुरूपर व्णंन दिया गयादहै। हां रोचकता छाने 
ओर वरिष को सुगम्य बननेके ङिए जिस खमाजविरुदध पिता पत्री की वणेना 
पति पत्नी रूपमे को मई उघका परिदार् भी उन्होने एक दूसरे ठंगसें कर 
रखा है जसे बहु° उप० ( १-४)नेज्खाहैकि उप पिता से ही उत्पन्न 
होकर मँ पुत्री उशुकी पत्नी केसे बनू यह घोचकर वह॒ पृथिवीसूप पूत्रीगौ 
बनी तो पूरुष वृषभ. बना, वहु वडवा बनी तो यह अरव, वहू गदंभी बनीतो 
कह सदर, वहु अजा वनीतो वहु अवि। इसप्रकार के योन्यन्तर परिवत॑न 
या ब्रबुल्प तच्वो के. आप मे पिता पृत्तीहोते हृए भी पति पत्नी बननेया. 
होनेमें किंसीको कोई आपत्ति नहींहो घकती, क्योकि परञुखमाजमें कोई 
पुषख क्रिस मी स्त्रीपशु का प्रति बन घक्ताहैः चाहे षह उखीकी मांहो 
बहल हो फ बेदी, ` दषीचिए्‌ एषा रो “स्वपूर्योजाङर उच्यते" मंत्र में उष बहिन 
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काजारमभीकाहै। बौर हसमीलिए पुरुष का एक प्रिद्धया वास्तविक नाम्‌ 
षष पशु" ही हे ` “अबध्नन्युरुषं पशुम्‌" । इसी पुरुष पञुको पुत्री रूप शरीर 
मं ज्योतिमंय षप मे बांधना या अनुभूत करना योग की उर्वोच्च सीमा हे । 
यह वास्तविकता का विरेचन ह, उसे तद्त्‌ वणित करते हए भी आयं जात्ति 
की सामाजिकताकोभीया गायं जाति के उच्चकोटि के चरित्रे को भी र्बंच 
न आनेदेनेकेक्एिये षाश्चविक्‌ रूपक दिए गयेदहैँ। यहांके माता पितता पुत्री 
नाम मनुष्य खमाज के नहीं वरन्‌ पशुवत्‌ व्यवहार करने वारे तत्त्वो के देव. 
वमान रूप पशुखमाज के मातापिताया पुत्री हं । यह निश्चित है क्योकि 
ब्रह्मण प्रन्थां ने स्पष्ट घोषित किया है कि “प्चवो देवाः "पुषा पञ्चः 
टत्यादि ॥ ३२ ॥ 
एच्छामि त्वा परमन्तं परथिन्याः पृच्छामि यत्र भुबनस्य नामिः | 
 प्रच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः प्रच्छामि बाच परमं व्योम ॥३६॥ 
स्ख मन्त्र तक्‌ मत्र १६, १७, १८ में किये गये प्रदनों का पूणं उत्तर 
समाप्त हो गया है । इससे पहले मंत्र ४, ५, ६, ७ मे करिए गये प्ररतो. का उत्तर 
मंत्र १६ तक दिया गयाथा। भब इस मत्रे नये प्रश्न उठाकर उनका उत्तर 
अन्तिम ऋचा तक पूरा दिया जावेगा । इस मंत्र के प्रन निम्न है। यह्‌ ध्यान 
रहे प्रशनकर्ता तो बही कः प्रजापति है, शौर प्रस्न भी उसी अग्निदान्‌ से किए 
जा रहे है, मंत्र ४ देखे । | | 
` प्रशन १-मेँ तुमसे पृथिवी नामक्‌ उत्तराद्धं उपनामक भौतिक आत्मा पर्याय 
वाले तत्व की अन्तिम सीमा को पृषता हु? ॥ 
प्रन २ तुमे उख स्थान का विवरण पूता ह जिसे इख अलिक 
बरह्याण्ड नामक्‌ भुवन को नाभिनाम से पुकारा जाता है 2 | 
प्रश्न २-- मँ तुमसे उघ भौविकात्मीय अदव नामक तस्व के बीजया वीयं 
के नारे में पूछता हँ जिसे घोम वरषंक प्राण रूप घोडे उत्पन्न हो सखकेया 
जि खोम ज्योति वर्षकप्राणरूप घोड़ों की उत्पत्ति के निमित्त सुरक्षिव किया 
जतादहै? | | ॥ि 
 श्ररन ४-्ै तुमसे वाक्‌ के परमं व्योम" या मौलिक भौतिक उत्पत्ति 
स्थान के बारे मे पृषता हं? इन सबका उत्तर अगरी ऋषा म देखं । 
इयं वेदिः परो भन्तः प्रथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। 
अयं सोमो दृष्णो भश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 
प्रथम प्रग का उत्तरं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः वेदि नाम अखिल 
ब्रह्माण्ड को भोतिकात्माकाहै। इका नाम वेदि क्यों षडा ? इख विवरण, 
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यजु. १-२७, रम ओौर श. प. ब्रा. ( १-२-३५ से १५ तक } ने विस्तार पूवक 
दिया ह। जिखाडहैकि वामन विष्णुंथा, उसे देवता नहींपा सके। तब 
उन्होने विष्णु को पूवं में स्थापित करके दक्षिण में मायत्री, परिचम में त्रिष्टुप्‌ 
भौर उत्तर में जगतौ से परिगृहीत या सुरक्षित किया मौर मभ्निको भागे करके 
अर्चन योगादि श्रम करते चे तो उन्टरं पूरो पृथिवी विदितया प्राप्त हो गई 
{ पूरे भौतिकात्मा का ज्ञान हो गया })। जब उन्हँ यहु खारी पृथिवी या भौति- 
कात्मा विदित (याप्राप्तया ज्ञात } हो गई तबवे इसे विदितं ( प्राप्तां) 
भाव से उख भोतिकात्मा को "वेदि" नाम से पृकारने लगे; जितनी बड़ी यहं वेदि 
है उतनी ही बड़ी प्रथिवी भी है । यही प्रन का उत्तरभी है यही वेदि ज्ञानमयी 
पृथिवी या भौतिकात्मा ही उत्तयाद्धं नामक भौतिकात्माकी अन्तिम सीमा ह 
जैसे “तेनेमां सर्वा पृथिवीं सखमविम्दन्त, तद्यदेनेनेमां सर्वां खमविदन्त तस्माहेदि- 
नाम ; तस्मादाहूर्यावती वेदिस्ताचती पृथिवीति ॥"" 


इष भौत्तिकात्मा का नाम वेदि पड़ने का दघरा कारण भी है। इखका वणेन 
इयी पूर्वोक्त क्रममे अगेददियाहै। पृथिवीलरूपवेदितो मिली पर विष्णुन 
मिले । अतः देवताओं ने उस तीन अंगुल गहरा खोदा ( यह्‌ योग क्रियाका कमं 
काण्डरै, शरीरके तीनों भागोंको मथा) तो विष्णु मिक गये । अतः इसं 
विष्णु के वेदन या प्राप्ति या ज्ञान कै कारण भी वेदि कहते ह यन्वेवात्र विष्णु- 
मविन्दंस्तस्माद्ेदिर्नाम' ( १० )। यही वेदनमयी ज्ञानमयी प्राप्तव्या वेदि ही 
पृथिवी की अन्तिम समा हैया इषीका ज्ञान करना, ज्ञान की अन्तिम सीमा 
है । इयं अखिल ब्रह्माण्ड रूप पुथिवीका ज्ञान केवल इसी योग कीवेदिकेरूषमं 
ही घकतां है, अतः इसी वेदि का ज्ञान इस ब्रह्याण्डया पृथिवी के ज्ञनका 
जन्त है) कहने का तात्पयं यहुदहैकि भौतिकत्मा का चेदिः" नाम योग 
विषयक हे, उसी का अभिनय कमंकाण्ड कौ वेदि बनाकर हवनादि किया जाता 
हे, समिध प्राण है, ज्योति विष्णु अग्नि उख ज्योति को प्रदीप्तः करनेवाली हं । 
दरे प्रन का उत्तर--अयं यज्ञो म्रुवनस्य नाभिः यहं यज्ञ ही भ्रुवनया 
अखि मोलिकि भोतिक देवी ब्रह्माण्ड रूप आत्मा की नाभिया योनिह 
{ जिसमे आसुरी स्थूल भौतिक सृष्टिका गर्भया रेतःया ब्रीज प्रजापति रूप 
मे धारण किया जाताहै)। पर वास्तविक समस्याका समाधान तब होगा 
जब हमे इख "यज्ञः नामक नामिका उचित ओर आवंरयक सन्दर्भीय विव- 
रण सत्य ल्पमेंमिल जाय । यहु विवरण हमे श० प०ब्रा० के पूर्वोक्तं वेदि 
की व्याख्या के अवश्चर पर ही दिया हुजा मिल्ताहं। इमं लिला कि 
उस वेदि रूप पृथिवी को अपनाने के लिए उषे छह भगं को ओरं घं संगृहीत 
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धा परिगृहीत किया गया । उत्तर मे सूक्ष्मा शिवा रूपमे, दक्षिणम स्योना 
सुषदा रूप भे, ओर उत्तर में अनजंस्वत्ती भौर पयस्वती रूप में गृहीत किया 
गथा । इसी प्रकारं त्रिः्पूवं पूर्वारदधीय परिग्रहुकी तरह त्रख्तर परिग्रहा 
उत्तराद्धीय परिग्रह किया। येछहक्रतु रूप छह भागहैँ। यहु वेदि स्वयं 
संवत्यर ब्रह्मह! वेदिकी इख संवत्सर ब्रह्मं रूप, केन्द्रीभूत संवत्सर ब्रह्य 
व्याख्या मयी वेदि को इसयृष्ठिकी नाभि कहते ह) नाभि माने विभाजनं 
का केन्द्रहै। ये विभाजन संवत्सर ब्रह्यके अहोरात्र, पक्ष, माच, ऋत्‌, अयन, 
वषे, तथा महतं घटिका, पला, विपा आदि कला, विकला रूप अरायं है । 
इन अराओं के केन््ररूप संवत्छरनब्रह्यको यज्ञया नामि कहते । इस यज्ञ 
का विस्तृत विवेचन पिछले मंत्र ५मेंदे दिया गयादहै। इस यज्ञके विकास 
मे उक्त अहोरात्र मासादि भौर मूहुतं धरटिकादिकों को पृष्टिरूप वस्र के तन्तु 
रूपमे मी वणित किया गथादहै। सूष्टठिके सूक्ष्म क्रमका विकास उक्त दो 
प्रकारसे तथा एक अक्षर रूपसे, केवल तीनहीप्रकारसेकियानजा घकतादहै 
अन्यं वणंनायं, आख्यान, न्यार्यान, रूपकादिमय होने के कारण वखी वेज्ञानिक 
नहीं खमज्ञी जातीं । अतः इनका खबसे बडा महत्व है, ओर अह्याण मन्थो ने 
इसी छ्िए इन तत्त्वों को अधिक चर्चाकीदहै। यहाँ वेदि के खम्बन्ध में संवत्स- 
रब्रह्य रूप यज्ञ का उल्लेख इस प्रकार दिया गथाहैः-“खवेच्रिः पूवं परि. 
श्रहं गृह्णति । विरु्तरं तत्षटकरत्वः षडवा ऋतवः संवत्खरस्य, संवत्यरो यज्ञ 
प्रजापतिः स यावनिव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेवेतत्परिगृह्णति ॥" 
इत्यादि ( १३वहीं )। वेदि के इसी विकासक्रमका नाम प्रजापति है जो इवं 
नामिमे सवत्सर रूप प्रजाप्तिके रूपमे उसी प्रकार रहता है जिख प्रकर 
का वर्णेन मंत्र ३२,३३ गौर यजु के “प्रजापततिद्चरति गर्भे अन्तरजाय 
मानो बहुधा विजायते” मेया गयादहै। यहु गर्भं हीनानि है, इसका 
भूख द्वार योनि कहलता है जिसे केव योगीया ज्ञानी ही अनुभूत कर सकते 
है “तस्य योनि परिपह्यन्ति धीरा यस्मिन्‌ ह तस्थु्रुवनानि विश्वां ॥' यहु 
पर "परिपरयन्ति शाब्द इ बात का स्पष्ट द्योतन कर रहाहै किं यह विषय 
योगकाहैओरयोगीहीयौग द्वारा इसे देख सक्ते है, इसे जानना खाधारण 
व्यक्तिका काम नहींहै। जो इसे जानना चाहे वहु पहले योगी बनेया 
उनको जेंखी उक्त प्रकार की दृष्टि अपनावे । अर्थात्‌ वेदि गौर यक्ञका विषयं 
योगयज्ञ मात्र का विषय है, यह सवंथा निदिचित है । 


तीसरे प्रशन का उत्तर-अयं सोमो वुष्णो अर्वस्य रेत" . `. 
`" अभी तक प्रथम दो प्रष्नों के उत्तरंमें वैदिक ऋषियों ने वास्तवमे क्या 
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कहना चाहा है, इका ठीक ठीक चिन्न सामने नहीना खकाहै। बातितो 
उन्होने सथीटठीकहीकहूदीदहै, पर ` एेखा उत्तर क्यों देते जारहे है स्का 
खन्दभं मभी तकं रहस्य ही बना रह्‌ गया है। बात्त यह है कि यहां परं सृष्ट 
ओर अतिमृष्टि (योग ) दोनों के विकाचक्तम को एक चाथ दिणा जा रहादै। 
इख विकासक्रम की जननी वही वेदि हप पृथिवी रहै, जिसकी योनि इसके 
वदिं खे खम्मिलन विन्दु पर द्वार सी बनी है। उसके अन्तग॑त संवत्र ब्रह्य 
नामक प्रजापति नाभि या गभंके खमान वत॑मान है । यह संवत्सर ब्रह्म नामक 
प्रजापति इख गभं में कहां से माया ? कैसे आया ? बौर किष रूपमे आया ?इन तीन 
प्रर्नीं काः उत्तर इख उत्तर में दिया गया है । उत्तर तो यही है कि "यहु सेवत्र 
ब्रह्म नामक प्रजापति, इस अखिल ब्रह्माण्ड के मौलिक बीज रूपमे वुषणं या 
दृषा नामक्‌ अश्व का वहरेतःसूप है जिसे साधारणतया सोम नामः से पुकारा 
जाता हे ।' परन्तु यह वाक्य क्था कह रहा है यह ठीक ठीक समञ्च मे भायाषा 
प्रतीत नहींहौ रहाहं। इसकी स्पष्टता के किए हमे पूनः श प.ब्रा.कीडइस 
वेदि से सम्बन्ध रसने वाटी व्याख्या का आश्वय जेना पड़ेगा । ईहसे यहु लिखा 
हे--“अभितोऽग्निमंसा उन्नयति । योषा तै वेदि वुः षाग्निः। परिगृह्यः वै योषा 
वृषाणं शेते । मिशुनमेवैतत्प्रजननं क्रियते तस्मादभितोऽग्निमंखा उन्नयति ॥ 
( १५ वहीं ) |. | | | 

वृषण; षष्ठन्त शब्द ह, मूल शब्द वृषन्‌ ( वृषा ) है । यह खवदिवता 
विष्णु या ञग्निकानामहै। ( अगे मंत्र ३६ देखें ) । यहां पर इसी वृषाभ्नि को 
अश्व रूप पशु बताया गया है! अदव नाम प्राणों कामी है । अतः शुष्णोः 
मईवस्य' के माने श्राण सूप वृषा नामक अग्नि का", या “अद्व शप वृषा नामक 
अग्नि का है। यहां वृषाशब्द भी व्षंणशील अथंमे पूणं खार्थक है जिखसे 
पूरा स्पष्ट अथं 'अश्व या प्राण्‌ रूप व्ष॑णशील अग्निकाः हो गया । यह प्राणरूप 
वषंणशील अग्नि, उत्तम प्राण रूप ञादित्यया विष्णु देवता है जिसका नाम 
भौ ब्रृषन्‌ वृष्ण या वृष्णि भी दै, उसी कौ ज्योति की वर्षाकी ददे सिमट सिमट 
कर खोम नाम से पुकारी जातौहै। यही अभीष्ट अयैदहैभी। वेदिदहीखोहै, 
अखिल ब्रह्माण्ड की मौलिक जननी है, छन्दोमयी है, उक्त अश्वया प्राणं रूप 
व्षणशील अग्नि या विष्णु उका पति है। इख वेदि को नाभि या गर्भम प्रजापति 
रूप संवत्छर ब्रह्मके रूप में यही अग्नि, या वषंणक्ीक वृषा नामक अरव, अपने 
रेतो रूप में -जिसे सोम भी कहते है, अजायमान रूपमे, दिग्य रूपमे, दैवी रूप 
मे प्रविष्ट होता है। अर्थात्‌ त्रिपादामृत रूप अगिनिविद्रान्‌ ही यहां पर इष वेदि 
के गभमें प्रजापति या संवत्छर ब्रह्मनामकं विकासलोलयज्ञ केखूप मेया 
रेतो खूपमेया खोम रूपम प्रविष्टो जातादहै। यहां पर इष अग्निकानाम 
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बदर जाता है, यहु भभ्निद्िद्रान्‌ से ब्रवानर रूप अग्नि" प्रजापति कहुलाता है 
जो उख प्रथम स्वरूपसे भी नित्य सम्बद्ध ही रहता है “वैदवानरो यतते 
सूयण । थह सयं त्रिपादामृतीय अग्निविद्रान्‌ या जानवेदा की चक्षु की आत्मा 
रूप अगनिरहै, इसी को खर्वा देवत्ता- सृष्टि या योय मे-्विष्णु नामक आदित्य 
भी कहते हँ । | 

कहने का आश्य यह है किं इय अखिल कोटि ब्रहाण्ड के मौलिक स्वरूप 
कोयोग दवाय वेदि रूपमे जब अनुभूत्ति की जातीदहै, तभी वह अनुभूति 
घोमीय या चान््रमस्च ज्योति उस चिषादामतीय अग्निविद्धान्‌ के सूयं नामक 
तस्व के स्वरूप से निसृत रेतः या दृत या जीवन ज्योति रूष मे अनुभूत होती 
हे । जब वृषा अदव रूप वहु विष्णु रूप सूयं अपने प्रकाश को योम के आभ्य- 
न्तर जगत के चान्द्रश्चरीरमे ज्योति रूपमे प्रत्तजिम्बित करतादहै तबही 
योगी की योगक्रिया भी पूरी होतीहै भौर तभी युष्टिके विकास का अग्रिम 
चरण्‌ पनपने लगता है । ग्रही चन्द्रमा की, अजायमान, अमत उधार मिरी 
ज्योति ही; इस सृष्टि का प्रजापति ह; यह हे बही त्रिएादामत रूप अग्निविदरान्‌ 
ही भटे ही यहां यह चन्द्रमामें विस्वर रूपमे उसके गर्भमे प्रतिबन्धनमें ओ 
गया हो । गतः चामी है चन्द्रमा ब प्रजापतिः ( सोम शीषंक "वेदिक विश्व 
दर्घ॑न' देखे ) । इका विकास संवत्र ब्रह्यलूपमे या तन्तुमय ताने बाने 
वले जारृषूप या वस्वरूप यज्ञ के रूपमे भापोमय अक्षरोके रूपमे- जि जो 
मच्छी तरह समक्ष में म्रा सके उसके अनु्ार याक्तीनोंके अनुखार एकही 
साथ त्रिवृत्‌ सपमे प्राण (भाप.3, वाक्‌ ( यज्ञ अगि) गौर मनः { क्रमिक 
ज्ञान मय विकासमरध्र खंबरत्पर ) कलू्पोमे होतारं \ | | 

ब्रह्मायं वाचः परमं व्योमः- ब्रह्मा नाम यज्ञके मुख्य अधिष्ठाता ब्राह्मण 
या ऋत्व्रि् काहु । षर्‌ सृष्टि खमे इस ब्रह्य नामक. ऋत्विज का काम उक्त 
चन्द्रमा हवी करताहे, ब्रौर अतिसृषटिया योग में इक्षीका प्रतिनिधि मनः है। 
इन कीनो अक्रिपाओों क बिनेचन में मुख्याचिष्ठाता को श्रहा' ही कहा जाता है, 
पर दष ब्राह्मक्राय का कता बिभिन्न परिस्थिद्धियों में भिन्न भिन्न होता है, जेखे 
दन्य यज्ञ मे एक सवरश अधिक ज्ञानी इह्यण ( वेदवेत्ला ), सृष्टि यश्चमें चन्द्रमा 
माम्रक प्रज्नापरति भौर अतिशृष्टि यायोगमें मनः" नामक तत्व । इका 
त्रिबेन वृह. उप ( ३-१.६ ) मे इख प्रकार दिया है :--“यदिदमन्तरिक्ष. 
मनारम्भगमिव केनाक्रमेण यजमानः स्वगं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणात्विजा 
भनञ्चा चन्र, मनो त्र जञ्नप्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सोऽघौ चन्द्रः स ब्रह्मा 
भक्तिः खातिमुक्तिरित्यति मोक्षाः ।'" इसी प्रकार के वचन समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
दिक्जरे षडे.ह) कह घोम उस अ्रगनिकी कामना रूप मनः का रेतः है अतः 
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स्वयं अग्निका मनः रूप है कामस्तदग्रे खमवतोधि मनघो रेत; प्रथमं यदासीत्‌ ॥ 
ऋ. वे. ( १०-१२९-४ )। यहां चन्द्रमा नामकं मनः अमत है गौर वाक उखकी 
कृतादुकारा मत्य धर्मिणी है, उखंका शरीर दहै । इसकी कथा च. ष. त्रा. १-५४-१ 
पुरे मे देखं । यही मनोरूप सोमं, सविता, या. प्रविततां या सृष्टि "कर्ता है, यही 
अग्निकारेतःभीदहै, इसीसे सषि चलती है। 

(१) द्रव्य यज्ञमेतो वाक्‌ को प्रामाणिकतां का उच्चतम स्थान ब्रह्मा 
नामक ब्राह्मण्‌ या ऋत्विज है, उसी के . अनुसार खव यज्ञ क्रियायै चलती है। 
(२) सषि यज्ञ में चन्द्रमा प्रजापति ही ब्रह्मा है, इका खोमीयरेत ही वाक रूपं 
शरीर है उयी से आरम्भणीय भौतिक ( मत्यं ) को सृष्टि का-क्रम चलता है, वही 
चन्द्रमा मनोस्प्र ब्रह्मा या सृष्टिकारकब्रह्यादहैया सृष्टि रूप यज्ञ संचालन कर्ता 
ब्रह्मा टै । यहां ब्रूया शब्द ` इरेषात्मक है । (३ ) अतियृष्टिया योगात्मक यज्ञ 
मे मनः नामक तत्तव ब्रह्मा है, यही चनमा है अग्नि नामकं अपने देवता का द्वारं 
दे, या यह चन्द्रमा रूप प्रथम भौतिक तत्व सर्वप्रथमं सूत्र रूप मे उत्पन्न होने 
वाला भोतिकस्ृष्टि की डोरी में नीचे की ओर ्टकाटहै ओौर उखीडोरीसे 
ऊरध्वोध्वं को जाति जाते .अपनी आत्मा रूप उख अभ्निकी ज्योति कोः प्राप्तं 
करखेताहै। यही चान््रमघ ज्योति, वाक्‌ शरीर का या भौतिक वाक्‌ शरीरे 
का सर्वोच्चिया सवं प्रथम स्थान है, जहां प्र यह्‌ वाक्‌ अपने अनन्त अक्षर 
रूप भौतिक ब्रह्याण्डों के मूर बीज, एक बीजरूप में प्रस्तुत रहती है जिन्ह 
मागे "ऋचो भक्षरे परमे व्योमन्‌" ( मंत्र २९) ओौर गौरीमियाय "` सहुाक्षरा 
परमे व्योमन्‌" ( मंत्र. ४१) मे विस्तारपूर्वक वणित किया जावेगा। मनः 
ओर वाक्‌ क्रम से अमृत भौर मत्यं शरीरी है, इनकी कथां -ल० प॑र त्रा* १- 
४-१ प्रेमे देखे। | . . | 
इस स्थान पर चन्द्रमा ` प्रजापति को अक्षर ब्रह्मं नामके पकारा . जतां 
हं ) अक्षर उष चनद्रमाको ज्योति रूप श्चरीरया धाकंके ह|: इसका नामं 
पर्वाद्धकेञग्या ओम्‌ या त्रिपादामृतसे परया परमया उत्तरादं भागं 
स्थित या विशेष रूप से स्थित ओम्‌ या "वि + ओम, "विगत 'अउमेभ्य ` गोम्भ्यों 
वा ज्योमन्‌"या विः =सुपणं रूप+भोमया शः कार रूपं सोमं या घवितां 
या "व्योमः था "परमे व्योम! या परमे : व्योप्रनू" है। यह्‌ वाक्‌ यां उक 
भोतिकात्मीय शरीर का घर्वादि ` भौर पूर्वाद्धे परेया परमं या दक्षिणायन 
के आदि स्थान या प्रथमं स्थान में स्थित सूपकानामहै। ईसी के.अमुशाखन 
मं यहं मखिल ब्रह्माण्डं है । इका विवेचन बृह उप०.{.६-८ ) में याज्ञवल्क्यं 
ने वाचर्वेनवौ मार्गींको सुनातते हए विस्तारपूर्वक दिवा है, देख र । यहं अक्षरं 
ब्रह्य, यही ब्रह्मा धा प्रजापतिं स्प ` चन्रमा है जिसे मनोरूषं -सुत्र से इषं -परम 
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-व्योम स्थान सं, अनुभूत -किमा जा खकता है । श० प्र०ज्रा० ने उक्तं वेदि के 
: विवेचन के उपक्रम के मन्त मे इसीलिए "वाक्‌ का अनुष्ठानं करने के छिए 
लिखा भीदटै (२१ कही.) । "परमे व्योमन्‌" शाब्द कीं पूरी व्याख्यां आगे मंत्र 
३९, ४१ म.भी देख 


` सप्राधंगभों मुबनस्य.रेतो विष्णोरितिष्ठन्ति प्रदिशा विघर्मणिः। 
ते धीतिभि मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः | १६॥ 


इख ऋचा को विल्खन ने खमस्तवेदिक वाड्मय मं सवसे अधिक अननुगम्य 
बतलाया है । यही क्या, अन्य खभी छऋचायं भी, जिनका अथं इन लोगों ने वैदिकं 
पारिभाषिकता के ज्ञान के नितान्त अभाव मं अपनी कोरी अनहोनी कत्पनाभों 
का सकेतक समञ्च करः "समञ्च मेआ गयादहैः करे मानादहै, इषौ श्रेणी 
कीटः इनके लिए सभी अननुगम्यही दहै, इनका उनको समन्रनेक। दावा 
ठोख रूपसे एक भयंकर भ्रमजारहै। यह निदिवत है, कोई भी विद्रा 
कितना ही परिश्रम करे, कितनी ही माथापच्ची करे, उसेवेदों काअर्थंतव 
तक कदापि भी बिलकुल ही नहीं रग सकता जब तक वह मेरे द्वारा निर्णीति किये 
गये "तत्त्वो कै अष्टचक्रादि, इछन्दोमयादि, पशुमयादि प्राणादि अनेक प्रकारके 
वेदिक ऋषियों के मनोगतः अभिमत विभाजनों का गहन अथ्ययन न 
कर रं । यहु एक नग्न सत्य है, अपनी प्रशंसा था “अपने दही को खटा नहीं 
कहना" नहीं है । विद्वानोसेप्रार्थनारहैकिवे मेरे निर्णयो पर मम्भीर ध्यान 
पवक विचारविमशं कर । वेदों के समुचित अथं को जानने ओर समञ्चन 


का को दूसरा माणे प्रतीत ही नहीं होता नान्यः पन्था विद्यते अयनाय' यह 
क्षियो का वाक्य पर्णं घटितं समक्षं । 


प्रस्तुत ऋचा मे. दीर्घतमा ऋषि के घामने "वेदिक विदहवदक्चंनः के 
खम्पुणं विकाष्ठीय तत्वों काएक चित्रसा. खामनेटंका है जिखकी प्रतिशिपि 
इख प्रन्थ तथा वेदिकं विश्वदशन.मे करईप्रकारसेदेदी गर्ह । उख चित 
पर दृष्टिपात करते हुए उसे खप्तपदीया घात खप्तकोंके रूपमे देखने का 
कष्टःकिया जावे, ओर खाथ में उमे वर्णित नाना प्रकार के षप्तचक्रवादका 
अवलोकन करने ओर समज्ञते का भी प्रयत्न कृरं । 


सप्रघगमो सवनस्य रेतः” वेदिकं विदवदशच॑न की धप्तपदी को मुख्यत 
दो भागों म विभक्ते किया गया है जिसको पिले मंत्रकी ग्यास्या के. अत्रसर 


पर श्रिःपूर्वान्‌ त्रिशु्तरान्‌' कहा जा चुका है । इखके अनुखार ` प्रथम तीन पद 
पर्वादधं है, अन्तिम तीन वर उत्तराद्धं। . इनके मध्यमं चौया पददहै। उघीको 


मध्ये -विषुवानूः यरा यहां पर 'अर्धगर्भः नाम. से पुकारा गमा है जिका 
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धरातलीय अर्थं उक्त व्याख्या से स्वयं पटरी खाता है अर्थात्‌ सप्तपदी कं अदं 
या मघ्मभागमं गहै, इनं दोनों भागों के सम्मिलनके बाह्य चिन्दुको 
योनि कहते है । ये दोनो भागे द्यावापृथिवी हैँ । इस प्रकार का वह अर्धगभं, खात 
भागोके मध्यया बद्धंभाग मं स्थित गर्भं जें प्रो गर्भः सुवनं याजखिलकोटि 
भौतिकात्मीय ब्रह्माण्ड के रेतोरूप या मूर बीजरूप सोम॒ रख से भरा है। यह 
अमृत कल्ल है या प्रोणकलल दै । पर इव कल या द्रोणकलडा या सृष्टिक 
को ही अविर भुवन का भूलबीज नहं बताया दै, वरन्‌ इसमे उत्पन्न सात 
ऋषि रूपप्राणों को ही इख भुवनथा सृष्टिका बीज कहाहै। ब्राह्मणों ओौर 
"पुराणों में इसी कलश से जिन सप्तर्षि रूप प्राणो की खष्टि का विवेचन दिया 


हुआ मिलता हं वह किष हिन्दू को विदित नहीं होगा १ अत्तः "वप्ता्धंगर्भाः माने 
वह क्श रूप गभं हुं जिसमें खात ऋषिरूप प्राण उत्पन्न होने के किए गर्भ॑में 


मागयेर्हैः। इन कऋषियोंको अध्यात्म व्याख्यामे वाक मनः प्राणः चश्षु 
` शरोत्रं त्वक्‌ नाचिका आदि नामस पुकारा जाताहै; इन्हीं को पितरसूप 
व्याख्या म अद्भिर या अद्धोंके ( प्रथम तीन खप्तक रूप अद्खोंके) रख 
रूप सात अङ्किरख पितर कहते है, मोर ज्ञान विद्यां चेतनामय प्राणमयी 
व्याख्या में इन्हीं को गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, क्यप भौर 
अत्रि कहते है । अन्य ऋषिभी इसी कोटिमें अति ह; जैसे वामदेवंजीने 
(४-२७-ऋ० वे० ओर" उप) कहाटैकिरँ से लोहे के पीजडे के समान 
गभसे स्येन को तरह भाग या । तीनों एक ही तद्व के विभिन्न पहटुज के 
त्रिवृत्‌ को व्याख्या देते है । इनका यहां त्रिरृत्‌ ही खमञ्षिए । इन खात सात 
के त्रिवृतया २४ का यह त्रिःखप्त गरु है । अतःये 'वप्तार्धगर्भाः ये खात प्राणरूप 
ऋषिहंजो मध्यभागके गर्भमंहये सप्ता गमाः ऋषि ही इख भुवन या 
शृष्टिके मौलिकि बौजदहैया रेतः है! श०प० त्रा ६-१-१-१ मे क्षि 
ओर शप्त परुषाः का वर्णन देखें । यह्‌ सृष्टिपक्ष का मौर कलशरूप कमं. 
काण्ड क्रा स्पष्ट विवेचन हे । यह रेतः क्या है? यह पिछली ऋचामें 
बताया जा चुका है। यहु सोम र' है जिखका बास्वादनं यौगीजनं 
उक्त प्राणरूप ऋषियों को यौगिक वाधना द्वारा करते है । योगी के लिए यह 
रट है कि वह किसी भी प्रकार से-अध्यात्म प्राणघाधना, पितर रूपं अङ्खों क 
रखर्प प्राणों को घाधना या विद्या ज्ञान चैतन्य ज्योतिम॑यता बाछी ऋषिरूप 
प्राणो को साधना मसे क्िीभी मागं को अपना कर अपनेयोग कीं प्रक्रिषो 
संभारं ठे । यहु योगपक्ष ह । ` 

. "विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा बिधमेणिः-- बव यहाँ पर कोई भी साधारं 
पारक तुरन्त यहु प्रन कर स्कताटैकिये खातं ऋषि सूप प्रणि. इत अर्ध- 
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भाग में स्थित योटिके मर्भ॑से एकाएक कहां से टपक पडे ? यह प्रन दीर्ध 
तमा छऋषिके मनमे मंडरारहाथा। भौर व्छिली कचा इय रेतः को 
ष्णो भरवस्य' ( रेतः ) या वृषा नामक अर्व का रेतः बताया गयाथा 
यहां कुछ गोर ही षठ रहै ह। यह्‌ क्या बात्त दै? यहमभी एक पूरक प्ररन 
हे । उक्तं उ दत पदमे इन्हींदो प्रदनों का समुचित खमाधान ह । 

मापने गीता में अवद्य पड़ा होगा कि भगवान्‌ कृष्ण अपने को "वृष्णीनां 
वासुदेवोऽस्मि" ( १०-३७ ) वाक्य से वृष्णि वे म वासुदेव नाम सेप्रचिंद्ध 
बतला गये हैँ । भागवत धमं वालों ने वेदिक वृष वृषा वृषन्‌" शब्दों षर 
वृष्णि" नामक जाति का एक काला पर्दाडाल दियाहै। पिले मंत्रे 
जख शृषन्‌' अग्नि रूप अर्व का रेतः सोम नाम से प्रसिद्ध बताया है, उघी 
वषत्‌ अभि रूप अश्व को यहां श्विष्णु, या वासुदेव या वामनया वाम नाम 
से पुकाराजा रहाहै। यहु पूवं कऋचाके क्रम मे आई इस ऋचा क इषं 
पर्यायवाची शब्द ( विष्णोः = कृष्णः ) से स्वयं स्पष्ट भी है। ऋण वेऽ 
^~ १५४. ६ विष्णु सूक्त म दृष्णः या वृषन्‌ नाम विष्णुका भी दिया है जेसे 
तावा वास्तृन्युश्मखिः-`। अत्राहु तदुर्गायस्य वृष्णः परमं पदभवभाति 
भुरि ॥” । वृषन्‌ का अर्थं द्षंणक्षीर खदा जानन्दमय अवदढरदानी है। यह्‌ 
इन्द्र, सोम, अग्नि भौर विष्णु का एक एेसी ही विश्ेषावस्था का सुचक दाब्द है । 
य खच सवदिवता भीर । अतः यहां पर अग्नि को ही विष्णु रूपया नाम 
से व्याष्यात क्ियाजारहाहै। वेदिकी व्याख्या मे भी इसी विष्णु देवता 
केवेदन याज्ञान या प्राप्ति के कारण उसे वेदि या प्राप्तिस्थान कहा है । 

वे चप्तार्धणर्भा नामक सप्तषि, चावा पृथिवी के मिलनविन्दु रूप योनि क 
अन्दर जिख प्रकारके गभेरूपमें या प्रथम भौतिकात्मीय बीजरूपमे प्रस्तुत 
हए है, वे यहां एकदम टपक नहीं षडे है । वे आदि ब्रह्म अपने मौलिक बीज 
कंस्पमं, अजकेरूपमें या अपने धमंया विशिष्ट विधमं या विरिष्ठ लक्षण 
रूप मं विष्णु की तरह रहते हृए, उसी विष्णु की खरि (याप्रदिशा)से,या 
विष्णु के तीन पद क्रमोंको क्रमशः आक्रमित या विकित करते हुए, यहां 
२्४वेतत्वकी योनिमें प्रवेश करके २५ व में गभं रूपमं प्रस्तुत होति हए 
अब विराजमान हृए है । विष्णु के इख तीन क्रमों को तीन पद कहते ह । वे 
भ्रथम तीन पद प्रथम तीन सप्तंक है, जिनको पूर्वाद्धं कहते हैँ । यहां चतुर्थं 
पद या अद्धं गभं मं २५ तत्व मेँ प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजाय- 
मानो बहुधा विजायते के अनुखार वही भजः प्रजापति यहां सबसे 
पह सप्त; रूप में भस्तुत हमा है । भर्थातु यहां पर जिन घप्तपि रूप प्रार्णो 
का विकास हुमा है उनके मौलिक धर्म, गादिन्ह्य मेये वै वि्णु के तरेधा 


३०४ मैदिक योगसूत्र 


निदधे पद" के अनुखार क्रमशः सीन सप्तकरूप षदोंमे विष्णुकी सखरणीसे 
विकसित होते हए अब इख गर्भम विराजमान दहै। इसी ल्एि कंईस्थानों म 
क्खा है, ओर इसी सूक्त मे अगि दो स्थलों मंमंत्र ४३, ५० मंञायाहै तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌" करि इनके पदो मं क्रमिक विका पाने केरूपोंमं 
विद्यमानये। येतो वास्तवमेंसातप्राणरहैं। न्ह ऋषि इसलिए कहते है कि 
ये ग करते है; नाम भी अद्धिरखहे, ये प्रथम तीन पाद रूप अद्धो के रखरूप 
प्राण 
ˆ न्ते धीतिभिः-विपरदिचतः-जिख प्रकार उक्तं प्राण सूप ऋषि सत दै 
उसी प्रकार उनकी खात धोतियां भीर प्रत्येक को एकं धोतिया धारण ल्त 
या ज्ञानतेजस्वितामय धीति है जसे- “मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति खप्त- 
धीतयः" ( ऋ० वे ९-०८-४ ) गौर ॒“एतमुत्थं दश्च क्षिपो मृजन्ति सप्तधी- 
तथः ॥ ( ऋ० वे° ९-१५-८ )} । ये धीतियां इन सप्तषि रूप अध्यात्म प्राणों 
के शरीरो मं सात ्रहोंकेखूपमं रहती रहै प्राण की धीति अपान है जिससे 
वहु गन्ध ग्रहण या धारण करताटहै वाक्‌ की धीति नाम है जिनसे वह्‌ बोरती 
है, जिह्वा कौ धीति रख है जिखसे वह रखास्वादन करती है, चुका ग्रहुसूपहै 
जिसे वह स्प काज्ञन करती दहै, श्रोत्र की धीति चब्द है जिसे वहु सुनती 
है, हस्त की धीति कमं है जिसे वहु कमं करता है, त्वक्‌ धीति स्पशं है जिषसे 
वह स्पशं को अनुभूति करती है ( च्रह० उप० ३-२ )। ईन धीतियों को 
अतिग्रह नामसे पुकारतेर्है ओर घप्त प्राणों को श्रह" नाम से, अर्थान्‌ प्राण 
ओर धीतियां परस्पर ग्राही गोर्‌ ग्राह्य.तत्व है । इन प्राणरूप तत्वों मं धीतियां 
स्वधारूप से स्वयं वतमान रहती ह । 

इन घब धीतियों ओौर प्राणों को इन ग्राह्यता गौर ग्रहणता की भोर प्रवतत 
करने वाला मनो रूप कामहै, इनमं काम रूप तच्वरेतो रूप मं ही विद्यमान 
रहता है । क्योकि रेतः तो इसो मनः का कामरूपया कामनामय शरीर है 
"कामस्तदग्रे खमवत॑ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदाक्षौत्‌" ( ऋ. वे १०-१२९ ५} । 
ईसीकिए ऋषि यहां कह रहे है कि वे सप्प्ि रूप प्राण, अपने-अपने ग्रहुरूपसे 
अपनी-अपनी धीतियों को अतिग्रहुरूपमं ्रहण करसज्नेसे तथा मनोप ग्रह 
से काम खूप अतिग्रह को मुख्य दार बनाजेने से विपरिचत या ज्ञानमय वेदना 
सय चेतनामय प्रकाशमय हो जाते है । अतः जब ये इन धीतियोंसे मुक्त होते 
भौर सोम रूप मन की ज्योति की रस्ी पाजाते ह ती इनको विप्राः या विपरिचतः 
नाम से पुकारा जतादहे। 


परिभरुव विहवतः*--इन सप्तर्षि रूप प्राणों के ज्ञान का मुख्य कारण 
तो इनके देवता श्प मातरिद्वा, अग्नि, अपिः, स्वं, दिशा माक्राक्च { आत्मा 
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हस्त कमं ›) भौर वायु तथा चन्द्रमा है। इन देवताभों से युक्तये सप्तिह्फ 
प्राण्‌ अपने अतिग्रहुषू्प धीतियोंसे युक्त हो जाने पर ही विपरित बर्मते हे । 
भतः यहां परये द्यावापृथिवी दोनोंके एक खम्मिकित स्वरूप एक अखण्डः 
ब्रह्माण्ड या ब्रह्म या व्यक्ति या वेयाक्तिक ब्रह्माण्ड या ब्रह्म रूप बनः 
जाते हँ । इीखिए ऋषि जिते है कि-ये इख प्रकार से विपरित याः 
ज्ञानमय रूपमे भ्रुवःया उत्तरादं शूप शरीर मे उत्पन्न होने वाले, पृथक्‌ 
पुथक न रहु कर खब एक दूषरेमें व्याप्त होकर रहतेर्ह। पर जबयेः 
अपना अपना ज्ञान करना चाहते हतो प्रत्येक केवल अपनी धीतिसे हीः 
तत्तद्‌ ज्ञान कर सखकतादहै। यदिये छम्मिज्ति ख्पसे व्याप्त होकरम्‌रहु 
तोन कोई शरीरी बन सके, न कोई ज्ञानवान्‌ । यदिये घब पृथक्‌ होते तोः 
प्रत्येक के चश्ु श्रोत्रे मन वीक्‌ प्राण भादि पृथक्‌ पृथक्‌ बिखरे रहते, गौर 
कोई भी भें इन इन का ज्ञान रकता हं" यह्‌ कहने वाला नहीं हो खकता । तष 
चश्चु पृथक रहकर मात्र देखने कां कायं करता, श्रोत्र सुनने काही इत्यादि) 
अतः मनोरूप कामात्मा की डोरी सेये खव एक तन्तुसे देधे रहे दै, आसा 
रूप रथी को अपने द्वारोंया अङ्धोया भागोंसे ज्याप्तिमय ज्ञान करते 
रहते है । यह भिक ब्रह्माण्ड भी हमारे शरीर के खमान इन मनः वाक्‌ प्राण. 
श्रोच्र चक्षु इत्यादि सब अङ्को का एक न्याप्िमय ब्रह्माण्डहै। 
मृष्टिके दो भाग च्यावा पृथिवी को क्रमसेभ्रु रभवः नामसेभी; 
पुकारते है असे भूजंज्ञ उत्तानपदो भुष आक्षा भजायन्तः (ऋ. वे. 
१०-७२-२ ) । इसी भुवः का संकेत वहां पर द्विया गया शरिभरुवःः 
शब्द कर रहादहै [मंत्र ४१ देशं) भग्निका इस प्रकारके श्षरीर से युक्त- 
ष्मा ही उसि ईश्च ईसान भौर ईर्वर की पदवीदेतादहै+ न्रह्य इछ पदवीः 
से रहित है, क्योकि वह्‌ एसे शरीष्से बहुत दूर है, 
म बिजानामि यदिवेदमस्मि निश्वः सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन््रथमजां ऋतस्यादिद्ाचो अश्नुवे भागमस्याः +॥३७)) 
| (म विजानामि दि वेदमस्मि- ख मंत्र मे पाकः नामक प्रजापति, 
अगिनिरविद्यान्‌" से व्यायत पूर्वोक्त ३५.३६ मत्रोके विषयों को सुन कर 
क्षसे पुनः प्रति्रदन कर रहाट । पाकः कहता है कि आपने तो हं कटा 
ह किस्त रूप प्राण अपनी धीतियों ओर कामनाओों से विपश्चित याः 
्लानवानू हो जातेहु। परमृ्चेतो देखा कुष प्रतीत नहींहो रहा है । इख 
प्रस्तावना से वहु अखिर ब्रह्माण्ड रूप पाक, जिखको, पूर्वाद्धं के अहः ( दिन } 
नामक भाग से आविर्भू होनिके कारण महम्‌" या “अस्मि नामे पुकारा 
आत) है, अपने को यहां अस्मि" या "अहम्‌ नामसे चयोित कर राह ५ 
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क्य बात कां. विवरणं "बृह. उष. (१-४-५.)मेदेते हए छिखा है “अहु 
वाव सृष्टिरस्मि, अहं ' हीदं खवं वतः सृष्टिरभवत्‌ ॥* । यही भावा. उप 
(७-२५ ) में देते हए चज्खिा है “अहमेवाधस्तादहमुपरिष्ठादहं पर्चा 
दहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्त रतोऽहमेवेदं वप्र ॥ 


~ परन्तु सृष्टिके इख मात्र अहंया अस्मिसू्पमे ज्ञानका खरोत नहींहै। 
इख अहं पा अस्मि सृष्टि में प्राणरूप पात्र ओर धीतिरूप आकार तथा 
कामनारूप विस्तार या घनफल मात्रहै। इनमें तेल वत्तौ दीपक टै परं 
ज्योति नहीं है † अतः पाकः कहता है कि मुद्ष तो यहमभी विदित नहीं है 
किरैँवेदया वेदिके जाग्रत रूपका हु; अर्थातु म योगभूमि सरूप वेदि हं ओर 
उमे वेदं रूपज्ञान ज्योति को जाग्रत कियाजा सकताहै जेषा कि बृह. 
उप. ( १-४-६) ने छ्खा है -“मुखाज्च योने हंस्ताभ्यामग्निमसुजतः "` 
सैषा ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः, यन्मत्यं सन्नमृतानसृजत । तस्मादतिसृष्टिः ५” । यह्‌ 
-योग प्रक्रिया है, मत्य॑ प्राणों से उनके तत्तद्‌ अमृत देवताओं को जागृत 
करना अतिषृष्टि कंहलाती है 1 पाकः प्रजापति, नाचिकिताके यमसे इषौ 
-ज्ञान के लिए प्रदम करने के वमान, यहां उसी पहेलो को सामने र्व रहार । 

` ` भ्तिण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि।ः- पाकः प्रजापति कहते जा रहा दै 
कि गँ इख भौतिक देहसेतो निष्यः या निर्नाम' हूं । मृन्नमें वाक्‌ कौ धीति 
या अक्िश्रहरूपमे बोलने की शक्ति तो मिली हीः नहीं है। यह नाम नामक 
वाक की धीति ही अन्य चबंज्ञानों कोअपने शब्दों यानामोंके द्वारा प्रकट 
कर शकती है । जिखमे वाक्‌ नहीं है वह्‌ पञ्चुवतु पाषाण खमुद्र नदी वायुवत्‌ 
गतिमान्‌ क्रियावान्‌ होते हुए-भो ज्ञानाभिन्यक्ति कीश््तिसे शुन्यहै। इख 
समय मेरा वह पाकः नामकः रारीरः एक ` मनोब्रह्याण्ड रूप सप्तार्धगभां सूप मे 
विद्यमान अवश्य है, पर है केव॑लं: मनोमय मात्र, मनोन्रह्यण्ड मात्र, एक्‌ 
अखण्ड मनोब्रह्माण्ड ही ¦ गौर मेरा यह मनोन्रह्याण्ड तुम अम्निविद्वानूः रूप 
भ्राण कीडोरीमे बंधा हआ, बधे हुए पक्नी केः खमन अस्वतन्त्र है । इसका 
"विवेचन छा. उप.(६ ८) नेद प्रकारदे रखाहै “यथा शकुनिः सूत्रेण 
प्रबद्धो दिक्च दिक्षं पतति पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वाः बन्धनमेवोपाश्रायत्त एवमेष 
खलु सौम्य मनो हि दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलन्ध्वाप्राणमेवोपश्चयते, प्राण- 
बन्धनं हि सौम्य मनः ॥1” । पाकः प्रजापति यहा पर ठीक इन्हीं वाक्यों को 
'अभ्निविद्वान्‌ः के खामने प्रस्तुत कर रहादै किमुक्ञे तो तुमने नथकरया 
डोरीमे बधि करया अषनेप्राणोको डोरीसे अपने हाथमे छ्टका ख्या 
ड । . मुके इस बन्धन से च्ुटकारा पाने का उपाय बताओ । अर्थात्‌ वह योग 
माने बता जिखसे मै अपनी इख वेदि खूप काया. के पिजडे में तुम्हारी 
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ज्योति को जगमगाता हुजा तुम्हीं खा निबन्धन हो जाऊ, या जैसे तुमने मृन्चे 
बधि रलाहै वेसेही ्मैभी तुम्ह जपने मेँ बाध डान, जैसे “अदध्ननपुरुषं 
पञुम्‌' तत्र यह्‌ बन्धन किसीकोन खलेगा। ` । 


यदा मागन्प्रथमजा भरमस्यःः- इसमें कैन्द्रविन्दु खूप ब्दः 
ऋतस्य प्रथमजा" हे। ऋत शब्द की व्याख्या "हंसः शुचिषद्‌" --*ऋतं 
शहत्‌" मंत्र नेदेदीहै। ऋतं नामक तत्व दशंनकाया सृष्टि विका क्रम 
का वह मौलिक तत्त्व है जो क्रमश्ञः उत्तरोत्तर विकासं पाता जाता है भौर 
विकास प्रणिणों मे, जिन्दं शुचिषद्‌ अन्तरिक्षषदु आदि नामों से पुकारा जाता 
हैष, वसु आदि नामो से पुकारा जाता है। इष तत्त्व से खव्रथम 
उत्पन्न होने वालि. तत्त्व को (सृष्टया अतियुष्टिमे) अग्नि नामस पुकारा 
जाता है । यह घववंप्रथम विकसित होता है अत्तः. इसे अग्निर्हि तमम्िः 
मिर्याचक्षते' (श. प. त्रा, ६-१-१-१०) कहा जाता. है! स्वयं ऋग्वेद 
ने इसे ऋत का. प्रथमजा नाम से घोषित करते हुए लिखा टै कि अग्निं 
नः प्रथमजा ऋतस्य" (ऋ. वे. १०-५-६) . | 
प्रहा पर दीर्घतमा ऋषि विशेष करके पाकः के.मृखःसे थोग की प्रक्रियाः 
काः उदूबोधन करा रहेहैँ। वरे पाकः से. कहुलवा रहेहै कि जव मेरे इय 
भौतिकत्मीय शरीरम उख प्रथमजा अग्निःकी ज्योति जम जातीहैि या 
प्रदीप्त हो जावे तभी मे तत्काल ( आदिवु) ही अपने इन ` प्राणों या (वाचः 
या) वाणीके अङ्खोके शरीरोंकी प्राप्तिया भायका अशनः. या भोगकर 
सकता हुंया इख शरीरके. लछाभका फरु.षा. सक्ता हः अन्यथा मेः इस 
पृुचत्‌ पराषाणवत्‌ अज्ञानमय ठेस चरीरको एक भार्‌ सखा. अनुभूत करतां 
ह । वाक्‌ , अभ्निका शरीर है, अग्निविद्वान्‌" या ऋत का प्रथमोत्पन्न बिकसिल 
ञात्मादै, वाक्‌ उखका शरीरै, इख वाचः या इख शरीरके अङ्क रूप 
प्रणो का नाम भी बहुवचन में "वाचः". ही (कहा, जाता ) है.। इखके, प्रत्येक 
भाग.याअङ्कयाप्राणोंकी, धीतियोका अशनया भोम या-वाकका भोम 
निनि द्वारा, (प्रणि) त्वक्‌ का.वायु, द्वारा, मनः.का चन्द्रमा दवारा, चक्का 
सूयं द्वारा, शरोत्र का दिक्ला द्वारा, गन्ध का नाधिका दारा, इत्यादि-कियाजा 
सकता है.। अर्थात्‌ मेरे इख शरीरम तुम भी खदा दीप्त बने रहो गौरम 
इय शरीर लाभके फरको देवसू्पमें भोग सब्र, दानवे रूपमे नहीं 
सृष्टि पक्ष मे इख भौतिक ` ब्रह्माण्ड में जब. तक आग्नेय तत्व न रहे त तंक 
इखका विकासभी सम्भवदही नहींहै। वहु मौलिक अखिल. ब्रह्माण्ड एकं 
खाक्षातु चतन्यमय ब्रह्याण्ड रहै, वही ईद ईशान ईदवरहै। जब इयमें वाक 
के अङ्खया प्राण अङ्कुरित होकर उनमें तत्तद देवताओं की दीपवतिकायें 
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उदीपित्त करती है तभी बह ईष्वर है योगीदर्षर है। पाकः उसके प्रतिपक्ष 
मे योगेदवर बनना चाहता है । ईदवर स्वयं योगीश्वर भौ यीगमथ सृष्ठिहै, पाकः 
उसे अनुभूत करना चाहे तो उसे योगेरवर बनना पडता है, नहीं तो उसका जीवन 
नदी प्रवाहवत्‌ दानववत्‌ स्थाणुवत्‌ बन जातादहै। योभेदवर को गीताया उपः 
निषर्दो में दिये भये योगोंकी प्रक्रिया का प्रयोगं करमा पडता है! जो यहु नहीं 
कर यकता, वहु पशुवत्‌ कौट खरीसृषवतु एक अधुरवत्‌ तमि को वस्तु है! 

अपाः प्रा ङेत्ि स्वधथा शभीक्तोऽमर्त्यो मस्यना सयोनिः । 

त शश्वन्ता विषूचीना वियन्त न्यन्यं चिक्षयुनं नि विक्षयुरन्यम्‌ ।[३८। 

( १३१-२द ) स्वधा को विवेचन वैदिक विव दशन में देखं। स्वधा 
नाम उस तस्बकाटहै जोप्राणों की धारण करता है स्वान्‌ प्रणान्‌ धार 
यत्तीति स्वधाः। प्राणोको धारण करने वषे प्रा्णोके शरीर रूप अपः 
वेद्युतीय शक्तिमय तत्त्व है । बही आवः स्वधाहं जो तीन प्रकारके दैवी. 
देव्यादुरी गौर असुरीया मनुष्या नामकेह। इन्हींसे मलयं बौर मत्यं 
प्राण अपने मे गभत गृहीत संगृहीत या ग्याप्तिं ख्पसे अपने शरीरमेंःधारण 
कयि जाते ह । दम जमत्यं ( अमृत ) शौर मत्थं प्राणो कोः कैई श्राभौदानौः 
(टे. आ. ) कहता दहै कोई श्राणापनो'ः (श ष. न्ञा, )। ईनकां पौरस्वरिक 
दनद ही मुद्र मन्भन कहलाता है) ये्राण अपने जापोभयं शरीरे के चेभुद्र 
मे आपी खीच्तानी खी कैरते रहते है, निरन्तर सीधातानीमे ही खगे रहते 
1 प्राण, मफीनया उदानैको उ्बैरेकीभोर सीध लेताहैतो बपान यां 
डटान उक्षप्राणको तत्का नीचे की ओर खीच रेता है। अतः उपनिषदोने 
कष भार कई स्थलों मे ला है उर्व श्राण उत्तयत्यवार्ं प्रसथेगस्थति । मध्ये 
बाभन मांसीं चिदवेदेका उधासते ।” { केठ. उष. ) इस अक्रिया का नामं 
बह्मनिन्दूपनिषद्‌ अजपा गर्ये्ी' देती है, भदे कहता है कि ये प्राणोदानि था 
प्रभकान ऊभ्वाधिः को सखीधितिनी थोडी कैरते, चैतत अजपा यौ स्वयं 
जपा माकरी. का जपं कस्ते है । शशकशिण बंहियेति संकारेणाधि- 
शेत्पुनः। श हंसे त्यमु भर्व जीवी अपति संदा । अपजौ नाम गंधत्री "` 
इत्यादि 1 अर्थात्‌ प्राण हो हंकौरः ध्वनिं से उध्वंगानी रीता ह जौरं उदान 
अार्जफान करः ध्यणिक्षि नीचे की उतरेताहै। इन दोमीं प्राशोकी इमः 
दोनो ध्वनिं की निरन्तर की सीधतीनीसे लीव धा जभतप या अलिः 
ब्रह्माण्ड "हः खः, का जेप अविषिकषे स्यश्च करता. रहैता ३ । कह शः 
श्रह्याण्ड को बहुत बडा शोभाभ्य है । 

= शष्ठ. उषम लो स्ववा नामकीवाकृयेनु के एक स्तैनं यौनेवीरछीको पितरः 
उर्वकह् गया है) वक्‌ भरी आपः ही है "येदपोभुज्वन्तं वोगेव धादज्यतः 
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(श. प. न्ना. )। भाषः दिति ओर डाक्‌ मे इष ब्रह्माण्ड के मौक्‌ त्रिवृत्‌ 
है । वहु तेखो श्पमे वाक्‌ , मनो रूप ( ज्ञात्‌ प्रका्च रूप) में मदिति ओर श्राय 
सूपमरे माषः कहा जता है प्रागुष्पं तत्व छषि है, धोततिक क्रषिः ही 
प्रजापति है । कवः मे स्वधा के अधिकारी प्रजापति ङ्प पिठर है। 
ये अमृत ऋषि, देबता ओर पे पितरः या पूर्वे ऋषबः कहलति ठै । 
ये स्वाहाकार ( मभौतिक, भोतिकता का स्वाहा क्प ) गौर बषटक्कर 
या मत्यं अध्यात्म प्राणों के अधिकारो है । इव स्वधा की भ्यास 
मंषरेण्मेभीदीजानच्रुकीहै उसे भी देखं। 


यही भाव इस प्रस्तुत ऋचा का भीहै क्रि मत्यं या ममृत प्राण्‌, मत्यं 
या भौतिक प्राणया उदानया पानके षाण एक ही गभं्या योनि या 
महदुबरह्मण्ड या ॒वेयक्तिक ब्रह्माण्डे रहते हुए भी, अपने आपोमय ्नरीर 
कै भाणो को स्वयं धारणं करने की अलौकिक शक्ति से स्वयं एक दुरे ते 
गृभोत या सम्बद्ध होकर ( वाक्णेय शक्ति से बद्णपाशोंसे घम्बद्ध होकर } 
अपार ओर प्राङ्‌ अथवा ऊष्वं बौर अधः (या प्क्विम पूवं को. क्योकि दश्च॑न 
चित्र में दक्षिणायन या उत्तराद्धंका नाम प्राङ्या पुवं भीहै ओौर पूर्वां का 
अपाङ्‌ भी ) अते (जाते) रहृतेर्हँ। इस प्रकारये दोनों मर्त्यामत्यं प्रण 
(ता), ऊर्ध्वाधः को उच्छराखनाधःरक्न करते हुए ( इवखन्ता ) अकिंल 
ग्रह्मण्ड मे व्याप्त होते हुए भी {( विषृचीना ) एक द्ूषरे के विपरीत मागो 
मे जातेहैया निरन्तर जाते रहते है ( वियन्त )) इनको इसी गति से यह्‌ 
अखिल ब्रह्माण्ड जीवित भी रहवा या कहुलाता है । परन्तु ` विशेषता तो यह्‌ 
है किं इन दोनोंमेंसे पूर्वादधीय अमृत प्राण तो "अन्यया मत्यं भरा उदान 
अपान को भलीभांति जानता है; ओर यह "अन्य नामक मत्यंया उदान भा 
अपान प्राणं अपने जन्मदाता पू्वद्धीय अन्यं धा अमृत प्राणको नहीं जान 
पाता ( यही खनसे बड़ा दुःखदहै)। यही बात इसे प्रथम मंत्र ३७ मे 
बतलाईभीनजा चुकीदहै। 


विशेष--जो व्यक्ति प्राणोदानौ या प्राणपानौ कौ इख महत्वपूमं स्थिति 
या इन विशेषताओं को नहीं जानता, उसे वेदिक रहस्यों से बहुत दूर खम- 
ना चाहिए । योगी को सखवसे पहले इन्हीं का आनुभूतिक ज्ञान करना 
आवदयक होता दै, तब वहु योग की अन्य सीदियोंमें क्रम सं चढ़ सकता 
है। इसौ कारण यहां इनका विवेचन देना आवश्यक खमञ्चा गया है । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमान्‌ यास्मिन्देवा भपि शिशवे निषेदुः 
यस्तन्न वेद्‌ हिचा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥३६॥ 
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. . विशेष षय मत्र में पृच्छामि त्वौ वानः परमं व्योम" (मत्र २४) के उत्तर 
:खूप श्हयायं वाचः परमं व्योमः सुत्रः रूप मंत्र (३५) का भाष्य दिया जा 
रहम है\ यह वाक्‌ उभया -यायत्री विद्या { गायत्रीं लाकर ~ क्रग्यज्‌ रूपा ) 
है । इसे क्षरशरह्याणी कहते . है। वेदोभे जिसे ब्रह्मवि कहते है उषक्ञा 
मूल आधार तत्त्वों को ऋग्यजुःखाम या ऋग्यजुः या ऋक्साम नामके भागौ 
मे बाटना हैः. इनमे ॐ का निवा है।. इष विद्याको "चिद्या" यां ब्रह्मवि 
था वेदविद्‌ विद्याकेनाम से पुकारा जाता है। ` । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ः-- इस मंत्र मे ऋचः" राब्दसृष्टियादद्न के 
दो भागोके विद्या भौर अविद्या परक क्रक भौर यजु नामों का एकशेष इन्द्र 
है ऋकं च यजुः च तयोः समाहार ऋक्‌ तस्य ऋचः, इखकी व्युत्पत्ति है । इखका 
 विक्ञद विवेचन “अक्षर ब्रहम" ( पृष्ठ १०२ अध्याय ७ / शीरषंक मे वेदिक विरब 
दशंन मे विस्तारपूर्वक दिया जा चुका है, उसे पढ लिया जावे । सृष्टि, अति- 
सृष्टि ओर दक्च॑नके दो भागोंकरेरेसेही करई अन्य नाम जिनमेंते एकं 
जोडा भूः ओर भुवःकामभी है जिखका प्रमाण भभूजेज्ञ उत्तानपांदो भ्व आशा 
अजायन्त ( ऋ० वे० १०-७२-२ } है । इन दोनों भागों के सूक्ष्म भौर 
तात्त्विक विभाजनोःको अक्षर" नामे पुकारा जाताहै। जिघ प्रकार छन्दा. 
क्षरो से तच्वो का संकेत किया जातारहै उसी प्रकार इन ऋक्‌ यजु नामकं 
भागों के अक्षरो से तत्त्वों का विवेचन दिया जाता है। इन्हीं अक्षरों की 
व्याख्या कै आधार पर संवत्सर ब्रह्य को अक्षर ब्रह्य नामसे पुकारा जाता 
है । अक्षर शब्दम भी एकरोष इन्दर है। पूर्वाद्धं के अक्षरों को अश्र ( अमृत 
अक्षिति } कहा जाता है ओर उत्तरद्धंके अक्षरो की क्षर" या क्षरण या 
विका वाले मत्यंधर्मा, जिन्हँ गीता द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च 
कहती है । इन दोनो के बक्षरों को यहां अक्षरः या उपनिषदों के रे अक्षरे 
कहा है । अतः स्पष्ट है किं "अक्षर" शब्द उपनिषदोंके प्रमाण से यहां पूर्वादधं 
उत्तराद्धं के अक्षरक्षरो के एक रेष इन्द्र अक्षर शब्द का द्विवचन ओर र अक्षर 
अर्थं बाले), 


अक्षयो की गिनती करई प्रकारसे को जाती दै, दिनों ओर रातो (३६० + 
३६० = ७२० ) माघो ऋतुमों अ्यर्नो पक्षो से तंथा इनके सृषक्ष्म भेद- मूहु तं, 
क्षिप्र, एतहि, इदानि, प्राण. अना, निमेष, लोमगर्ता स्वेदायन भौर स्तोकासे जो 
३२८०५०००० हुति हँ ( श० प० ज्रा० १२-३-२-५से ८ तक )। प्रथमं 
दिनादिकों के मृहूर्ताकी संख्या १५८२३६० = १०८० दीहै (ज्ल० पण ब्रा° 
१०-४.२-श८ से २० तक )। ऋक्‌ भौर यजु नामक उक्त “चों अक्षरे" की 
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संख्या भी शस० १० ब्रा° { १०-४-र~र ष मे-२५. तकः) मे. इस प्रकार दी; 
है । ऋक --मे बहती. १२९१० ८३६ = ४३२०४००, पंक्तिः १०८०० ६ ४9 =; 
४२३२००० । इनके ३२०, ३० के ग्रह बनाये गये ।.. इतनी ही संख्याः यजुः भागः 
मे करिए गये ।` कुक मिखाकर ८६४००० अक्षर हुए 1. इन्हीं अक्षरो का दूरे, 
प्रकार का परिपूर्णं - विवेचन आमेको क्वा ४१ ( १4२) = ३-*ू४; 
८ >८ ९ >८.१०००५८ १००० = ८६४००००७०० अक्षरः. दोनों.भागो के. या 
ऋचो अक्षरे" के अद्धं अहोरात्रो के बते गयेहै । यह अक्षर बरह्म पूणं अहोरात्रो 
मे ४३२००००००० अक्षरोका है जिघकरे "ऋचो अक्षरे “८६४००००००० 

संख्याके है। 


परमे व्योमन्‌" नाममें परम शब्द संकेत करता है किं इका स्थानः 
उत्तराद्धंकीप्रथमरेखाहै। व्योमन्‌ नाम इसी पूर्वां उत्तराद्धंके खम्मिकनः 
विन्दरके आकल्ञया अन्तरिक्षयः व्र्भयानाभिया योनि यासेतुया गर्त 
या अयः स्थुण या विषुवानू' नामक स्थानका है। इसकी व्याख्या श०मगम् 
ब्रा (८ -६-२-१९) नेदेरखी हे जिसमे छिखा कि अकं ही देवताओं का परमे 
व्योमन्‌ है । यह अके पूर्वा्द्धिय तरिपादामृत से निभृत सोम रूप अमृत भोतिकात्मोयः 
अकं टै जिम पुर्वाद्धोय अमतत षप अर्जयमान अजया प्रजापति, "तक्त्वा 
तदनुप्राविशत्‌" के अनूखार प्रविष्ठ होता है। इन दोनों के घम्मिलन को "उत्तमः 
पुरुषः' या पुरुषोत्तम कहते है । इषौ का नाम उत्तमाचिति भी है। इसी 
उत्तमा चिति में यहु अकेया त्रिपादामृतीय अग्नििद्रान्‌ नामक प्रजापति यां 
अजायमान भज निवा करताहै। अग्तिसे निर्च्योतित होनेसे भकं भी 
सम्नि ही कहलाता हे, गोर अग्नि तथा अकं का खम्मिलन सोमया चन्रमा 
या सविताया प्रखविता कहलाता ह (श०पण०त्रा० १०-४-२ २७) 
व्योमन्‌" शाब्द की भी एक रहस्यमय व्युत्पत्ति है-- “वि + गमन्‌ = व्योमन्‌ 
जिखमं सुपणं खविता रूप उण्कार, अ+उ~+म्‌ नामक अक्षरत्रह्माणि त्रयी 
विद्याल्पमें निवास करताहं। अकया सविताया चन्द्रमा को इसीलिए 
साम' या ॐ से सहित भमा खहितः घोमः' कहते है । ० ब्रा० ने. इसी 
गोमू को व्याख्यादी हुं ( ऋचो अक्षरं देख ), सोम ही ब्रह्मा हे । 


यस्मिन्‌" "निषेदुः" इस अकं रूप परमे व्योमान्‌ के अकं के गभस्थितः 
अग्नि के नवीन रूप चन्द्रमा में अखिल देवताओंके दिन्य.शरीर मौलिक बीजः 
रूप मे रहते हैँ जिनका विकास साकंजा प्राणोंके साथ साथ एकाएक होता है। 
अतः च्लिादहै क्रि इष परमे व्योमन्‌ में अखिल देवता निवा करते ह) 
यहां पर इख परमे व्योमन्‌ म देवताओं के निवास के माने, प्रत्येक देवता को 
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सधना अपना नाध्यात्मिक अभ चरर श्प अङ्खुकाप्रप्त दहो जाना है जिश्चसे 
-यह्‌ क्षर ब्रह्म, अक्षर अक्षर मे या प्रत्येक मतितमभुद्मतम धरीराङ्ख में प्रत्येक 
देवता ने युक्त होकर दसं अखिलं ब्रह्माण्ड को भोतिकात्मोय बृष्टि को जयन्ती 
खौ मनामे के शिए देर्वताख्प दीपर्को या बल्नों से अगमगावा ईश ईशान या 
ईश्वर खा बनादेतादहै) यहुस्वकश्प गीताम भी दष प्रकार वणित किया 
धा मिता है :-दिवि सूयं ष्टस्य भवेद्युगपदुरिवता । वदि भाः घटशी 
या स्थाद्ापस्तस्तस्य महात्मनः ५ { ११) 


ध्यस्तन्न-- -करिष्यति?--अगग्निविद्वान्‌ पाकः प्रजापति से कहता है कि भला 
जो व्यक्ति पूर्वोक्त ओर अक्षर ब्रह्मण शीषंक ( वेदिक विश्व दशन पृ० १०२) 
मे दिए गये इस अक्षर ब्रह्म के इन अक्षर स्प नाना प्रकारके विभाजनोंको 
-नहीं जानता वहू वेदो की कऋचाओंकोभ्लेही कृण्ठस्थ कर उनको श्द्राक्ष की 
मा सी पहना करे उषसे वहु क्या काभ उठा खक्तादहै? वहतो यास्क के 
उद्धृत मंत्र स्थाणुरयं भारह्रः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽयम्‌, 
( १-१८ ) क अनुसार केवल एक सुखे पेड के ठठ के खमान दहै, उशमें वेद 
सत्रोंके अ्थंरूप चेतनाया ज्ञान का नितान्त अभावदहै, वहतो इख वेदिक 
मंत्र मंडली का बोक्षा्ाटोने वाला नितरां प्शुरूपहै। भओौरनजो ऊोग रेभे 
जनों को वेदिक कहने या खमञ्चने की धृष्टता या अनभिज्ञता करते है वेभी 
इन्हीं को कोटिक स्थाणु ओर अन्ञानके भारदाहीहीदहै, इसमे कभीमीदो 
मत नहीं हो खकगे । | 

धय इत्तद्विदुस्त इमे समासते हां, जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्म के उक्त नाना 
भकार के विभाजनों का स्पष्ट ओर अभिमत ज्ञान रखतारहै, वे खचमुच में इष 
बेदिक मण्डली में बैठने के योग्य व्यक्तिह,या जो इन विषयोंके ज्ञाता वही 
अशरुचान शुश्रुवान्त् ब्राह्मणं देवताओं के ह्पमे सर्वत्र मादर सम्मान के पात्र 
समक्षं जते है ¦ दका भाव यास्क के उख मेव के उत्तराद्धं मे इस प्रकार दिया 
द :--योऽथज्ञ इत्छकरं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूतपाप्मा" कि जो व्यक्ति 
चेदों के उक्तं प्रकार के रहस्यमय अथं को जानता है उसे सभी मंगलमय चिद्धि 
भ्राप्त होती है ओर अपने ज्ञन से पापात्मा चिचारोकोधो पो कर नाकया 
उसी परमे व्योमन्‌ स्थान को प्राप्ठ होता है जिके ज्ञान को यहां इतना महत्व 
दिया जा रहा है। भखा जो उख ननाकंणया परमे व्योमन्‌" तत्व को जानता तक 
नहीं उसे वह भिर भी केसे सक्ता है, यहु तो खोधीसो बात है। 

यह ध्यान रहे किं इख "रमे व्योमन्‌" के अक्षर ब्रह्मके ज्ञान पर इतना बक 
खखक्एि दियाजारहाहैकियोगीके योग की पराकाष्ठा इसी अक्षर ब्रह्मा की 
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अनुभूति है, जिख तक पर्ने के हिए्‌ योगी को उसके प्रत्येक अक्षर की सीढियों 
भे कमलः उत्तरोत्तर शटढकर जाना पडता टहै। जो इन सीषियोंष्टी को नहीं 
जानता, बह योग ही केसे करेया, जायमा किख मागंसे} भतः वेदों के रहस्य 
को खोलने जानने आदि के लिए अक्षर ब्रह्यके इन अक्षरों का जानना नितान्त 
अनिवायं है। यही वेदिकों की वास्तविक ब्रह्मविद्या है । इसीसे श्भ्कार या प्रणव 
काञ्ञानया ष्यान्रप्तहो षछक्तारहै। इसी सरणिका नाम वेदमीदहै, 
इखके शता वेदविद्‌ ब्रह्मविद्‌ या अक्षरब्रह्मवि््‌ कराते है, अतः जो इख 
विषय को नहीं जानता उसे वेदों को ष्टुना ही नहीं चाहिए । 


सुयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम । 

भद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं ,पिव डुदधमुदकमा चरन्ती ॥ ४० ॥ 

यह छान्दसी अदितिरूपा गौ है जिस भमा गामनागामदिति वधिष्ट कहा 
गया हे । अभी उदी ब्रह्माभ्यं वाचः परमं व्योम" की भ्यास्या चल रही है 
अथवा पिले मंत्र मे वणित ब्रह्मविद्या, वेदविद्या या अक्षरब्रह्मविधा की 
वेदिकोंया वेदों की भरपुर भावनाकी विद्या नामक अभूतपूर्वं तत्व का 
विवेचन दियाजारहादहै। यहां पर इष विद्याको अध्न्यागौ रूपमे वित 
कियाजारहादहै। यह ब्रह्मविद्यारूप गौ गायत्री बिद्या है जिष्ठका विवेचन 
पिष्ठले मंत्र ६, ७, २७, रनम छन्दोमयीषेनुके रूपमे कियानजा चुकाहै। 
यहा पर उसी को ऋष्यजुः शरीरिणी अक्षर ब्रह्माणी धेनु ( ऋचो अक्षर वारी 
धेनु )केष्पमेया उख विषय को भिर ब्रह्माण्डकेदो भागों को क्षेत्र 
शत्र ( क्षेत्र भोतिकात्मा, कषेत्रज्ञ क्ेत्रचरी पेनु)के रूपमे, या गायत्री ओर 
षोमरूपमे, वैज्ञानिक रूप में वात किया जा रहा है। अर्थात्‌ त्रिपादामृत रूप 
गायत्री नाम्नी विदाही अध्न्यागो है, उत्तराद्धीय भौत्तिकात्मीय ओषधियां 
उखको चरने को घास है भौर उन ओषधि रूप भौतिकात्मीय तक्वो का सिस्चन 
करने वाला तत्त्व गायत्री विद्या रूप अध्न्याघेनुका छायाम खूप अमृतया 
आपः नामक तत्व है । इख आशय को यह ऋचा निम्न ठंग से दे रही है । 

स मंत्र मे शसुयवातु' भगवती, भगवन्तः, तृण, विश्वदानीं, युद्धमुदक, 
-शन्द पारिभाषिक । 

सुयवसादू भगवती हि भूया वेदिक विश्वे दशंन के दो मुख्य ` 
भागों को सोम खवदिवता' पक्षम श्रीहियवौ' नामसे भी पुकारा जाता 
है। त्रीहि नाम पूरवाद्धंया त्रिपादामृतकादटै ओर यव नाम सोम या उत्त- 
राद्धीय भौतिकत्माका है(श.प. ब्रा. १-२१-०७) भौर. प.ज्रा 
{२-४३-१,८) ने यव तत्वको वस्णके यव ओर वश्ण के प्रघास 
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( वरुणप्रघासः ) नामं से पुकरारारहै। च. प. न्रा. ( ५-४-७९ ) ने. श्रीहिः 
यवो' का सम्बन्ध साक्षात्‌. त्रयी. विद्या या. अक्षरब्रह्म: विद्या से इस प्रकार 
जोडा है । (तदुभयेषां ब्रीहियवाणां ` गृह्णाति" जीहिमयमेवाग्रे ,पिष्डमधिधयति 
तचजुष्षां रूपमथ यवमयं तट्चां %. स्पमथ. श्रीहिमयं तत्साम्ना ९ पं 
तदेतत्‌ तर्ये विद्यायं रूपं क्रियते“: खोम का नाभ यव हैः खेम ` लीष॑कः मे 
देखं (वं. वि. द. ) ¦ अतः सुयवसादुःके मानेसु ( = प्राणमय ): + यवसं 
( = सोम ) ओषधि. ( घास ) से युक्त होने के कारण, होता है। भगवती = 
भग (विभाग) +वती (युक्ता) =सखमाष्टिसे व्यष्टिमे अविभक्तं विभ. 
तषु" स्पमें रहने वालीदहै; क्योकि भग नाम विभक्तकारी व्यष्टि पृषटिकारी 
काहे "भमो विभक्ताः (क्र. वे. })। “भगः देवता शीर्षक दें । इस प्रकार 
यह ॒त्रिपादाभृत युक्त भक्षरब्रह्माणी गायत्री रूपिणी घेन अपने देवतामय 
आत्माओं को उत्तरार्धीय सोमीय ओषधिया यवरूप धाकौी व्यष्टि सृष्टि 
रूप भागोके प्राणोंया भाग्योंया धनोंसे युक्त बनकर भगवती या भाग्यवती 
या सौभाग्यवती बने ( भूया ) 

अथो वयं मगच्न्तः स्यामः--जिस प्रकार वह अक्र ब्रह्माणी 
गायत्री धेनु उक्त प्रकार से अपने देवतामय आत्माओंको व्यष्टि सृष्टि के भागों 
याप्राणोंकै शरीरो से युक्त बनकर स्वथं भाग्यवती बनी उसी प्रकार हमारे 
ये व्यष्टि सृष्टिमिय वैयक्तिक ब्रह्माण्ड के भागमयप्राण अक्षर ब्राह्मणी की विना 
रूपया चयी विद्या रूप विभिन्न ज्ञान ज्योति रूप देवताओं के भागोंया भाग्यो से 
युक्त होव, या हम भी भाग्यवान्‌ बन । हम जैसे लोगों का इस प्रकार का भाग्य- 
वान्‌ बनना योगम प्रक्रिया कौ अपेक्षा रखतादहै। यहुत्रयी विद्या याञ्५्या 
प्रणाव विद्याकायोग रहै जिखका विवेचन कठ उपनिषदादिकोंने इ प्रकार 
दिया श्रीरमराणि कृत्वा प्रणावं चोत्तरारणिम्‌ ) ध्यान निमंथनाभ्यासा- 
दूदेवं पदयेन्निगूठवतु ॥।* इसी आश्ञय को गर्भम रखकर इस वाक्य को 
उच्चारित किया गयादहै। 

अद्धि कृणमध्न्ये विश्वदानीं स्पष्टहै कि यहां पर श्तुण' शब्द “सूय 
वात्‌" शाब्द के प्राणमय यवोया सोमीय प्रणो का प्रतिनिधिदहै। इसको 
दूरे ठंग से खोमपान कहा जाताहै। गायके रूपमे उसी सोमको सोमोषधिं 
रूप या यवतृण रूप घासचख्पमें खाना कहाजा रहाहै, खोम ररूप 
तो पिया जातादहै, यव तृण या घा ( "वर्णस्य घासान्‌ु श्चुः" ऊपर देल ) 
है अतः उन्दँं खानेका महावरा प्रयुक्त कियागयादै। इख प्रकारके वर्णन 
को शैली उन दिनों खभी को सामान्यतः विदित थी। अतः उसी कः यहं भोे 
रूप में प्रयोग किया गया है । अघ्न्या नाम अहन्तव्य मर्थंकारहै, वहू ेसे शरीर 
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वारी दै. जिसको कोई मार. नहीं ; सकता मर्धात्‌ : कटः -अप्नृबमयीः अर्खितोः 
महिका, अमर्त्या, ` अमृता.है । . विश्वदानीं. - शब्द तृणः { यव, सोमः): काः 
विरेषण है 1 क्योकिः यह यव -यातृष्ण-चघोम रूप में इष अखि भौतिकभ्त्मीय 
श्रह्याण्ड का दात या खण्ड; खण्डशः; विका केता -या. विहवदप पाः अनन्त रूपः 
रूपान्तरों में प्रति रूपता पाता है 4: अतः कहा: हैः .अहिखिक्रे अमृते भक्षसब्रह्मापि ! 
तुम उन यवेमव सोममय : प्राणमय भोतिकात्मीय -ओषधिषोःको खाभओजो 
इस अखिल. भौतिक ब्रह्याण्ड को. अनन्त रूप. रूपान्तये मे परिणत करने मेँ 


समथदटे।” 


पपिर शयुद्ध मुदक माचरन्तीः-खाने के परचात्‌ पीना एक स्वाभाविकः 
 नियमदहै। खाथमें खनि की शक्ति वाडा तत्तव प्राण भो आवश्यकं है । अत 
इस स्पकको पूराकरने केलिए यहांपर उख ममृत षेनुसे घोमीययव ` 
( घास ) खाने के पश्चातु शुद्ध उदक पीने की प्राथना की गई है । इ शुद्ध उदक 
की सखौजकीजाती है, समी जगहों का पानी नहीं पिया जाता। अतः उष 
धेनुमेकहानार्हादहै कि उख शुद्ध उदककी खोज में "आचरन्ती या खोज 
( योग ) में विचरण करतौ हुई उसे पाजानेपरपीलौ। यह्‌ शुद्ध उदक प्राणों 
काररीर रहै, इसके पीनेसे प्राणों की प्राप्ति निर््चित है । जब यह प्राण शरीर 
मापः को पीलेगीतभी वहखा भी घकती है, पचा भी सकती है । उसके निना 
सब्र असभव दहे । | | 

मत का शान्दिकं सामान्यं अथै प्राप्त कर लेने परे भी अभी तकं इसके 
पूणं रहस्य का उदघाटन नहींहो खकाहै। इश मंत्र का मुख्य रहस्य इस धेनु, 
भाग्य, यव, तृणादन, उदकपान' का रहस्य-क्यादहै? यह अभी व्यक्त नहीं 
हो खकादहे। वहु इय प्रकार टै :- | 

यह पृष्ट मूल मँ एक मौलिकं त्रिवृत्‌ से चरती है ! इख मौलिक त्रिवत्‌ के 
तत्वों का नाम वाक अदिति ओर आपः है। तीनों का अथं भी वाक है, तत्वं 
भोवाकूहै। ये बाक्के विभिन्न कूपर । अतः वाक्कांही त्रिवत्‌ है । वाक 
की आत्मा अग्नि है, अदिति का शरीर अन्त, या मनः दहै, मौर आपः की आतमा 
प्राणहै। अतः इन्ह षरे ठंगं से वाक्मनः प्राणः" भी कहते ह । यह अक्षर 
ब्रह्माण्डी वाक्‌ ( ॐ त्रिवृतु ) रूपिणी अन्नाद स्वभाविनी अग्नि स्वरूपिणी त्रिपादा- 
मृतीया है । उत्तराद्धं मे आकर यह पहर अदितिमय अन्नमय ( मनोमय ) सोमीयं 
यव रूप भौतिकात्मीय अमृत कायव धाखस्प मंपानयाखानया पान करती 
है। इनदोको प्राणता प्रदान करने केक्िए वहु आपः का पान करके उसमें 
प्राण पूक्तीदहै। ये मापः सोमीयहीहै। वाक्‌ से प्रथम मापः ही उत्पन्न होते 
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ई, मापः से मोदधि या ख्व कष । पर यथ रूप उत्पत्ति तब होसी है जब आषः 
में पूति रूषता भादी है । पतिहूपता माने दुगं नधबती या गन्धवती ओषधि है । 
दर्भवाप्राणोके रूप वालौ ओषः म निर्गन्ध प्राणमयी आपः है। मतः शरीर 
वृष्टि के निमित्त यवमय बाख रूप गोषधि या मृत या खोमपान के पर्नात्‌ 
उखमे प्राण फूक्ने या गला घाफ करने के चिषए मौर उषे श्चनेके लिए उम्‌ 
यवो के जन्मदाता शुद्ध उदक रूप लापः तवो के पाने का रूपक दिया गया 
है। सृष्टिके दष क्रमफा विवेचन ल. प. त्रा. ( १-१३-३) नेगादिमेही 
इस प्रकार दियाहैः- 

“वृत्रो ह वा इदं खवं वृत्वा शिष्ये । यदिदमन्तरेण द्यावा पृथिवी ख यदिदं 
खर्वं वृत्वा शिष्ये तस्मादुवृत्रो नाम ॥ तमिन्द्रो जघान । ख हतः पूतिः सवंत 
एवापोऽभिप्रसुल्लाव सवंत इव ह्ययं समुद्रस्तस्मादु हैका आपो वीभत्वाञ्चक्रिरे 
-ता उपयंपयंति पुपविरे त इमे दर्भास्ता दहैता अनापुयिता आपोऽस्ति वा 


इतरासु संसृष्टमिव यदेना वृत्रः पृतिरभिप्रा्वत्तदेवाखमेताध्यां पवित्राभ्यामप- 
हन्त्य मेध्याभिरेवादिभिः प्रोक्षति ॥“ 


“जब पूर्वाद्धीय अमृत से भोतिकात्माका आविर्भाव प्रथम वार हभ तो 
उखने सम्पूणं पूर्वाद्धं को आवृत या आच्छादित कर दिया, उखे अन्धकार छा 
गया । इषीलिए्‌ उसे वत्र नाम से पुकारे है। उको इन्द्रने मारा या छिन 
भिन्न किया, उसे दुगंन्धिमय आपः की धारायं पट निकलीं जिससे महानु 
समुद्रा बन गथा। ये आपः गन्दगीसे युक्तो गये! उखीमें दर्भ॑(या 
दा. प. ब्रा. की व्युत्पत्ति के अनुखार रहभन्ति उद्धवन्तोति दर्भाः) यायव हू 
व्ण के कुश ( नामक घा उत्पन्न हृए जैसे “वृत्राद्रीभत्यमाना आपो धम्ब 
-हभन्त्य उदायस्ते दर्भा अभवन“ ताहैिता शद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता 
यदहूभाः (च. प. ब्रा. ७-२-१-२ ) । इनमें अनापूयित या सुगन्धिमय आपः है । 
अतः इनके पवित्र से पूत किया जाता है। “पूत जलो के माने अमृतमय प्राणों 
का शरीर सूप आपः है। यकम जो सुगन्धिमय आपह वे मत्वं या बदनयोग्य, 
भोज्य यायोग्य अपह) यायो कहिए जन दृगंन्धिमय आपोमय यवों कै 
मत्यं शरीरो के कोड में सुगन्धिमय आपः प्राण रहं तभी मत्यंयवादि प्राणता 
-पाते हैँ । इसका विवेचन छा. उप. ( १-२ } ने सुक्ष्म रूपमे देते हुए लिखा है कि 
-सुरभि प्राणतो देवी प्राणँ भोर दुगंन्धिमयप्राणञघुरो ह! प्रथम त्रिषादामृतीय 
है द्वितीय खोमीय आसुरीय वारत्रयं । “तेह नाखिक्यं प्राण मुदुप्रीथभुपासांन्चक्रिरे 
तां हासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च 
येष विद्धः ॥ इन सुगन्धिमय या शुद्ध उदकं या आपः की खोज 
{योग प्रक्रिया) करनी पड़तीदहै। आचरन्ती शुद्ध दषका संकेतक दै । यह 
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मारण करने वाली बहीवीक्‌ हैजो भमि माता कालो सक्ष रश्रह्याणी विद्याः 
स्वरूपिणी इस यवमय शरीरबारी या कोश मे विद्यमान है। उसी को 
मपने को उदुदीप्त करके, उख दगेन्धिमय शरीर को मथ कर उखसे सुगन्धिमयः 
भापः का साक्षात्कारं प्राणस्य दर्भके अङ्कुरों को ऊपर जागृत करके तदनन्तर 
चद्रभा सूप सोभको या मनोत्रह्याण्ड कौ ज्योति जशानी पड़ती है। इष मनो- 
ब्रह्माण्ड मे उौ को मौलिक बिद्यामयी उथ्कारीय आदित्य को ज्योति प्रति- 
विम्बित है । €सं विद्यारूपिणी ज्योति का केवल प्रतिबिम्ब मात्र अनुभूत क्या 
जा खकता है। कोई उघीको देखना चह तो उसे इष दुगन्धिमय शरीर को 
छोडना ही पडता है । बही भाव गीता के उभमित्ये कल्लर ब्रह्म व्याहरन्मामनू- 
स्मरन्‌ । य यातित्यजन्देहुं ख याति परमां गतिम्‌ ॥' (८. २१) उ्लोक का है । 

कमकाण्डमे इख अध्न्यागौ का भभिनय यज्ञमें प्रयोग करिए जाने वारे 
दध दही घी के किए प्रपूजित एक सुनिरिचित आमान्ित गौके रूपमे यज्ञः 
दिन से कई दिन पहले ही कर लिया जाता है । 

गौरीमियाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी | 

अष्ठापदो नव पदौ बभूबुरी सदस्ाक्षरा परमे व्योमन्‌ । ४१ ॥ 

ख मन्त्र का विस्तृत विवेचन तो वैदिक विश दर्शन के “ऋचो भक्षर' 
ीषक पृष्ठ १०२में परादे दिया गयाहै। यहां अभी तक ऋषवो अक्षर" 
मन्त्रवाली वाक्‌ स््कारीय धेनु काह विवेचन दियाजा रहा था । अब इवः 
मंत्र मं इसका वर्णन गौरीया स्योम नामक प्राणल्प महिष कौ वल्ली महषी 
केरूपमेदी जा रहीहै। यह जलहस्तिनी रूष महिषी है । भपः इका 
शरीर है, महिषी ( जलहेस्तिनी ) इशक प्राण; इसके प्राणो की न्योत्ति अग्नि. 
स्पसखोमया दिग्य ररीरदहै। 'श्राधावे महिषाः” (क्ष. ष. ब्र. ६-५-४-५;. 
जुः १२-२०; ) "अण्निवे महिषः" (श. प. श्रा. ७-२-३-१३ ; यजुः 
१२-१०५ ) “महत्तत्सोमो महिषः (ऋ. बे. ९-९७-४१ ) “वभुद्रं तुरीयः 
धाम महिषो विवक्ति" (क्र. वे. ९-९६-१९ ) 1 अतः मिष माने जो महीः 
या उत्तराद्में रहता है 'महौषु संदतीति महिषः, तस्य क्त्तीवा वाग्वा 
शरीर वा महिको। भरहिषी भह गोसैहै जो सोभ की अमृतेभय शरीरी 
सहखरक्षरा वाक है । 

यह गौरी सोम कांशरीर कूप वाक्‌ हे जिसे उक्त ह्पसे मंहिषीभी 
कहते हं । चोम धर्वादेवताहै (ल.पच्रा. १-५-२-२१); क्योकि इसे 
सभी देवता षाते है । इसका विका धाठो खूप आलो पदों मै करमशः एक एकं 
पदमेहोतादै। ईखके धार षेद पूर्वद्धिभे अत है चार पद उत्तयाद भे, 


‰ १८ वैदिक योगसूत्र 


जिनके नाम ये हैँ (क) “शुचिषद्‌ , अन्तरिक्षषद्‌ , वेदिषद्‌ दु तोणवद्‌ ।1२।॥ नुषद्‌ , 
चरषद्‌ ऋतषद्‌ व्योमषद्‌ ॥'* इन दो भागोके मध्यमे गतं स्थूण, सेतुः का 
एक सर्वच्चि अद्भूत नवम पददहै। सोमकी भृष्टि. प्राणमयी सृष्टि है । जिनका 
शरीर आपः" है । इनके विकाषीय उक्तनव पदों को पञ्च्ागर सप्तखागर 
या नवघ्ागर कहते है । मध्यवती का नाम “मृदं तुरीयं भाम" उक्त उद्भूत 
ऋचा( ऋ. वे. ९-९६-१९) मे स्पषटतयाक्हादहै। इन्हीं.खमुद्रो का विवेचन 
भगो ऋवा ४२ मे (तस्याः चमुद्रा अधिविक्षरन्ति" "वाक्य द्वारा स्वयदे रला 
हे । अवतः यह दिया हुआ .विवेचत अपने माप संक्षयहीन परम प्रामाणिक 


व्िदिहोजातादहै। द्रसपमेतोस्पष्ट कहादहै किये घमृद्र क्रमशः अधिविक्ष- 
रन्ति" य। करमशः विकास पाते है, अतः खिला है:-- 


गोरीमियाय सलिलानि तक्ष्तिः- यह आपोमयी शुक्छवर्णा सोम- 
शरीरिणी गौरी महिषी नामधेया वाक्‌ अपने घकिलि रूप आपोषरूप वरीयो 
को करमशः नो भागोंमें शब्दायमान वाके ब्रह्माणी रूपमे नापतीदहै नापनाप 
कृर बराबर बरावर पदरूप भागोमे सलिल रूप नव खागर रूप नव नव 
नौ शरीरो को निर्मितया क्रमशः विकित करती है । कहने का तात्पयं यहं 
है किं यह गौरी अपने विका क्रमोंमें विका पाते समम विभिन्न वाक 
रूपों मे-पूर्वाद्क मे तुष्णोम्‌ , अ+उ-म्‌+ रूपमे, ` मध्यमे ॐ ल्पमें 
उत्तराद्ध मे अन्तःस्थ, ऊष्माणः, पन्वजनां रूप पञ्च वर्गो को ध्वनियों ओर 
अन्त मे इनः सबके समाहार रूप अखण्ड ब्रह्म श्रणवः रूप प्रकर्षरूप नव 
पदोकी वाक के.समाहार रूपमे ( क्रमशः विभिन्न ध्वनियोंमे शब्दायमानं 
होती हुई ) या प्रणक्या नव पदी वाक्‌ षरूपमें भ्रस्तुत होती है। योग प्रक्रिया 
मे योग कौ साधना प्रभव के. अन्तिम चरणसे प्रारम्भ होती है। यह चरण 
विवतं नामक्‌ .( अहंकार उप्रनामकर ). वेदिकं दशन का अन्तिम तच्व है, 
जसे - 'विवर्तोष्ाचत्वारिशदु" ( शच ० प५.८-४-१-२५ ) । यही विवतं नामक 
शरीर उपनामक ४८ वां तस्व योग प्रक्रिया करने वारो कौ अधरारणि है 
शरीरमरणि कृत्वा" भौर प्रणव उत्तरा अरणि, भ्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । इन 
दोनो को मथ कर मध््वतीं उध्कारीय, वाक्‌ की अनुभूति की जाती है। यही 
ग की प्रराकष्टाहै, तुष्णीप्रः अ+उ~+म्‌ के पदोकी पृथक पृथक्‌ अनुभूति 
चाहने वलि को इस शरीर ही से पृथक्‌ होना पडता है, शरीर .छोडना पडता 
हैः जषा कि पहरे बताया जावुक्राहै।! 
यहां पर प्रणाव ओर कार को स्थितियों का भेद जान्‌ ठेना आवश्यक 
है। लोगं इन दोनों को एक. दूश्रे का पर्याय चमच्चते है, पर “कार त्रिपदी 
मात्र है बौर श्रणव' "नवपदी" या अलिलब्रह्याण्ड का एक . मौलिक स्वरूप है ¦ 
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` ^शङूपदी द्विपदौ सा चतुष्पदीः अष्टापदी - यह गौरी वाक्‌ रूपिणी 
है।. प्रथम खदः्मे एकपदी या एक ककश्ञमयी होती है, द्वितीय संप्तकृमे 
दविपदी यादो कोशमयी । एकपदी में केव मौलिक आकालमयी विच॒च्छरी- 
रिणी प्रकाशमयी अन्तबहिः प्रवाहं मयी होती है) द्वितीय पद में इषका सुषुप्त 
खा प्रवाहं मौलिक वायवीय प्राणल्पतामय दहो जाता दै। ओर “खा माने 
एकपदी + द्विपदी न= त्रिपदी है। देख त्रिपदी में यह वायवीय प्रवाहु के संघं 
से वैँदयुत्तीयः तेजोमयता में परिणत हो जातीदहै। ये तीनों पद इख सृष्टि कै 
तीन अमृत हैया च्रिषादामृत है, इनके देवता अग्नि वायु आदित्यहैँ। ये षदं 
तो मात्र आध्यात्मिक शरीर है, देवता इनकी आत्मायं रह, 


जब यहु त्रिपदीके २३वके उत्तराद्धंमें यार्३ेवं दक्रक्रतु या मित्रा 
वश्णौके क्रतुया वरुण भागे क्रममय आवरणक्षील देवी भौतिकात्मा के 
चक्ुया शङ्कुररूप मे नवीन तच्वसूपमें प्रस्तुत होती है तब यह चतुष्पदी 
बन जाती है। अबं इको एक नवीनं अदभुत कोश मिल जातादहै। इष 
चतुष्पदी को वैदिक ऋषियों ने माता ओौर वत्व दो चतुष्पदी गौओंके रूप 
मे देखने कौ एक अपनी नई रशी बना रखी थी। इनका विवेचन पहले मंत्र 
-८, ९, १०, २६, २७ ओर २८, २९, ३०, ३३ तथा ४० में नाना रूपों जौर इंगों 
सेकरभीदियादहै। उन्हँ एक्‌ गिदधषष्टिसे पुनः देख किया जाथ जिषसे पूरा 
विश्वाय हो जायेगा । इख परिस्थिति मे यह गौरी वाक्‌ अब द्विधा चतुष्पदी 
हो गई; मातासूपया परवादधीया, ओर वत्षरूप उत्तरारदढधीया। पूर्वारद्धायाके 
चार पद-ब्रह्म अग्नि वायु आदिद; शुचिषद्‌ अन्तरिक्षषद्‌ वेदिषद्‌ ओर 
हुरोणषद्‌ है । उत्तरार्धाय वत्सकेच्रार पदया पाद-~वाक्‌, प्राण्‌, चष्षुः ओौर 
श्रोतं है, इनके देवता भी वहीहैजो इको .माताकेये, अर्थाद्‌ क्रमसे अग्नि 
वायु आदित्य भौर दिशाये। इन्हीं का विवेचन छ. उप. (३-१८)ने 
अध्यात्म ओर अधिदेवत खूप में इख प्रकार. से दे भी रखादहै “सनो 
ब्रहयत्युपासीताध्यात्ममथाधिदेवतमाकाश्ो ब्रहयत्युभयमादिष्ै भवत्यध्यास्मं 
चाऽधिदेवतं च; सदेतजच्च॑तुष्पादृब्रह्य, वाक्‌ पादः प्राणः पादश्चक्चुः पादः प्रोत्रं 


पाद -इत्यश्याटम मयाधिदवततमग्तिः ` पाद. आदित्यः पादो दिद्यः पाद इत्युभयमेवा 
दिष्टं भवति ॥ इत्यादि ।।* | 


 . इषं प्रकारे अब यह मौरी वाक्‌ धेनु यहां प्र दो सू्पोँमे माता 
जोर वत्छ. स्पों में चार चार पदों से युक्तं हो गई है । यहा पर 
माता ओर बत्ष का रूपक तो अध्यात्म भौर अधिदेवत नामक दो तत््वोका 
है। पर दोनो. एक षरे से भिन्न-भिन्नशरीरी नहींहै। मातातो आत्मा 
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या देवताहै ओर वत्व शरीरटै अध्यात्मद्ै। चार देवता ह, ओौर चार 
अध्यात्म शरीर ह । प्रत्येक देवता से एक एकं अध्यात्म शरीर की उत्पत्ति हो 
गई है। श्रिखोमतख्ीन्‌ पित॒न्विभ्रत्‌ः (मंत्र १०) मतो पूर्वदमे हीषृह 
पदों की उत्पत्ति बताई जा चुकी है। उत्तराद्धं में मनः ओौर भाकाद्च नामक 
दो तचर्व भोर उत्पन्न हो गये है। स्योकिये खव एक ही शरीरं मेह, अपने- 
अध्यात्म शरीरो में वसे दै, अतः छा. उप. उक्तं उद्धरण के आगे, इममे से प्रत्येक 
कोब्रह्यका चतुथं पाद कट्कर इन पादोंकी संख्या पूरी भाठकर देतां है 
जेसे :-- 

वागेव ब्रह्मण चतुथः पादः सोऽग्निना ` ` प्राण एव ब्राह्मण उवतुर्थः पादः छं 
वायुना `` ` चक्षुरेव ब्रह्मण इचतुथंः पादः ख आदित्येन `` -धघोत्रमेव ब्रह्मण इचतुथंः पाद. 
ख दिम्भिज्यततिखा भाति च तपति च कीर्त्या यख ब्रह्मवचंसेन य एवं वेद ॥"* (३- 
१८) । इ प्रकार पूर्वाद्धं के चार देवता (खीलिङ्ख होने से माता रूप में वणित ) 
ओर उत्तराद्धं के चार अध्यात्म कूप श्चरीर दोनों ही क्रमशः विकास पाने वे 
पदह। पद माने पद्यते विकखतीति पदं या निष्पाद्यते विकचतीति पादः है, 
इन्हीं आठ पदों को गौरी के अष्ट पद कहते है ओर इन्हीं अष पदोंके कारण इस 
गौरी का नाम यहां पर अष्टापदी पड़ जाता है। इन अष्टपदोके नाम--अभ्नि, 
वायु, आदित्य, दिश्चः + वाक्‌ प्राणः चश्चु श्रो्रमू - हैँ । इसी को ऋष्वेद { ८- 
७६- १२) भी "वाचमष्टापदीमहं नव सक्तिमृतस्पृशम्‌' कहता है । शेष ववेदिक 
विश्वदशंन" के “अष्ट चक्र वादः ( पृष्ठ ३६-४२ } में देखें । 

नष पदी बमुधुषीः--उक्त बष्पदोमे एक बही भारसैकमीहै। इनमें 
भमनः' नामक प्राण नहीं है । उत्तरर्धाप वत्छ तो मात्र मनोत्रहमाष्ड है । यह सोमः 
रूप है) इसीलिए छाम्दोम्यने जब उक्त पदोंया पादो का विवेचन दिया 
है तो इनका केन्द्रीय तस्व *मनोच्रहयत्युषाश्लीत' "आकान्लो ब्रहोस्युपाखीत' वचनो 
दवारा मनः शरीरी आकाशश्च या चन्द्रमा ( प्रकाशमान लाक्ष रूप) को बनाया 
है । अध्यात्म क्षरीरों गोर उनके चारं देता सूप आत्माभों का पारस्परिक 
सम्बन्ध जोड़ने वाखा यही मानद अध्यात्म शरीरी घाम्द्रमस प्रकाच्चमय देवता 
हैया तन्तुहै। इको इष अषपदी मे गोडदेने ते ह गौरी वाक नवपदीः 
के रूपमे प्रस्तुत हो जाती है ( बभूवुषी )। 

अब प्रन यह उठ सकताहै कि क्यों इश्ची चतुथं पद में यह गौरी वाक 
अष्टापदी भी गोर नवपदी भीदहो गई? यहं पर इख स्थितिमें इम खवका 
बिका केवल मौलिक बीज रूप में प्रस्तुत होता है । इनका पूर्णं बिकाश्च अन्तिम 
विचतं नामक प्रणव तच्वमेंहोभा। षहांसे सृष्टि काना दौर चल पडता 
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है, उषसे विकसित होने वाके अगले खम्पुणं तत्त्वों के बीज इसमे मौलिक रूप 
से यश्चःकूपमें या विश्वरूप बीज रूप मे या अध्यात्म अधिदेवत रूपमे प्रस्तुत 
हो जाति है) अतः मत्र के अन्तिम चरणमें ठ्लाटै -- 

'सहक्लाक्षस परमे उ्योमन्‌?-- यहां का परमे व्योमन्‌" भोर मंत्र ऋचो 
अक्षरे परमे व्योमन्‌" (३९) का परमे व्योमन्‌" तस्व यास्थान एकहीहै 
जिसकी व्याख्या दी जा चुकी है 1 यह्‌ पूर्वाद्धं उत्तराद्धं दोनोंके घम्मिलन बिन्दु गतं 
अयःस्थूणा, विषुवान्‌ , अन्तरिक्ष, आकाश, नाभि, योनि,या सेतुनाम का 
तत्त्व है। यही माता काभ हं ओर इकी मे उत्तराद्धे की अनन्त ल्पा 
भौतिकात्मीय वत्य रूप सृष्टि के विरवरूप बीज अन्नत अक्षरों के मौलिकिरूप 
मे प्रस्तुत माने जातेहै। देव रूपमे इन दोनोंके खम्मिलनको अक्षरया 
अक्षर ब्रह्म कहते दै । दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ कहने मे द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर- 
ङचाक्षर एव चः ( गीता १८ ) के अनुखार अक्षर ओर क्षर पुरुष कहते है, 
तथा सम्मिकितदेवी रूपमेया गौरी वाक रूपमे इसको "सहस्राक्षरा वाक्‌ 
तामसे पकारतेदहै। इसी अक्षर ज्रह्यया सहुघराक्षरा वाक्‌(या अक्षरक्षर 
दो पुश्षों ) के श्ाखनमें खभी देवता खभी प्रकारके तच्व रहते ह। इसका 
विवेचन पहर मंत्र १८ में (दवं मनः कुतो अपिप्रजातम्‌" मे तथा -याज्ञ- 
वल्क्य ने गार्म्यीके प्रडन के उत्तर में बृहदारण्यक मे विस्तारपु्वंक देरला 
है, बह. उप. २-६ भौर ३-८ देख ल्यि जायं । यहां तक कि इस भौतिक 
मृष्ट का आदि स्वरूप वेदूयुतीयश्चरीरी आकाश तत्तव भी या रमेः ब्योमन्‌! 
भी इसी अक्षर ब्रह्य" या "सहदक्नरा वाक" मे ओतप्रोत दहै, इ्सीके शासनम 
रहता रै, इसे उत्पन्न होने वालों की चर्चाही व्यथंहै, सब इसीके वश्च 
महै यही अक्षर ब्रह्मा “कवमिव्येकक्षर ब्रह्य" है; व्योमन्‌ माने भीवि 
( सुप्णंरूप ) भोम्‌ (अ +उ~+मू) या एकाक्षर ब्रह्य हीदहै, खो मनेभीः 
'ओमा सहितिः- ॐकार से युक्त होता है । इसमे दोनों तत्त्व सम्मिलति है । 

'सहसखाक्चराः-- इस मंत्रमे जहां पदों या पादों ओर अन्य विषयोंका 
72 विवेचन भरा पड़ाहै वहां इसीमें इस अक्षरब्रह्म या अक्षर ब्रह्मणीके 
जितने अक्षर वैदिक ऋषियों को अभीष्टये उनकाभी रहस्य रूपमे खाथषाथ 
विवेचन दे दिया है। वहु इख प्रकार टहै:- 


एकपदी ओौर द्विपदी मिलकर वा" या शन्रिपदीः बनती ह । यह चतुष्पदी 
मे चौगनी, अष्टापदी मे गाठ गुनी गौर नौ पदी में नौगुनी- उत्तरोत्तर गुणित 
होते हए ३८४०८८८९ == ८द्णहो जाते, इन एण मेँसे प्रत्येक: दस 
काल गुना प्रगुणित होता है क्योकि इख “खहलाक्षरा' शब्द मे “वहस्रा' (अक्षरा 
२११ वै० यो सू 
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दोनों पद द्विवचनान्त है, ( जैसे. मित्रावदण, बद्ण इत्यादि } । अतः खहुल्र + 

सहस्र = सहस्रा या खहल् > सहस्रा व्युत्पत्ति आवश्यक है \ अतः उक्त 
८६४ > १००० ८ १००० == ८६४००००००० अक्षर हो जाते है । यही 
संख्या "युगं खहख पयंन्त महयंद्श्रह्यणो विदुः (मनु ओर गीता) के वाक्य 
से-चार युगो का जोड़ ४३२०००० + १००० = ४३२००००००० होती 
है; ४२३२००००००० पूणं अहोरात्रीय अक्षर है; ८ & ४००५० 9०७० ख्या 
अहोरात्रो के जोड रहै; ४३२ ५०००००० दिन +~ ४३२ ०००००००. | | रात = 

<६४००००००० अहोरात्र । ऋचो अक्षरे की व्याख्यामेन्ञ, प.त्रा., ने इन 
संख्याओं को दषरे ठंगसे स्पष्करियाहै, मंत्र ३९ देखे । उख अक्षर ब्रह्मम 
इष संख्या के मौलिकं बीज है, उषी को अक्षर ब्रह्माणी या गौरी षेनुयावाक्‌ 
कहते है, उसमें भी इतने ही संख्या के अक्षर होते ह । अतः उसे जब 'खहस्रा- 
क्षरा' वाक्‌ या खहल्रनीजा वाक्‌ कहते हँ तब सहस्र माने इन्हीं निर्चित संख्या 
के अक्षर वाली सखमश्चना चाहिए । "गौरी प्रियाय" मे गौरी ने जि रूपमे 
ध्वनि को, घा चिन्ह क्षब्द क्प मे प्रकट क्या वे येही अक्षररहँ।ये 
अक्षर बीजरूप ऋषि या प्राणर्है। अतः शौनकादि ऋषियोंकी संख्या मण 
हजार इषी संख्यः की ओर संकेत करने के किए बताई गई है । तम हजार 
नहीं वरन्‌ उक्त संख्या के है इखमें वरेष्टुभी शली अपनाई गई है । 


` “तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रादशश्चतस्रः | 

ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवति ।। ४२ ॥" 

(नस्या: ` ` चतसः इख मंत्र मे इससे पहले के मंत्र ४१ की गोरी 
महिषी वा ब्रह्माणी या ॐ मिस्येकाक्षर ब्रह्माणी का जिसमें उक्त ८६४००००००० 
अक्षर रूप अनन्त ब्रह्माण्डे! के तथा उनके तत्त्वों के मौलिक बीज एकमेवा 
द्वितीयं बीजरूप मे विद्मान है, ओर जिसमे आठयानो कोल बन गये है- 
ही वर्णन दियाजा रहादहै। लिखा है--उसी उध्मित्येकाक्षर ब्रह्माणी गौरी के 
उस उक्त स्वरूपसे ही प्त या पठ्च खागसो का विकाष होता है, उन सागरो 
को “इकषुनीर धृतक्षीर दधिक्षारं मधूनि च' के बत्तलाया गयाहै। इष मक्षर 
ब्रह्माणी की इसी परिस्थिति या स्वह्पसे चारों दिशायं जीवित रहतीरहै। 
अर्थात्‌ इषी से खखीम कया सौमावालेया सौमितकोी या मत्यं भौतिकात्मा 
की जीवनी यासृष्टि होती है। वह अक्षर ब्रह्माणी तो स्वयं असीम अभूत, देवी 
ज्योति्मंयी, ज्ञान चेतनामयीदहै, उषीसे चार दिश्या वाला "चतुष्पाद्ब्रह्म 
भौतिकात्मा के चार पाद वाला--वाक्‌ प्राणः चक्षुः शरोत्रं नामके चार पाद 
या चार दिशाबों वाला चतुष्पाद्ब्रह्म अपने अध्यात्मिक अग्नि वायु भादित्य 
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दिश्चः के अधिष्ठाता देवताभों खित प्रकट होत। है । इघीछिए गीता ने लिखा 
भोदहै श्रह्याक्षर खमुद्धवप्‌" किब्रह्मया यही चतुष्पाद्ब्रह्म याचार दिक्लाभोंके 
यादों वाला ब्रह्य उत्पन्न होतादहै। चार दिश्चाओं कीस्थिति का वणन, अगले 
मंत्र (४३) के चारप्रकारके वीरोके वर्णन मे बताया जवा । 

"तनः श्नाव्यश्र--उक्त चार दिशाओंके चार पादों वारे उक्त  चतुष्पा- 
द्रह्म कौ परिस्थितिसे जो उक्त अक्षर ब्रह्माणी से विकित हुभा है- वह 
अक्षरं ( ब्रह्य ) (वा अक्षर ब्रह्माणी गोरी ) अपने उक्त संह्याके अक्षरो या 
मोक बोजों मे क्रमशः क्षरित य। विकचित होतादहै। या इतन अक्षयेंको 
क्रमशः टपकाता है; या इन अक्षरो में क्रपशः रस स्पमें सपकतादहै। जोया 
जितने अक्षर ( ८६४००००००० }) उख अक्षर ब्रह्माणी मे एक मौकिक मौज 
रूपमे विद्यमानयथे वे विवतं नामक अणु ( अहंकारावस्था } तकं क्रमश्च पूणं 
ष्पमे विंकथित ही जवे है । | | 

"त द्विश्वमरपजीष > - उक्त परिस्थिति में जित्तने अक्षरों का विकास होता 
है, उसी संख्या के वर्षो को इस भोतिक ब्रह्माण्ड ( विर्व ) की आयु भीदहै) 
ओौर यह्‌ भौतिक ब्रह्माण्ड उसीसे जीवितभी रह सकताहै। वे कितने 
वषं है ? इषम ८६४००००००० अक्षर तो अहोरात्रो के जोड़ों काषमूहुहै, 
श२षंटेकेदिनि १२ षंटेकं रातोंके भहोरत्रों का योगदहै। र४षंटेके 
अहोरात्रो मेँ इनको संस्या ४३२००००००० वर्षं होती है। अतः. इष ब्रह्माण्ड 
या पृथ्वी को आयु भी यही चार अरब बत्ती करोड वदै! आश्चयंहै कि 
सूर्यादि तारों की आयु भी आजकल के वैज्ञानिक विद्धान्‌ इतनी ही 
मानते हु । उनका केषा अदू्रुत गणित था यह | 

त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे बपत एक एषाम्‌ | 

विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिधरोजिरेकस्य दशे न रूपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यहु अयं सोमो वृष्णो अश्वस्यरेतः' उत्तर का विस्तार है-- ` 

इख त्वा में वेदिक विश्व दश्चेन के करई तत्त्वों को एक्‌ साथ गूथदिया 
गया है । घवसे पहले ऋतुओं को लीजिए । ऋतु तौ पांच छह या सात बता 
गई ह ( संवत्यरनब्रह्म देखं ) । पर यह पर इन ऋतुभोमें से देवता खम्बन्धी 
मुख्य तीन ही प्रसिद्ध कऋतुजों को छज्खि गया है जिन्हे देवानां पुरें युभरेःके 
अनुषार देवताओं की तीन प्रथम प्रसिद्ध ऋतुय मानी गई है । इनके विवेचन 
"वघन्तोऽस्याखी दाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरढविः' (घु. सू.) मे इन्द वसन्त ग्रीष्म भौर 
शरद्‌ नमसे पूकारा है। वसन्त बज एक पात्‌ व्रुक्ष' क विकास स्प प्रयम्‌ 
ऋतु है । यह सृष्टि बरक्ष का प्रथम प्रसवमयप्रसूनमयप्राणामय अंत्निमयक्रतुहै। 


दर वेदिक योगसूत्र 


दूस॒रो ऋतु ग्रीष्म है यहु इध्मया इद्धः करने वाटी दीप्तया प्रदीप्त करनेवाली 
वायुप्रधान ऋतु रहै । तीसरी ऋतु हविरूप सोमरूप भोतिकात्मारूप खविता 
प्रसविता आदित्य रूप ऋतु है । इन्हीं तीन तत्वों अग्मि वायु आदित्य को यहां 
पर तीन ऋतु नामक तीन जटाधारी योगियों या यतियोंके रूपमे श्रयः 
केरिनः" के नामसे वुकारागया है) क्योकिये अगि वायु आदित्य नामक 
तत्व घोऽश्राम्यत्तपोऽतप्यतः की ब्राह्मण ग्रन्थों की शेलीसे प्राण रूपमे खदा 
श्रम भौर तपः से उत्तरोत्तर विका पति है, अतः इन्र स्पष्ठ ह्पसे यतिःया 
यतयः कहा है जसे “केडयग्निः केशी विषं केशी्विभति रोदसी । केली विष्वं स्वर शे 
केशीदं ज्योतिरूच्यते ॥ ? ॥ मुनयो बातर्शनाः पिशषङ्का वते मला वातस्यानु 
ध्राजि यन्ति यहेवा्ो अविक्षत ॥ २ ॥"“ ( ऋ. वे. १०-१३६-१,२ ) । इसमें इन 
केशियों को अग्नि ( शुद्र ) वायुः गौर आदित्य नाम से पुकारते हुए इन्दं भुनयः' 
भौर "वात रशनाः" ( वायुस प्राणित ) पिशिङ्ध मटमेरे वस्र ( भौतिकात्मा ) 
युक्त ओौर वायु कोध्राजिया शक्तिसे युक्तं होकर गतिमान्‌ बतायादहै। शेष 
“त्रयः केरिनः' सीषंक ( वैदिक विश्व दर्शन ) मे देखं । इख सूक्त के अन्तमं 
लिखाटैकि केशीने विषके पात्रसे ( क्षरौर से-भोतिक मत्यं शरीरसे) 
शद्रके साथ देवी भोतिकात्मा सोम (शरत्‌ ऋतु) का हवि रूपमे पान किया, 
जैसे “केशी विषस्य पात्रेण यह्‌ दरेण पिबत्खह ॥” यहाँ पर इन तीन तस्वोंको 
त्रयः केरिनः' या तीन जटाधारी कहा है । यह केशी ' शब्द कपर्दी का प्रतिनिधि 
है, कपर्दी नाम ईश ईशान रद्र ईरवर भौर पूषाकारहै। 'कषपद॑ःके माने पादः 
ठ । क्योकि छन्दोमयी देवौ का नाम चतुष्पदा या चतुष्पदी कहने के स्थानमें 
'चतुष्कपदां युवतिः सुपेशा" ( ऋ० वे० १०-१३१-४) कहा गयाहै। यहु 
पर तीन पादह अग्नि, वायु ओर आदित्य | बतः इन्दं त्रिपदाया त्रिपात्‌ 
कहने के स्थान में च्रिकपर्दा या त्रयः केशिनः" कहा है । केशिनः के माने केक 
स्थानीय या शिरः स्थानीय है, तीन पाद रूप तीन जटायंश्िरमेया पूरवाद्मे 
रहती है, शिरः नाम पूर्वाद्धेका है, ये जटायं पुर्वादधं खूप शिरमें पादों के षमान 
छटकी है, प्रत्येक मे मनोवाक्‌ प्राण का त्रिवृत्‌ है । अतःये जटा या कपदंनामसे 
पुकारे गये हं । इनका आशय त्रिपादस्यामृतं दिवि' या पूर्वाद्धीय श्रिपादामृत 
तत्व मात्र है। इस भूमिका से अब प्रस्तुत कचा का अथ स्वय जरुसखम स्पघ्ठ 
होते इए निम्न प्रकार से निखर कर आ जाता है:- 


त्रय" बि चक्षते"--अग्नि, वायु भौर आदित्य नामक तीन मुख्य देवता 
रूप तत्त्वो मेसे प्रत्येक मनो वाक्‌ प्राण के त्रिवृत्‌ से युक्त होनेसे जटायां 
कपदं से युक्तं या केशी या जटाधारी या कपर्दीके समान होते. हए सृष्टि चक्र के 
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पर्वाद्धं रूप शिरमे छन्दोमय तीन पादो के समान तीन कपदं याजटासे 
रटे ह। ये तीनों व्रिषादामृतः है । ये तत्त्व रूप देवता अज एकपाद सूप 
सृष्टि वृक्ष को अपने (अग्नि वायु आदित्य के } प्रतिनिधि वसन्त ग्रीष्म शरदु 
ऋतुओं के कमिक छन्दोमय पादो मे करमशः उत्तरोत्तर विकखित करते है । 


अतः चाद क्रिये देवता उपेनी-अपनी ऋतु के क्रमसे विकासमानखूपमें 
अपना दश्च॑न देते है ( ऋतुथा वि चक्षते ) । 


संवत्सरे. --एषाम्‌?-- इन तीनों में से एक अर्थात्‌ भग्निविद्रान्‌ अपने 
मनोवाकप्राण की त्रिजटा या केपदं से युक्त कपर्दी बनकर उख अज एक पातु 
सृष्टि क्ष को संवत्छर ब्रह्मरूप मे खबसे पहले बीज रूपमे बोता है। यही 
इख अखिरुकोटि ब्रह्माण्ड का मूलभूत बीज ओर अपने उस त्रिवत्‌ बीजका 
सीजारोपण सबसे पह करता है । इसीलिए इसे (अग्निहिनिः प्रथमजा ऋतस्यः 
{ १०-५-६ ) कहते ह ! 

"विश्वमे का *-शचीभिः- इनमे से एक, अर्थात्‌ सन्दर्भसेया वर्णना- 
नुक्रूलता मे, आदित्य नामके तत्व, अपनी देदीप्यमान ज्योतिष्मत्तासे या 
अपनी चक्षुः स्वरूपता. कौ 'शचीभिः' या शक्तियो से- क्योकि इसे शचकषुमत्रस्य 
वरूणस्थाग्नेः' कहा जाता है -इख अखिल सृष्टिक दष्टारूप में देखभाल 
( अभिचष्टे } करतादहै। यहुभी मनोवाकृप्राणके त्रिवृतुका जटाधारी केशी 
कपर्दी या ईशान दहै । इसी को भूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" कहा जादा हं। 
यह्‌ रूपवान्‌ तस्व, प्रकाशमय रूपवान्‌ है, विव रूपरहै, प्रकाल्लमय दवी 
भौतिकात्मा के रूप से अनन्त चक्षु हप वीजो को अङद्भुरित करता है । 

'घ्रजिः--ङूपम्‌ः- उनमे से एक का-सन्दर्भया वर्णनानुस्ार रेष वायु 
नामक केशीया मनोवाक्प्राणके त्रिवृतुकी कपदंया जटा वे तत्त्व का 
केवल वेग या गत्तिया प्रवाह या संचार ( घ्राजि) अनुभूत मात्रक्ियाजा 
सकता है, पर उसका कोई रूपदेखनेमे नहीं ञाता । क्योकि यहु पृष्टिदो 
प्रकारकी है द्धावेव ब्रह्मणोसूपे, मूतं चेवामृतं च, मत्यं चामृतं च, स्थितं 
च यच्च, खच्च त्यच्च 1" ( बृह उप० २-२३-१), येदो ख्य (१) मूते, 
मत्यं, स्थित ओर घतु तथा (२) अमृतं अमृत, यत्‌ मौर व्यत्‌ है। इनमे 
दूखरे दल के खबको अमूतं अल्पया रूपहीन कहा जातादहै जैसे अथामतं 
वायुश्चान्तरिक्षं च यच्च त्यच्च ( ब्रहु०'उप० ३-२-२ ) । यह वायु, रूप हीन 
अमूतं है अमृत है यत्‌ ओौर त्यत्‌ नामसे संकेतित मात्र कियाजा सक्ता है । 
अततः इसे इन चमं चक्चुओं या किसी प्रकारको आखोंसे नहीं देखा जा सकता । 
इको तो मात्र अनुभूति हो सकती है । यहु तो सवंशेष्ठ ओर सखवंज्येष्ठ देव है । 
अग्िमे भी यही मुख्य प्राण रूप देव है । अतः लिलाहै एको देवस्तु प्राणः ख 


३२६ वेदिकं योगसूत्र 
ब्रह्म 1" (ब्रह० उप० ३-९) > वायुमेव प्रक्षशेसः, वायुरेव व्यष्टर्वायुरेव समष्टिः" 
( ब° उप० ३-३ } ` 
चत्वारि वाक्पःरमि ठः पदानि तानि बिदुन्रोद्यणा ये मनीषिणः। 
गुहया त्रीणि निहिता > ज्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति ॥ ४५॥ 
चतवारि ˆ“ ˆ" "मनुष्या चदन्ति-- 
इष मन्त्रम बाग्रह्याणीके पदोंका वर्णंनहै। वेदिक दर्शन के सात पद 
ह जिनमे से प्रथम तीन पूर्वाद्धं कहते है ओर अन्तिम तीन उत्तराद्धं, इन 
दोनों के मध्यका चतुथं पद पूरे दक्ष॑नके तत्वों का केन्धविन्दु कहुलाता है । 
ये पद गायत्री प्रभति छन्दोंके पादोंसे भी नितान्त भिन्न ङै। उनका ओौर 
हुनका मेल तत्त्वों को विभिन्न संख्या के कारण नहींहो सकता ओर करई 
भोङे लोग परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर बवेखरी रामक.चार प्रकार की वाणियों 
काभी उक्त चार प्दोंसे तादाल्म्य करते दिखाई देतेहै। रेसेलोमे भी बडे 
भारी रमचागरमेदहैँ। उक्तचार वाणीके स्पोंमेंसे केवल परा वाणी चतुथं 
पद का संकेत करती दहै । शेष पश्यन्ती मध्यमः ओर वैखरी नाम स्फोटवादकी 
वाणियों के नाम । इनका उक्त चार.प्दवाखी वाणी भादाकसमे किषठीमभी 
प्रकार का साक्नात्छम्बन्ध नर्हीदै। इन खव बातों का विस्तृत विवेचन वेदिक 


विर्वदशेन के "चतुष्पादुत्रह्म' नामक शीषेकमे दे दिया गयादहै, उसे पद्नेका 
कष्ठ किया जावे । 


वान्ब्रह्याणी के चार पद निर्वितर्हँ। ये चार पद सात खन्तकोंके घात 
पदों मेंस प्रथम चार सप्तक ल्पपदरहै, छन्दोंके पाद रूपभ्हीं। इनकोतो 
केवर अनूचान शुश्रुवान्त् ब्राह्मण देवता ही जानते या जानने की क्षमता रखते 
है । हमारे आज तकके वेदोंके सभी भाष्यटीका अनुबाद करने वाले ^्ैरे गरे 
नत्थु सेर" जसो को इनको जानने कौ कोई सामथ्यं नहीं रहीदहै। 

इन चार पदांमेसे प्रथमतीनपदतो दशन चक्रके पूर्वाद्धं के उपनाम 
गृहा मे नितान्त गूढ ओौर रहस्य रूपमे सुरक्षित कर दिये गयेहै जो अपनी 
गतिविधियों को जानने का कोई भी संकेत साधारण या अनूचान शुध्रवन्त्व 
ब्राह्मण देवताओं से भिन्नःव्यक्तिके लिए किसी भी प्रकार प्रकट करते ही नहीं 
वे तो रहस्य ह, गढ है, गुहास्य ह। उन्हं जानने के ` संकेत खभीको सुखभ 
नही हो खकते, यह खुली बात है । हेष रह्‌ गया चौथा पद; वहु भी त्तो उक्त 
तीनों से किखो बात में कम रहस्यमय नहीं, वरन्‌ उनसे ओर अधिक गम्भीर 
रहस्य भरा है । इष॑के बोरनेवालों का नाम मनुष्य नामक तच्व है । ये मनुष्य 
हम आप जसे नहीं हँ वरन्‌ येतो वे आध्यारिमक प्राण है जिनकी नर, तृ,नानामों 
से पुकारा जाता है ओर नुषद्‌" घप्तक ( चतुथं पद ) का वासी कहा जाता है + 
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पे प्राणसूपरहै, देवताभोंके भव्यात्म शरीर है, अभृत भौतिकात्मीय भी है, 
प्राण नितान्त गूढ तत्व है श्राणो ह्यविज्ञातः" ।. अतः ये तत्त्वया यह्‌ ` मनुष्य 
नामक तत्त्वों से बोला जाने वाला वाक्‌ पद, खवसे अधिक कठिन भौर अविज्ञात 
तस्व है, इसे भौ अनचान शुश्ुवान्त्व ब्राह्मणदेवता ही जान खकतेः 4 
सवनहीं॥ ४५ ॥. ` / - | ` 


इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिभ्यः ख सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सद्विप्रा बहुधा बदन्त्य्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६॥ 

इसमें अयं यज्ञो श्रुवनस्य नाभिः" उत्तर का विस्तार दिय गया है। यह 
गज्ञया नाभिः स्वयं अनिदहै। यज्ञ.माने विक्रा होता है। यज्ञ शब्द का यह 
अथं "स्वयं यज॑स्व पृथिवीमुत. याम्‌" ( विश्वकर्मा सक्त २०-८१, -१०-८२.) 
वाक्य में यज्‌ धातु को भकमेकरूपमें ओर विकासार्थं में प्रयुक्त करनेसे स्वयं 
स्पष्टहो जातादहै। इस अग्नि के जितने मुख्य विका (यज्ञ रूप मे ) होते है 
उनको इख ऋचा मे एक-एक करके द्याः है। श०पर्त्रार | २-२-४-९ से 
१२ तकम) सुद्र ( अग्नि) वरुण, इन्द्र, मित्र, ब्रह्म ( चन्द्रमा }.का अग्निरूपमें 
कमिक विकास दियादहै, धूपायमानया धूमायमान अग्नि दका. स्प है, 
प्रदीप्ततर वरुण हे, अतिधूम ओर ज्वालामय इन््रहै, ज्ञान्तिकी ओर सुक्ाव 
मित्रहै, अंगार रूप कोयलेकेरूपमेंब्रह्म ( चन्द्रमा) है। अब तक अन्य ल्प 
में सृष्टि विवेचन ओौर योग प्रक्रिया दी गई थी, अब ऋषिरूप प्राणो से सूष्टिका 
करम ओर उनका विका किन किन नामोंसे होना है इसका विवेचन इसमे 
दिया जा रहादहै' इन्द्रस सष्टिक्रा इष ठंग का विकाष.श. पत्रा 
( ६ -१-१-१ ) ने दिया है दैखं। |. 

इन्द्र षोडशी कहुरता है “इन्द्रो हुवे षोडशी | श. प. ` ब्रा, ४-४-४ 
भोडशी ग्रह }, उखका विका घोलह कलाओ पे पुरा होता है । श. प. ्रा. 
( ¶एवाक्ति २-२-४-१) में इषी इन्द्र का विकाष उक्त ढंगसे दियाहै। 
जं यहु इन्द्र अग्नि रूपमे शरीरमें बषतादहै तव॒ यम राजा कहुलाता दै, 
उघी के विकास आहवनीय गाहपत्यादि कहलाते ह । अनशनन्‌ शूपमें वह 
नेष्षिध नड ( नक ) राजा कहुलाता है, यही अन्वाहायंपचन है, माहंपल्य यम 
कहलाता है । यही दक्षिणाश्च है, इसीकिएु नैष्षिध नड से इसे दक्षिण भागमें 
रखा जाता है । मित्राव्ण ( दक्षक्तु)का वणन श. प्रा. (४-१-५४ 
२-२-१-१३ भौर २-४-१ में मिल्ताहै। यहाँ पर वहु एकदैवत्य मित्रा 
वर्णौ है । खचदिवता रूप म इका विकास विराट्‌ छन्दःके पादीं भौर 
अक्षरोसे होता है, इन्द्रका एक नाम 'हारियोजनःभीषहै! यह नाम छन्द 


३२० वैदिक योगसूत्र 


इन्द्रकादहै। इन्दरका छन्दः त्रिष्टुप्‌ है, इख रूपमे यह तरष्टुभ सुपणं कहता 
ठे ( ऋ. वे. १०-१३०-४.५ ) । यही कृपिन्जरु इन्द्र या शकूनि इन्द्रभीहै। 
उष्णिक छन्द का सवित्ता सूपणे है, विराट्‌ भित्रावरुणुका सुपणं है) अपने 
सुपण याछृन्दके घाथये देवता भी सुपण कहलाते ह। इन्हें सुपर्णं श्येन 
गरुत्मान्‌ नामसे भी पुकारते है । गरुत्मान्‌ नाम षविता काह, 'गरत्मानेष 
सविताः (श. प. त्रा. ९-२-३-३४ ) ' स्येन को सुपण का पिता बताया है 
(ऋ.वे. १०-१४४ ४) सुपणं या चन्द्रमा या सविता ही गरुत्मान्‌ 
है । द्येन सयं है । दोनो सूर्याचन्द्रमसौ को ही रा सुपर्णा" "सुपण मुथाचन्दरमसौ' 
कहते है (यजु १७-७२ श. प ब्रा. ९-२-३-३थ ) । सविता चन््रमाया सोम 
रूप गत्मान्‌ सुपणेका ही नाम दिव्यः सुपर्णं." है दिव्यः सुपर्णोऽव चक्ष 
सोम" ( ऋ. वे. ९-९७-३३ ) । ( "गायत्री ब्रह्म' श्यं .खोमः ओर शरिसु- 
पणं" शीषंकों को वेदिक विश्वदर्ेन में देखें ) । माहरिश्वा नाम की) व्याख्या 
ऋ. वे. (३-२९-११ ) नेह प्रकारदे रखी है “मातरिश्वा यदमिमौत 
मातरि वातस्य घर्गो अभवत्षरीमणिः '” अर्थात्‌ मातरिश्वा वहु भोतिकात्मीय ` 
प्राण वायु दै जिका नि्मणि आपोरूप मत्ता्ओके प्राण शरीरोंसे हुभा। 
भ्रथम अग्नि मभ्निविद्रानु रूप त्रिषादामृत है, द्वितीयअगिनर्वरवानर । इस प्रकार 
एकं अग्नि के विभिन्च प्रकारके विकाषोंके ये विभिन्न नाम । अतः कहा 
ह "एक एवागिनवंहुवा समिद्धः ( क्र. वे. ८-५५-२) एकं ही अग्नि विक 
चित होकरनानासरूपों ओरनामोंको धारण करता है, यहां पर पाकः के 
भ्ररन का उत्तरदेने वाछाभी अनिनिरविद्रान्‌हीदहै। वहु खभी तच्वों को अपने 
एक अग्नि अग्निदेवरूप अभगिनिसे उत्पन्न बतला रहादहै। इको निर्णंयको 
वेदों के सभी दाशंनिको (विप्रो) ने स्वोकार करङ़े एक अग्नि की विवेचना 
( वदन्ति ) उक्त नाना नामों मौर विकासो द्वारा ( बहुधा) कोहै भौर होती 
भोदहे। इषील्ए ब्राह्मण गन्थोने अग्निको सर्वा देवता माना है जे अगिन 
खवा देवताः (दे. त्रा. १-१-१) । “देवामुराः संयत्ता आसन्‌ ते देवा 
विभ्यतोऽग्नि प्राविशव्‌ तस्मादाहूरग्निः सर्वा देवता इतिः (ते. सं. ६-२-२)। 
यहीभावद्‌. न्ना, (६-४)ने ओर श.प. ब्रा. ( १-५-२-२०)ने भी 
दियादहै। ` 

खवा देवताओं में अग्निः सोमः विष्णु आदि को अन्य सव देवताओं का 
होता या आह्वाता या जुहोति कमं कर्ताका कायं दिया गया है । अतः इन् 
सर्वा देवता कहते हैँ । परन्तु इन खब अर्वा देवताओं मे से रेखा देवता केवल 
इन््रही.है जिसके क्षात्रवलीय शावनसे प्रत्येक देवता इस ब्रह्माण्ड शरीर कै 
अपने अपने स्थान में उचित खूप से व्यवस्थित होता दहै। अतः इन्द्रको घब 
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देवताओं में ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ माना जात्ाहै, यद्यपि यहु मोलिकतया अग्नि 
ही का एक मुख्य विकास दध्म इद्ध समिद्ध रूप विका है, पर प्रश्रुता इसी 
को चरती है। अतः यही सवेश्रेष्ठ सर्वा देवता मध्यमप्राण ल्प अमृतमय 
देवता है, अग्नि वायु इकी अत्माये ह, सोम इका पान या शरीर । इसी- 
ल्प लिला है (अथ यदिन खवँ देवास्तस्थानाः तस्मादाहूरिन््ः सर्वा देवता 
इद्र जयेष्ठा देवा इत्येतदध वै देवाखपैक रेवत्याऽभभवन्त् यो हेवमेतद्वेदेकधा 
हैव स्वानां श्रेष्ठो भवति ॥” (श.ष. ब्रा. १-५ -२-२२)। इसी कारण 
यहां पर इष मंत्रमें इन््रसे देवताओंका विकास प्रारम्भ किया गया हे । 
दन्द ही प्रधान देवता है, उसी के खवदिवता रूप के विकाष रूप देवताओं को यहां 
दिया गयादहै। इन देवताओंके नामस इछी इनद्रकी उपाचना होती है । 
अग्निविद्वान्‌ ओर अग्निवशवानर भी क्रम से इको आत्म) चेतना ओर इध्म 
इडया समिद्धरूपदहँ। इसीलिए अग्निका नामदो बार आया है। श. प. 
त्राः ( ९-१ १-१)ने इसीडनद्रके इध्मसू्पसे मौलिक सृष्टि विकास का 
क्रम भीदियाहै। अतः यहां पर यह इन्दर पद्धति के विकाखको प्रमुखता 
देरहाहै। दूरे, इष सूक्त मे इष मंत्रमे दिए गये देवताओंके नाम नहीं 
भये है भतः इनको यहां सूचित करना भी आवश्यक था, वह इख प्रकार से 
श्य गयाहै। ` | 


घवदिवता रूपमे प्र्येक का विकास अपने अपने छब्द के पादो ओर 
अक्षरोसे होताहै। अग्निका गायत्रीति २४ तत्वाक्षसो तक, सविता का 
उष्णक्‌ से २७ तत््वाक्षरो तक, इन्र का त्रिष्टुप्‌ से ३३ तत्वाक्षरों से। कथोक्ति 
देवताओं कौ संख्या ३२३ आक गई है। अतः इन्र के वेषटुभ शरीरम षभी 
देवता यथास्थान भाग षा जाति है, अतः उखंकी सवते बडी महिमा है क्योंकि 
अग्नितो अभृत ही रह जतादहै रश्वेंसे अगे सुयंखविता वैश्वानर आदि 
हो जाताहै। इसीकानाम एक ही तत्वे को नानाविध व्यार्या है उसी 
देखी को वैदिक दाशंनिकों ने यहां अपनायाभीहै। | 


यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । 

यो रत्नधा बुविद्‌ य सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ 

यह्‌ मत्र ३५ के शह्यायं वाचः परमं व्योम" उत्तर के वाचः" तत््वकी 
रोष व्याख्या यहां सरस्वती स्पमेरे रहा है। इषका वर्णन पहर अक्षर 
बह्याणी (३९) अध्न्या { २७; ४० } गौरे हलाक्षरा ( ४१,४२ ) वाक्‌ 
(४५ ) इत्यादि स्पोंमरे दियाजाचुकाहै; खरस्वतीसूपको वर्णना मेष रह 
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गई थी, उसको यदह पूरा कर दिया जा रहाहै। यह खरस्वती देवताकी 
व्याख्या कामंव्रहै। शरस्वती की वर्णना दो प्रकारे दी गई्टहै(१) 
वाक (२) नदी। नदी देवता वाक्‌ का रूपकमय विवेचन देता है। 
यह वाक्‌ सूप नदी गंगा नदी कौ तरहुः केवल एक सीमिति 
धारा मेँ बह्ने वाकी नदी नहीं है । वरन्‌ यह स्व॑तः प्रवाही 
ग्रह्याण्ड स्वरूपिणी अखिल ब्रह्याण्डमयी ऊर्मिमयी प्रवाह बाली है। 'तस्मात्व- 
वसु दिक्षु वाग्वदतिः (श. प. त्रा. ६- २-३ -४४ ) "वाग्वै सरस्वती” 
(श.प,च्रा. ५-४-६-१६)। यहवाक्‌ तो शरीरै सव॑तोमृक्ली या खव॑तः 
प्रवाही शरीर है): इकी आत्मा या. दवता “अग्निविद्ठान्‌' है वहु भी इसी. 
की तरह सवतो मुख ह  “खव॑तोमुखोऽयमग्निः.- तेनान्नादः' (श. ष. 
त्रा. २-५-४-१५)। इन दोनों का नित्य. अभिन्न शरीरहै। इन दोनोंका 
आध्यात्मिक स्वल्प वेदयुतीय है शवाग्वे विच्यत्‌ः । भौर सरस्वती तो रवती, 
 सरसवेती आपोमयीहैं। ओषः भी बिदूयुत्‌ कै ही रूपरहै, वचो वै आपः 
(श. प. द्रा. )। यह विदुयुन्मयी प्रकाशवती इसलिए कहृराती दहै कि यहु 
ज्ञानमय प्रकाशरूपिणी है. जिसका प्रवाह वेदुयुतीय -( ऋत सत्य }) शरोंके 
प्रवाह रू्पमेया ऊमिवान्‌ रूपमे सतत क्रियाशौर रहता है। इषी "विद्यु 
ददरह्य' ( श्र. उप. ४-७ ) की विवेचनाके सावर. उप. ५-्, वे-इव वाक्‌ 
की वणनावेनुस्पमेंदीह। .इषके पहले इघो ब्रह. उप. ते "वागष्टमी ब्रह्मणा 
संविदानाः वाक्य द्वारा वाक्‌ को संबिदाना या लानप्रवाहुमयी विदुयुतु ( संवित्ते ) 
कहा है । इस वाभ्रह्यागी सरस्वती की जब वार्षेनु के रूपमे वर्णना 
कीजाती रै तव इषका भौतिक व्ह्याण्डीय दैवी स्वप चार स्तनोंवाल 
कहलाता ह वाचं षेनुमुपासीत तस्या चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषट्‌. 
कारो हन्तकारःस्वधाकारस्तस्या दौ . स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं 
वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितर स्तस्याः प्राण ऋषभो मनो 
वत्सः ।;" ( बहु. ५-८)। इन चार स्तनोंमेसेदो स्तनों को--स्वाहाकार 
वषट्कार को-तो देवता पीते है, ओर तीसरे को--स्वधाकार्‌ को-पितर्‌ 
पीजातेदहैं। अब केवल एक ही स्तन--हन्तकार नामक स्तन -शेष रह्‌ 
जाता है जिसे मनुष्य नामक पञ्च पञ्च द्विधा प्राण पौतेयापी खक्तेहै। 
ये चार स्तन अग्नि वायु आदित्य भौर दिलाया सोम ह जिनमें प्रथम तोन 
मृत तो बट गये ह केवल चौथा दिशाया सोमय स्तन रह गयाहे। 
माक॑ण्डेय ऋषि ने दुर्गां सप्तशती ( १०- ५,६ ) मे इसी एक स्तन की महिमा 
इस प्रकार गाई है ' परयैता दृष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ ततः समस्ता 
स्वा देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखाख्यम्‌ ।` तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकेवासीत्तदा- 
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म्बिका ` इसी स्तन का विवेचन इख वऋचामे दिया जा रहा है। यहां 
स्तन. शब्द भी कमं चतुराई से नहीं रखा गया है} स्तन माने वही विद्यु 
न्मय ज्ञान दुग्धधारोमिमय स्तन है , स्तनयतीति विद्युदरपेण व्ष॑तीति 
( वृष्टिविदूयुत्‌' ए. ब्रा. ८५) स्तनः (या स्तनयिल्नुः)। यह स्तन 
इस प्रकार शब्द हृहायय ज्ञान दुग्ध्मय, तुरीया वाक्‌ रूप चतुर्थं स्तनस्प 
इध अखि कोरि ब्हयाण्ड की. जो देवी भौतिकात्मा श्प या देवीवाक 
रूपयास्ोमसूप,यारघसूपअत्माहं, उसी अखिल ब्रह्माण्डं कीआत्मारूष 
ह । यह स्तनः! ही स्तनयित्नुः हं, स्तनिता, तनिता, सन्तानिताः या ज्ञान 
विदुयुन्मय विका कर्ता हे । इख आशय को बहु. उप. (<-१-३) में इख प्रकार 
दिया हु तदेतदेर्देषा देवीवागनु वेदति स्तनयित्नु हहह इति ।` इख खन्दर्भ 
से अबक्छचां का अथं यहु स्पष्ठ हता हं :- 

हे शरस्वति ! (उक्त चार स्त्नोमेसे) तुम्हारा जो ( हन्तकार नामक} 
स्तन ( मनुष्य नामक तत्त्वों के ल्िए्-याप्राणों के लिए सुरक्षित या निर्वि 
है, ओर ) इख अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का ( शक्य या) अक्षीण ( अक्षिति ) 
सोत दै, जो अनन्त आनन्दो की जन्मभूमि रहै, जिसे तुम अखिल विशवे 
देवताओं के अमृतमय शरीरो (प्राणों) का पालन पोषण करतीदहो, जो क्रमश 
विकास प्राप्त अखिल देवताओं कौ च्योतिरूप रत्नों कौ आमा दूधको धारण 
करने वाला, स्फटिक शिखा सम चमचमाताया देदीप्यमानदहै, जो सयब्रकों 
वसुरूप भूखधन रूप निवाख या शरण रूप अन्तरिक्ष खम विस्तृत खुखा क्षेत्र 
रहने या पनपने या विचरण के लिए पहुलेही से आरक्षितं रखकर यथास्मय 
तत्काल प्राप्त करादेतारै, गोर जो इखप्रकारसभी प्रकार के आवश्यक 
प्राणों को पूवक्तिप्राणरूपोमेही विनामगिदही पत्र को माता-पिता के खमान 
अपनी आत्मीयता को स्नेहमयी जोवनी की मूतिमथी उपाघनाके रूपमे जेसे 
देने वाला है; उमे हमारे प्राणोंकी पृषटिके लिए ( हमारे षीनेके लिए) यहां 
(हमरे मुले ) करदोयाक्गादो॥४९।।. 


विशेष-- ““इव स्तन को मंत्र २६ मे. भौ्तिकात्मीय दधसे भरा, गौर 
सुयरूप कटाह ( स्तन } मे खौलता या उष्ण हुभा कहकर उसे दुध की धार 
अपने आप पिचकारियोंकी तरह खवंतः बरखनेको तेयारखाहो रहाहै 
कहा गया है ष्ेसेही स्तनको जोइष रूपमे दूध टपकाने को उष्ण होकर 
अतीव आतुर हो रहा दै, उसे शीघ्र हमारे मृखमें च्गणादो कहने कीइस 
मंत्रमेंप्राथनाहै। यहुयोगकी प्रक्रिया है; अतिसूष्टिका विवेचन है। सष 
क्रममेतो इसीदूधसेप्राणोंका निर्माण होता दहै, अतियृष्ठिया योगम, उखं 
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स्तन को ठक्तसरूपसे पगरा करः उष्ण करके धार बहानेको प्रस्तुत होने को 
उद्यत किया जाता है । जब दूध भाने ल्मे तमी पात्र या मूख स्तन पर क्गाना 
उचितदहै। मंत्र रध्में योगप्रक्रियापुरीहो गईहै, इख मंत्रमे उख योग 
क्रिया के फल का पन या आस्वादन या अनुभूतिक विवेचन है । 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घमोणि प्रयमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ५० ॥ 
इष मंत्र की पूरौ व्याख्या पुरुषसूक्त भाष्यमेंदेदीजा चुकीहै। इमे 
भादित्यों मौर अङ्जिरघ ऋषियों को उख होड का विवेचन है जिसमें प्रत्येक 
दरु यह चाहता था किमे दरे से पहले स्वगंया नाकलोक मे पटच जाञ 
उख होड में आदित्य स्वगं मे पहले पटच शये । अङ्किरख स्वगं मेन जां सके 
केवल स्वगं का स्पशं मात्र कर खके । अतः इन्त पृष्टयः या पिच्डे या उत्तरां 
का वासी कहागयादहै, आदित्योने चार पृष्ठो के लघु घामोंस्ते स्वगंया 
पूर्वादंकोषाया नापल्िया। यहाँपर बादित्योंका हीनाम साध्या या 
छन्दो देवता है । "यज्ञेन" के माने अग्नि सरूप भत्मासे है यज्ञ माने पूर्वाद्धीय 
पुरुष है । उत्तरादधीय अग्निरूप आत्मा केही अङ्गम आद्कखिरख ऋषि या प्राण 
वाक्‌ मनः चु श्रोत्रं प्राण आदिर । इन प्राणों के धम या मूल स्वर्गाय स्वा- 
भाविक्‌ बीज उ अग्नरूप अस्मा्मेये, उन्हींको उहीप्तिया जागृति करने 
कोति ह नाकं महिमानं सचन्तः या “उन्होने स्वगं की महिमा रूप प्रदीप्तिका 
संचय क्रिया कहा गयाहै! उसी जागृति रूप, मूल चित्ररूप दीप्तिमें खाध्या 
या आदित्या या छन्दोमय देवता अपने पूणं रूप मे विद्यमान ये प्रत्येक छन्दो- 
मय देवता अपने अपने पूणे पादों की पूणं रूपरेखा मे विद्यमान था जिसकी 
अनुभूति अभ्निर्प अङ्किरसाङ्धीप्राणोने यक्ञया त्रिपत्पुरुषके योगसे या 
ध्यान से कौ । इका विस्तृत भाष्यदे. त्रा, ( १-२-१६) श. षप. ब्रा. ( १२- 
९-२-९से ११ तक ) तथा \ १०-२-२-१ सेर तक) मे विस्तारपूवंकदे 
रला है जिनका अथं ( सोद्धरण ) पुरुषसूक्त ऋचा १६ की व्यार्थामे पणत 
दे दिया गयादहै। दष ऋचाका यज्ञ वास्तवमे योग यज्ज ही टै, यह्‌ उक्तं वणंना 
से स्पष्टहै । क्योकि अङ्किरख ऋषि रूप प्राण उत्तराद्धीय या भौतिकारमीय है, अतः 
वे खदाही उत्तरद्धं केहीया पृथिवी तामकं भागके हीवाघीय शरीर 
स्थानीय हीह; केवल ये उस स्वमं या नाक नामक पूर्वाद्धंसे स्पशं मात्र करने 
वारी उत्तराद्धंकौो खबसे प्रथम रेखामे रहते है, ओर आदित्योंया छन्दोका 
स्थानतो दोनों भार्गोमें है षर पूर्वाद्धं मे इनका अपना अकरेडा स्वाराज्यया 


सान्नाज्य है जिनकी अनुभत्ि प्राणषूप अङ्कया अद्भिर ऋषि अपनेयोग द्वारा 
ही कर सक्ते हैँ अन्यथा नहीं । 


अध्याय £, पाद ¢ २१३३ 


सपानमेतदुदकमुच्चेत्यवब चाहभिः । 
भूमिं पजन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्बन्त्यग्नयः || ४५१९ ॥ 

आपः तस्व इस यष्टिके मूल त्रिवृत्‌ का एक प्रधान अ्ङ्खहै। सृष्टि का 
मूलकारण वाक्‌ अदिति ( भन्नमयं मनः ) ओर आपः है। इन्हीं के देवता मभ्नि 
मनः गौर प्राणँ । अतः सृष्टयादि कालके वर्णेन मे खबनं भापः तस्व को 
प्रधानता दीहै। आषःमेंवाकभीरहै मनःया अदितिमभी। प्रत्येकमें यही 
त्रिवृत्‌ है! यह पूर्वाद्धं मे अमृत या एक हैतो उत्तरद्धंमे यही मत्य ओर 
अनन्त रूपों मे परिणत हो जाता है। यह एक तत्त्व इख प्रकार यावा भूमि 
मे एक होते हृए खमान होते हुए दो विभिन्न रूपों मे परिणत होता है । अतः 
ऋचा प्रारम्भमें हौ कहतौ दै “खमानं एतत्‌ उदकं कि दोनों भागों का उदक 
यापः का त्रिवृत्‌ ( आपः वाक्‌ मनः} दोनों भागोंमें एकहीदहै। यहु उदू 
( उत्‌ ) च एति अव च, एति } उत्तरायणीय भागम भी ( विकास पाता) 
जाता है ओर दक्षिणायनोय भागमेंभी विकास पाता जाता! इन दोनों 
भामो को 'अहभिः' या अहोरात्रो के नामस पुकारा जाता दहै । अतः यहांको 
विकाघपद्धति पूर्वाद्धाय दिन ते प्रकाशमय ज्योति रूपमे ओर उत्तरारदय 
राति मे अन्धकारमयी पर्जन्य या आवरणीय सरूप कही जातीदहै। इसो भाव 
क्रो भोर अधिक स्पष्ठ करगेके लिए ल्खादहै कि उत्तरार्धीय भूमि नामक 
मर्त्यं भाग में वे आपः भौतिकार्मीय पजन्य रूष मे प्रस्तुत होकर चख पृथिवी 
मे अनन्त कूपा सृष्टि करने के किए आपोमयो अनन्तल्ूपा प्राणों को वृष्टि करते 
है । पर पूर्वाद्धंको वे प्रकाशमय तेजोमय एकमय ओौर अमृतमय बनकर दवी 
ज्योति रूप अग्नि नामक अभूत से सीचते ह । इन आपः के पूर्वादधाय ज्योतिमंय 
रूप की ही अनुभूति योगौ यति किया करते है, ओर अनुपरूति करने वाले 
उत्तरादधीय पर्जन्योदभूत बृष्टि रूप प्राण ही होते हैँ । पर्जन्य भी देवीभोतिकात्मा 
है, इखमे त्रिपादामृत आवृत रहता है ओर भोतिक प्राणों ( वाक्‌ मनः चक्षु 
श्रोत्रं प्राण ) की सृष्टि इसी पजन्य रूप देवता से होती है । यह्‌ पजन्य, आप्‌ 
का भौतिकात्मीय ल्परै, पूर्वा्द्ाय आपः इसी रूप से वृष्टि कर्के पजन्य 
को प्रस्तुत करते है, प्य भूमि पर. प्राणो कौ वृष्टि करता है, भूमि स्थूल 
या आधुरी भोतिकात्माकानामदहै। 


पुरुष सक्त योगाः 
प्र, 

पुश्ष' तदव वेदों का एक परम प्रसिद्ध भौर परम रहस्यमय देवता है । 
वेदों मे पूरुष शब्द की च्चा केवल पुरुषसृक्तों मे मिलती है, पर ब्राह्मणों ओर 
उपनिषदों मेँ तो इख दुष शब्द का प्रयोग इतनी अधिक मात्रा में भिरुता है 
कि पता नहीं चल पाता किं आखिर यहु शब्द किष तत्व का संकेत कर.रहा 
है । इस प्रकार के प्रचुर प्रयोगी पुरुष" शब्द के नामस प्रसिद्ध पुरुषसूक्तका 
पुरुष क्या है, किसका संकेतक है इसका भी निर्णय किसी व्यक्तिने यथार्थतः 
अब तक नहीं कर खकारटै। सबने अपनी अपनी उफी ओर अपना अपना 
कपोलकत्पित राग अलाप है । वस्तुस्थिति यह है :-- पुरुषसूक्त में प्रयुक्त या 
व्याख्यात प्रसिद्ध पुरुप शन्द कई प्रकार क्रे पुरुषों का संकेत करता है, ( १) 
सप्त पुषषौ पुरुषों का एक पुरुष है जिसे पुरुषपञ्चु यायक्ञ या यज्ञपुरुष या 
विकासीय पुष कहते है इसका विवेचन यक्ञपुरुष' गौर “अष्टौ पुरुषाः अष्टौ 
प्रजापतयः" नामक शीषक मे विस्तारपुवंक क्या जा चुका है, उमे सात 
तो सप्तकीय पुरुष हैं 'आठवां ब्रह्म है प्रत्येकं तत्व यज्ञ यां यज्ञपुरुष या पुरुष 
भी कहलाता है, ओर सबसे बड़ी बात यहुहै कि यह प्रजापति भी कहखता है 
जेषे “संवत्खरे पुरुषोऽभ वत्व प्रजापतिः ।“ (श.षप. ब्रा. ११-१-६-३ ) भौर 
जसे “ख वे सप्त पुरुषो भवति, घमप्त पुरषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार आत्मा श्रय 
पक पच्छानि; चत्वारो ह्यस्य पुरुषस्यात्मा, तरयः पक्ष पुच्छानि' (च. ष. ब्रा. 
६-१-१-६ )। यह चतुर्धात्मा, त्रिपक्षपुच्छी पुरुष ठीक ठीक मे वही है जिसे पुरष- 
सूक्त “सप्तास्या खन्परि्षयः' वाक्य से सात परिधि वाला पुरुष कहता है । ये सात 
पुरुष, वैदिक दर्थन के खात सप्तक है, जिखके प्रथम चार सप्तक, चतुष्पाद रूप 
चतुष्पाद ब्रह्य का संकेत करते ह इन चार पादों या घम्तकों को चतुधस्मिा कहा 
गया है, शेष तीन खप्तकों नेसे दो को उखके पक्ष, एक को पृच्छ बतलाया है । 
| इयीबातकोद्ा.षप. ज्ञा. १ ०-२-२-४ में पुनः दुहूराया गया ह । इस पुरुप को 
श्रीवान्‌ या शारीर पर्ष कहा गया हे ( वहीं) खवंमष्मन्नात्मन्नश्रयन्त तस्मादु 
शरीर", "वप्तान्तं पुरुषाणां श्रीः ( श, प. त्रा. ६-१-१-४ } । यह पुश्ष पव पवं 
काया स॒न्दभं के अनुसार भिन्न तत्व रूप पुष का विवेचन देता है । ब्राह्मणों 
भौर उपनिषदो मे प्रायः इषौ प्रकार के पुरुषो का वर्णन है जिनमें प्रत्येक पुरुष 
अलग अलग तत्वों की व्याख्या देता दहै, वे सब एकहीतत्व की व्याख्या नहीं 
देवे, यह निचित बात है। जैसे लिखा है कि जितने तत्त्वों के पुरुष का यज्ञ 


अध्याय $, पाद ¢ ३३२५ 


हो उतने ही संख्पा का वह पुरुष माना जाना चाद्धिए जै “पुरुषो यज्ञः पुरुष- 
खम्मितो यज्ञः! ख यावानेव यज्ञो यावत्यत्प मात्रा तावान्तमेदनवैतदाप्नोति 
यदनुष्टुकभेतिश्चंदक्षरया जुहोति 1” (श. प. ब्रा. २-१-४-२३ ) सप्तदसो वें 
पुरुषः, एकविशो वे पुरुपः" (शा. प. ब्रा. ६-२. १-९,५)। एसे ही अन्यत्र देखे ( ऋचो 
अक्षरे मं उद्धृत ह । गयत्र पुष त्रिपदी ओर चतुष्पदी दो प्रकारका है! 
चतुष्पाद्‌ को आनुष्टुभ्‌ कहते दै.! [र 
(२) दुसरे प्रकार कापुरुष पुरुषसूक्त का पूरुष है, यह गायत्री का पुरुष 
दै "गायत्रो वें पुरुषः ( ए. वा. ४-१ -२ ) क्योकि इकः वर्णेन गायत्री के पादों 
ओर क्षरो के अनूखार किया जाता है । यहे २४से३१ वां है जिखको व्याख्या 
यहे पुरुष शब्द स्वयं भी करता है। पर्ष" शब्द की व्याख्या, वेदों ब्राह्मणों 
ओर उपनिषदों ने, देते हृए लिखा है, कि पर्ष वह तत्वहैनोपषुः या पुरिमं 
रहता हे या सोता ह “पुरिशयः, पुरि शेते, पुरि षदतीति पुरुष ” ( ब्रहदा, उप. 
१-४-१० श. प. ब्रा. १३-६-२-१ ( सोऽस्या पुरि शेते तस्मात्पुरुष ); तै. 
(उप. २-३-४ ) । अब प्रश्न यह्‌ उत्ताहैक्रि यह पुरी'कौनसखीहै जिषमे वह्‌ 
खोता है । पुरुषसूक्त ने स्वयं इष "पुरी" का उत्छेल करते हए लखा हे "ततो 
विराडजायत विराजोऽधिपूर्षः। ख जातोऽतिरिच्यत पर्चात्‌ भरुमिमथो परः 1" 
किं इस परीका निर्माण विराट्‌, भधिविराट्‌ भौर भरमि नामक तत्वों के प्रस्तुत 
हो जाने के पर्चात्‌ होताहै। बत्तलाया जा चूका ह्‌ कि वेदोंमे भूमि या 
¶ृथिवौ या उर्वो शब्द प्रायः उत्तराद्धं या चतुथं सप्तक के भौतिक तत्वों ऊ लिए 
माता हे, उन्हीं से शरी" या भौतिकात्मा का निर्माण 'होता है उसी भौतिकात्मा 
मे वह ( त्रिपादामृत ) ताया रहतादहया उरे स्वीकार करता है, या वह्‌ 
भोतिकात्मा उषौ से उद्भूत होकर उघी पर व्याप्त हौ जाता है। इसको 
अथववेद "अष्टचक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो 
ज्योतिषावृतः ॥” ( १०-१-२-३१ } मन्व्र द्वारा आठ चको वाछी देवताओं 
की अयोध्या नामक्ी पुरी बतलातादहै ओर इसी को त्रिपादामृत का स्वर्मयि 
(दम्य) ज्योति से आवृत हिरण्मय कोष या गभ कहता है । देवता रूप तच्वपुरी 
कानामतो अयोध्याह प्रर महाभौतिक ब्रह्माण्ड या शरीर कानाम योध्या 
पुरीहैजेषा कि ईश, उप. ने ल्खाहै युयोध्यस्मिञ्जुहरामेनो भ्ुगुषठते 
नमरक्ति विधेम ।“ भ. कृष्ण ने अजुन को इसी परी की आसुरी वृत्ति से युद्ध, 
करने का दषपदेश्च दिया है । कौरव अनन्त असुर है पाण्डव पञ्च प्राणुरूप पठ्च- 
देवता । इन्हीं का युद्ध महाभारत है। इष पुरी का ग्वेद से एक दूसरा नाम 
धुष्कर' या अयव मे पुण्डरोक भी हे । पुण्डरीक का वर्णन, अथव वेद (१०-४- 
०४२) इष प्रकार देता है पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिुंभेभिरावृतू । तस्मिन्‌ 
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यद्‌ यक्षमन्वत्‌ तद ब्रह्मविदो विदुः ॥” इम त्रिगुण तरिपादामृत है उघ पृण्डरीक 
मं इन चन्रिपादामृतत गुण युक्त ब्रह्य बताह । क्र, वे. ७-३२-११ म “उति 
मैत्रावरुणो `` ` “ˆ विश्वेदेवा पुष्करे त्वाददन्त ॥+" ऋचा द्वारा मंत्रावर्ण रूप 
त्रिपादामृत केरेतः से वशिष्ठोवंशी रूप चतुथं सप्तक के मनोरूप पुष्कर या 
पुण्डरीक या नगरी मं प्राप्त होने कीसुचना दी गई हुं । पुष्कर रहीब्द की व्युत्पत्ति 
मं श, प. ब्रा. ( ७-४-१-१३ ) ने लिखा दहै “इन्द्रो वृत्रं हत्वा नास्तृषीति 
मन्यभानोऽषः प्राविश ता अव्रवीद्‌ विभेमिवं, पुरं में कररतेति, स योऽपां रस 
आसीत्तमृध्वं षमुदौहस्तामस्मै परम कुर्वंस्तच्यदस्मे पुरम कुवंस्तस्मासूष्करं पृष्करं 
हवे तस्पुष्कर मित्याचक्षते परोक्षं परोक्ष कामा हिदवाः।।'' कि इन्दर (त्रिपादा 
मृत ) ने जब वृत्र ( भौतिकात्मा) का हवन ( वशीकरण } कर छिया उसे डर 
लगी, वह जलरूप भौतिक तत्वों मं प्रविष्ट हुआ, उनते कहा मृक्घ उर र्गतीहं 
मेरे लिए पुरी" बनाओ तब उन्होनि यह पुरी बनाई, अतः इसे पुष्कर ( नगरी 
निर्माण ) कहते है । च. षप. ब्रा. ने इसके पहिले ७-४-१-त मं पुष्कर माने 
"आपः, या भौतिक तच्वही छ्लाहै .भपोवे पुष्करः । इसी क्रममे ब्रह्म 
जज्ञानं प्रथमं परस्तात्‌ विषीमत सुख्चो वेन आवः। सबुध्न्या उपमा अस्य 
विष्ठा खतश्चयोनिमस्तदच विवः ॥ ( यजु १३-३ ) की ब्रह्म त्रिषयक 
उपयुक्त व्याख्या भी दी दहै । यह पुषष ब्रह्मकी व्याद्यादेने वाला मंत्रहैजो 
असत्‌ (त्रिपादामृत ) बौर खत्‌ भौतिक दोनोंके भिल्न को विक्षीयत या 
मध्यस्थान में करते हुए अद्धिया भौतिकतच्व से उत्पनन होने वले दिशाखरूपं 
वृध्नों का प्रसारण करके व्याप्त हो जत्तादटे। 

यह पुरुष भौतिकात्मा युक्त परुष है, अतः इसे पुरुष ब्रह्म भी कहते है । 
अथर्ववेद ने इख पुरुष खूप ब्रह्य की पहेटी भौर खमस्या को बहुत स्पष्ट रीति से 
हल करते हुए छिखा है कि जब दशन के पूर्वाद्धंमे घब देवताओंको सृष्टौ 
हो चूकी तब वे सब उत्तराद्धं के मत्यं पुरूष ( भौतिकात्मा ) में प्रविष्टहो गये। 
जैसे 'सेखिचो नामते देवाये खम्भारान्त्छमभरन्‌ । सवं संसिच्य मत्यं देवा 
पुरुषमाविशन्‌ ।\” ( ११-४-८-१३ )। इस मत्यं पुरुष रूप गृह या परीका 
निर्माण त्वष्ठाने किया जसे “यदा त्वष्टा व्यतुणत्पिता व्वष्टुयं उत्तरः । गृहं 
कृत्वा मत्यं देवाः पुरुष माविशन्‌ 1” ( ११-४-८-१८ } । तब इख पुरूष में 
स्वप्न तन्द्रा आलस्य खारत्य दुष्कृत पाप पुण्य भूति अभूति भूल प्या निन्दा 
परछ॑सा आदि शरीर में प्राप्त खब गुण धमं प्रविष्ट हुए! यहां तक किं विराड 
ब्रह्म भी, ओपोमय घब देवतागों से युक्त इख शारीर ब्रह्म या शरीरी ब्रह्म में 
प्रविष्ट हो गये ¦ अतः विद्वान्‌ लोग इस शारीरब्रह्यया शरीरी ब्रह्मया मत्य 
बरह्म को प्रजापति भौर पुरुष ब्रह्मे नामसे पुकारतेरहै, क्योकि इषम खभी 
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देवता वैसे ही खमा गये जैसे घब पशु गौश्ालामें निबद्ध हो जातिहै जैसे 
“या आपो यारच देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह्‌ । शारीरं ब्रह्म प्राविशत्‌ शरीरे. 
ऽधि प्रजापततिः ॥ सुयंश्चक्चुगंतः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे । अथास्येत रात्मानं 
देवा प्रायच्छन्नग्नये :। तस्माद्ैविद्रान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते , खर्वा 
ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठमिवासते ॥” ( अथवं ११-४-८-३०, ३ १, ३२ 
तथा इशके पहिले के १२ मंत्र ) यह विराट्‌ पुरुष तीरा पुरुष है ४० तत्वों 
का पुरूष दै । चौथा परुष अधिपूश्ष है । खविता घोम ब्रहस्पति भौ वहत पुरुष 
भौर २९ तत्त्वोके ह, जागत पुरुष ४८ त्वो का है । प्रत्यक छन्द एक पृथक्‌ 
पर्ष को वणेना करता है ! इख प्रकार पुरुष अनेक प्रकार के है । | 

पष्प तत्व चाहे पप्तवुरुषी एक हो, या पुरिशेता पुरिशयः या परिषद्‌ होः 
दोनांकालक्षतो वेदिक दक्चनके तत्वोंके विकास क्रम को दिखलखना या 
समज्लाना हे । सप्तपुरुषी पुरुष जब त्रिःखप्त समिधो ( २४ तत्वों ) मे विकास 
पाकर उत्तराद्धके विकाखकी भोर जाता दहै तब वह पुरिशेता, पुरिशयः, 
पुरिषद्‌ , पष्कर, पुण्डरीक पुरुष कहटाता है या उसे तब पूरुष पशु कहते हैँ । 
भथवा चिः चप्तस्षभिधों [ “यदेकं विद्तिर्भवति एकविदो वा एषय एष 
तपति द्वादश मासा पञ्चतंवख्रय इमे लोका असौ मादित्य }" (श० पण ब्रा° 
१२-५३-२६ , यहां बारह माखभी २४.तत्त्व है पन्चतुं भी २४ तच्व ह 
चयो लोका +सुयं भी र४्ही तत्वह । इक्क नामतो त्रिःसप्तकका ठग 
नाम दे 1 | ( २४ तत्वों ) का पूर्वाद्धीय पुरुष तो आध्यात्मिक या त्रिपादाभृत है, 
वही तरिपादामृत पुरुष उत्तराद्धीय भौोतिकात्मा की नगरी मे प्रसुप्त या निवसित 
होने पर परिषयः पुरिषत्ता; पुष्कर या पुण्डरीक या. पुरुषपशु कहलाता है । 
वेदिकं का पुरुषमेध इसी भौतिकात्मा रूप पशुका मेधया बुद्धिटहै श्यनः 
शेष” के मेध का तात्पये अश्वरूप भोतिकात्मा का मेधया शुद्धि है । शुनः 
पराणस्य शेपः ऋच्छतीति शुद्धि मेधः शुनः शेपः' व्युत्पत्ति है । इख पुदषमेध का 
खो रूपमे दही वर्णन मिल्तारहै। श प० ब्रा० १३-६-१ पुरा प्रपाठक 
पुरुषमेध को भूमिकामे च्खिताहै कि परुष नाम कातच्व नारायणहै। 
भोतिकात्मा मे व्याप्त है नारः आपो तासु अयनं पुः यस्य नारायणः जेखा 
करि मनुनेभीच्ाहै आपो नारा इति प्रोक्ताः ` "तं वै नारायणं विदुः । 
एसे भोतिकात्मा युक्त नारायण ने जब पह चाहा कि बहु भोतिकात्माका 
मतिक्रमण करे सवतो वशीभूत करके केवर अपना ( चरिपादामृत का ) प्रभुत्व 
विस्तृत रे तन उने पञ्चरात्रोय पृश्षमेध किया । जो एेखा करहा है बही 
खवं भोतिकता को वशीभूत कर॒ खकता है ।. इसकी २३ दीक्षाया पूर्वार्दायः 
विकास हैँ ( रण्वं मे भौतिकता आत्ती है, ` इसके १२ उपसद्‌ है, पाच सुरयाः } 
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ध्वे मे यह विराट्‌ छन्द द्वारा विराट्‌ कच्ता दहै, विदद्‌ १०, १०के ४ 
चरणो के तत्वों से ४० तत्वों का.होतम दे, यष्टी पुरुष पशु इस चरणो से बिराट्‌ 
रूप मे उल्पनन होता है । अतः लिखा है (ततो विराडजायत चिराजोऽधि पूरुषः" 
अधिपुरुष वही ४४्वां त्रेष्टुभीय पुरुष तचत्व है । श० १० ग्रा” १२-६-२ पूरे 
प्रपाठक मे पुरुष मेध के पुरुष पशु का आभेन ( दमन वकश्लीकृरण या मारण ) 
मध्यम दिन या मध्यवर्ती २५बं तत्व मे बतलाया है। पुरूष पञ्चका सम्बन्ध 
अती के जागत ब्रह्म या अङ्िलिब्रह्माण्डीय ङ्ह्यसे है) जगती ब्रह्म ४८ तत्वों 
का है । अतः परुष ष्शुका आलभन भत तत्वरूपयूपके मध्यया २६५बंतत्व 
भे जिखको सविता खोम आदि नामोंसे भी धकारा जाता है, किया जाता है, 
यह पुरुष परु, प्रजापति या ब्रह्म कहलाता है । ( १३-६-२-१ से ९ तक ) 

यहां पर पुष्टि नानास्पों को धारण करने लगती है अतः उन सबका भालभन 
क्रिया जाता है । पुरुष सुक्त का मंत्र सप्तास्याखन्‌ परिधयः त्रिःखप्त खभिध 

कृताः + सेवा यद्यज्ञं तन्वाना अन्रध्नन्पुरुषम्प्युम्‌ उक्त पूणं विवरण के यज्ञका 
वणन > रहा है । यह पुरुषमेधीय पञ्चरत्रीय यज्ञ दहै। यही पुङ्ष पर पुरुष 
सूक्त का 'खहसलररीर्षाः पुरुषः घहचाक्ष सहख पात्‌, खभूमि खव॑तः स्पृत्वा 
अत्यतिषदुशङ्गुलपर ।: चामक पुरुष है । यहां पर भूमि सवतः स्पृत्वाः के मने 
स्पष्टतया "विश्वतः वबृत्वाः ( ऋण०वे० अथर्व) या भौतिकात्मा को सर्व॑त 
ग्याप्त करके है, ओर अत्यतिष्तु दशाङ्कुलम्‌" का भाव भी “पुख्षो ह 


नारायणोऽकामयत # भतितिष्ठेयं खर्वाणि भतानि महुमेवं सर्वं स्यामिति सं 
पुरुषमेधं परम्चराधं यज्ञ क्रतुमपर्यत्‌ तमाहरत्तेनायत तैनेष्टवाल्त्यत्तष्ठत्वर्वाणि 
भूतानीदं सव॑मभवत्‌ , अतितिष्ठति सर्वाणि भूतानीदं खवं भवति य एवं विद्धान्‌ 
पुरुषमेधेन यजते मो वैतदेवं वेद ॥” ( स० प० ब्रा० १२-६-१-१ ) तथा 
१३-६ ६से भष्यखा लिक्लकर स्वयं स्पष्ट करके लेखक का भार हका 
कर दिया है दशाङ्गुलम्‌" को अतिक्रान्तया अभिभूत करनेके सम्बन्धमें 
दश मौलिक तत्वों से विकसित को "दशाङ्गुलम्‌" कहा है । दशांगुल शब्द 
वेदों मे पन्चपर्वा विद्या का मुख्य सुचक शब्द है। इसमें सन्दभनुखार -किन्हीं 
भी दश तत्वों का संकेत कियाजा सक्ता, यहाँ पर खन्दर्भानुसार “अत्य 
तिष्टतु दशाङ्गुलम्‌" का अर्थं उद्धृत उद्धरण के “अतितिष्टेयं खर्वाणि भूतानीति 
अ्टमेव खवं स्याम्‌" का प्रतिनिधि रूप “अत्यतिष्ठत्‌ः सर्वाणि भृतानि, ख॒ एव खर्वं 
स्यात्‌" या उने सब भोतिक तत्वोंका अतिक्रमण दमनया वक्ीकरण्‌या 
आकभन कर चल्यादहै। येदक् तत्व क्यारहैः इखका खुलाखा यहु है :-- जहाँ 
कटी भे 'अङ्गुली' सरणिको व्यारूवादी गर्दै वहं दशाङ्गुलम्‌" का अथं 
 'दकषेमे प्रम. चिका है (ल्ल° पर त्रा० २-१-४-२३ गौर ३-६-५-१ )। 
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क्योकि यह पुष सायत्र पुरुष है अतः हस्तपादादिकों कौ अद्गुलि्थो दवारा 
सत्वं का संकेतः करता है,-वृषष के वाहु द्वितीय सप्तक है पाद चतुर्थे सप्तक, 
षर अंगुलियां परचपर््ा के संकेतक है, दश्च दशके तत्वों के गुच्छे ह । अतःपे 
सप्तक संकेतक न होकर दशक के संकेतक रँ । द्कोंमें प्रथम दश भ्राण है, 
` द्वितीय दश्चक हस्ताङ्गुलि्वा, तृतीय दश्षक पादाङ्गुलियां । उधर गायत्र पुष ने 
उक्त दो दशचकोंके अङ्खुलियोंसे संकेतित प्राण रूप तत्वों का अतिक्रमण 
दमनादि कर बगालभन कर दिया। स्पष्ट शब्दों मे चतुथं खप्तक मे तृतीय 
दशक मे या पादाङ्ुख्यो में निम्न दश देक्ताओंका निवासहै। इन्हनिही 
पूरुष रूप मे उनका अतिक्रमण किया । लिखा है जब प्रजापति ( पुरूष ) ने तप 
करके सृष्टि रचना को भोतिक प्रजामे परिणत करना चाहा तो एकं अद्रमुतं 
श्रीः {ल्ली उत्तरादधंरूपं राच्निखूपस््री रूपमे ) त्रिपादासृतीय दक्ष देवताओं को 
निगलने को उशत सी हुई । देवतामो ने उसे मारना चाहा, पर पृषे कहा, 
 -नहीं, उसको जीवित ही दमन केर खो, उक्र अन्नाद्यको भम्िने, राज्य को 
दछोमने, सा्राज्य को मि्षने, क्चत्रको मित्रने, बलकोइन््रने, ब्रह्यवर्ंसख क्तो 
बृहस्पति ने, राष्ट को सविता ने, भगकोपषाने, पृष्टिको सरस्वती नै भौर 
रूपो को त्वष्टा ने छीन छया । अतः दशाङ्गुखमु नामक वाक्य अनाद्य, राज्य, 
-साप्नाज्य, क्षत्र, बल, ब्रह्मव्च॑र, राष्ट्‌, भगं, पुष्टि गौर खूप" नाम वेदिक दरशन के 
उक्त दश्च पारिभाषिक तत्वों के देवों का संकेत करता है दश दाञ्द से संकेत 
करना विराडकी व्थाख्यादेना है जसे रोद्रविराडमें तभ्यो दक्तप्राची दश्च दक्षिणा 
दक्ष प्रतीची दरोदीची दशोर्ध्वाः मे पाच १०; कलं ५० तत्वह, ओर इनको 
क्रमसे वसु सद्र दित्य विश्वेदेवता मरुतो तथा राज्ञी विराट्‌ स्राट्‌ स्वराड 
वृहती नाम दिये गये ह । पुख्षने इन घब का अतिक्रमण कर भोतिकात्मा की 
श्रीका दमन कर अपनेमें व्याप्त कर लिया । (र०षप ० ब्रा ११-४३-१८ 
ओर ९-१-१-२८ तथा ८-६-१-५ से ६ तक) । यहाँ श्रीः नाम रत्रिकाया 
उत्तराद्धं का भीहै "रात्रिरेव श्रीः ( श० पण त्रा० १०-२-६-१६), यह 
भोतिमश्रीहै जिसे लक्ष्मी कहते है श्वीदच तेः लक्ष्मी च पल्यावहोरात्र 
{ यजु° पु० स॒ २३) । देसी का दमन किया गया । 
पुरुष को पुरुष पञ्चु क्यों कहते हं १-- बतलाया जा चुका टै परुषतो 
गायत्री इह्य का पुरष या पत्ति है । प्रथमसे ३१बे तत्वों का संकेत करता है। 
समस्त वैदिक दद्यन विभिन्न क्ारीरिक भागों मे विभक्त है। अभ्नि रूप पृक्ष 
-खवदिवता या सवंद्शनीय देक्ता कशा शिर गायक्री या पूर्वाद्धंके २४ तत्वह 
इघकी प्रीवा खविता देवता ओर उष्णिक्‌ छन्द है ओर इसका अनुक मध्यवर्ती 
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बिन्दु बृहती छन्द शोर ब्ृहस्षति दहै “तदाहुः कि छन्दः का देवताग्नेः शिर इति ¢ 
गायक्री छन्द्रोऽग्निद बता शिरः ॥ १॥ कि छन्दः का देवता ग्रीवा  इत्युष्णिक्‌ 
छन्दः सविता देक्ता ग्रीवाः ॥ २॥ कि छन्दः का देवतात्नुकमिति बृहती छन्दो 
बृहस्पति दवतानूकम्‌ ॥'› ( शल० प० ब्रा० १०-२-२-१, २,.३ )। जिका 
पूर्वाद्ध शायच्री २ तत्व्िर दहै, २५बांँ ब्रहस्पति अनुक दहै, २६बां सविता 
प्रीवा है उका शेष २७ से ५० तकका भाग धड़ हआ यहु इघी प्रपाठके 
भगे विस्तारसे लिखा हे, .पर श्०पण० त्रा० ३-१ ३-१से ५ तकने 
देख का वणेन एक रमणीय ढगसे दियाहै। लिखाहै कि अदिति के आठ 
पुत्र हृए जिन्हँ आदित्य कहते है उनमे से सात विकार ( विकास) ग्रस्त हो 
गये, तब आठवां मातण्डि नामक पुत्र हुआ । यहु ऋ० वे° १०-७२-०८, ९ दो 
ऋचवाओंकी व्याष्याके रूषमेंदेते हए छ्खा गयादहै। इसके विस्तारमं 
लाह कि मार्ताण्ड नामक आदित्य एक विचित्र ठंग का उत्पन्न हुआ था। 
उसका जितना बड़ा धड़ था उतना ही बडा किर भी था, पर थां 
पुखष घा । तब कुछ बोरे इसके बहे भाग काटदं; जोमांखका भाग काटा 
गया उससे हस्ती बन गया { इसी हाथी की खालको केकर सद्र का ताण्डव 
नृत्य होता है इघी हाथो का शिर गणेश का मूख है यह भी निरिचत सा है) 
जसे "अष्टो हवे पुत्रा आदितेः। य॑स्तेतद्देवां आदित्या इत्याचक्षते, सप्त हैव 
ते ऽविकृतं, हाष्टमं जनयां चकार मार्तण्डं सन्देधो हैवाख यावानेवोध्वंस्तारवास्तियंडः 
पुरुष सम्मितः इत्युहैक आहुः । त उ हैक ऊचुः, दवा आदित्या यदस्मा नन्व- 
जानिमा तदमुमेव भद्न्तेमं विकरवामेति तं विचक्र यंयायं पुरुषो विकृतः तस्य 
यानि मांखनि संन्यसु स्ततो हस्ती खमभवत्‌ तस्मादाहुनंहस्तिनं प्रतिगृह्णीयात्‌, 
पुरषाजानो हि हस्ती । यमह्‌ तद्विचक्रः ख ॒विवस्वानादित्य स्तस्येमाः प्रजाः” 
्स उद्धरणमे जौ एता बेडौल पुरुषै उसे पशुतो नहीं कहाहै पर इखको 
पुरुष भोर मार्ताण्ड नाम का शिर धड बराबर वाला बतलाकर -- जो पिछले 
उद्धरण के दाशेनिक व्याख्या के अनुरूप ही है -ठीक ठीक पुरुष पशु ही संक 
तित किया गयादहैओौर यहु भी बतलाया है क्यो इसे पुरुष पश्च कहा गया । 
इका यही दाशेनिक वेडोल रूप इसे पुरुषपञु कहने का कारणं बना है । वैसे 
प्रत्येक देवता छन्द गाथा आदि पशु रुहुकाति है, क्योकि इनका इन रूपों का वर्णन 
कल्पना के आधार पर दर्शन की कहानी बनाने के लिए किया गया है । अतः 
लिखा है दपर्यत्तस्मादेते पशवः ( श ० प० ब्रा० ६-१-४.२ ) "पशवो वै स्वराः 
परावः प्रगाथा; प्लवः वाचो" ( ए० ब्रा० ३-२.२४ ) । मार्ताण्ड नामक पुरुषपशु 
को व्यारूगा भी रोचक है मृतस्य रजसो भौतिकस्य अण्डः मृताण्डः तस्माज्जातो 
मार्ताण्डः इससे भी इखकी भौतिकता सिद्ध. होती है । ` | 
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ए० ब्ना० अौर हाऽ पण ब्रा० ने अपने-अपने ग्रन्थों के प्रायः प्रारम्भिक 
अकरणोमेदही इसी णरुष पञ्चका विवेचन दिया है। बडे आश्चयं की बात 
है कि दोनों कीःमाषा भौर भाव इख सम्बन्ध मे प्रायः इतने अधिक भिरते है 
किं एेखा प्रतीत होता है कि वेदिक युगमे पुरुषपञ्ु विद्या प्रस्त रूप मे प्रच- 
लितं थी, घब इस विषय मे एकमत रखते थे-वेद यथा शाखा चाहे कोई भी 
क्योनहो। एे० ब्रा० २-१-८ ओर शण पण ब्रा० १-२-१६, ७, ८, ९ मे इष 
प्रकार लिखा है :-- पुरुषं वं देवा पश्ुमारुभन्त तस्मादार्न्धा न्मेध उदक्रान्धो 
इवं प्राविश्चदश्वो मेध्योञभवद्थेनमुत्कान्तमेधमत्याजेन्त खः. किम्पुखषोऽभवत्‌ ते 
ऽवमालभन्त सोऽरवादाखन्धादूदक्रमत्व गां प्राविशत तस्माद्वो मेश्योऽभवत्‌ अयेन 
मुत्क्रान्तमेधमत्याजंन्त ख गोरमूगोऽभवत्त गात्रालभन्त ख गोराटन्धादुदक्रा- 
मत्योऽवि प्राविश्लतव्‌ तस्मादवि मंध्योऽभवत्‌ अथनमुक्रान्तं मेधमत्याजेन्त च 
गवयोऽभवत्‌ तेऽविमाकयन्त सोऽवेरालग्धादुदक्रामत्छोऽजं प्राविशत्‌ तस्मादजो 
मेध्योऽथवत्‌ अययेनमूत्करान्तमेधमत्याजंन्त ख उष्टरोऽमवत्‌ शरभोऽभवद्‌. त्रीहि 
अभवत्‌ ` ` उत्कान्तमेधा अमेध्या परवस्तस्मादेतेषां नाश्नीयात्‌" # ` यह एे° जना 
का उल्लेख है। शण पण ब्रा० ने यही भाव व्यक्त करते हुए यहजोड़ाहैकि 
यह "आच्च घम्पत्ति' है आच्रो सा सम्प्रदाहूः पाक्त: पञ्युरिति“ । इससे यह स्पष्ट 
षहो जातादहैकि यह्‌ पशु वाद अत्रि के चौथे खप्तकसे सम्बन्ध रखता है, जन्य 
से नहीं । यहां पर जो क्रम पुरुष पश॒-अरव मौ अवि अज "गवय उष्ट्‌ शरभ ब्रीहि 
इत्वादि दिया है वह पुरुष सक्त के “तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादत 
{ गवय उष्टृशरभादयः ) । गावो इ जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ।” मंत्र 
की पूरी व्याख्या कर देता है । यहां पर हमारे पुरुष परु के स्थान का निरिचत ` 
निर्धारण उत्तरादं के चतुर्थं सप्तक में--जिखका मुख्य ज्रह्य .उत्रि है. गौर जहां 
से भौतिकता का जाभाख प्रारम्भ होता है- हो जाता दै। इस पुरुष पशुका 
एकं दघरा नया नाम यहीं पर 'किम्पुरुषः भी दिया सिल्तादहै। यह्‌ दोनों 
ग्रन्थो मे दियाहै। ये पशु वास्तवमें शब्द ब्रह्यके भौतिकं या आसुरी रूप 
की इन पशओं से उच्चारित ध्वनियों के अनुरूप ध्वनियों के क्रम से भौतिक 
दाब्द ब्रह्मया परावाणीया तुरीया वाणीके पाच खामस्वरोके था ऊभ्माण 
ध्वनियों के प्रतीक रूप हँ जिनका विद वर्णन शब्द ब्रह्य की व्याख्यामें दिया 
जावेगा । इसका संकेत एे° ब्रा० ( २-१-७ ) ने इख प्रकार दियाहै “ख यदि 
कीतंयेत्‌ उपांशु कोतंयेन्‌ तिर इब वा एनज्जनितों योऽयं राक्षसी वाचं वदत्ति ख 
थां वै इप्तो वदति याभन्मत्त सा वे राक्षसी वाड आत्मना दृप्यति नास्य प्रजायां 
व्व आजायते य एवं वेद ॥” पूर्वाद्धः की वाणी मौने दं गौर उपाशु हे \ "व 
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मानद्धी वाणी कहराती है । अत, मन भोर वाणीकीहोड़की कथा (शर प° 
ब्रा° १.-४-१.-११, १२, १२ >मे ब्राणीको पराथा उत्तरारददीय या भौविदी 
कहा तो उदका गर्भपात हो गया, भोर उखको तब विदित हृभा किं मानश्ी 
वाणी दही हव्यवाट्‌ है, भौतिकी परा वाणी अहव्यवाट्‌ कहखती है, उघके गभं 
पात करो अत्र त्यात्‌" शब्द से संकेतित करने से उससे अच्रिः उत्पन्न हुए । 
अतः उक्त पशुगो या भौतिको वाणियो को आत्रोखा खंपद्‌ण या अतिकी संपद्‌ 
कहा है ¦ उद्धरण अत्रिकौ व्याख्यामे दिया गया । इख विश्लेषण से पुरुष 
सूक्तं के "तस्माधज्ञात्घवंहु ऋचः खामानि जज्ञिरे छन्दा९सि जज्ञिरे तस्मायत्रु- 
स्नस्मादजायत ।।* मंत्र की व्याख्या हो जती है । अषटपुरुषी पुरुष से क्योकि 
यहाँ सवंहुत" कहा है- ऋचः स्वरा, यजुः अन्तस्था सामानि अनुनाचिक्रा, ओर 
छन्दांसि उष्माणा सप्तक क्रम से उत्पन्न हए । गीता के 'छन्दांसि यस्य पर्णानि 
यस्तं वेद स वदेविद्‌" के छन्द रूप पर्णानि यही भोतिक वाणीरही छन्दोंके 
प्तयुपर्णो के पञुरूप ुपर्णं है, येही पुष्कर कै पुष्कर पर्णं याखोमया श्येन 
कै सृषं ह! ओर जिका वणन खहस्नाक्ष सह शिर सहक्तपाद रूप मे किया 
गथा है वह्‌ पृखष तो स्वयं महान्‌ पशु या महतोमहीमान्‌ पुरुषपशु स्वयं है । ` 
पुरुष पशु प्रभृति "पठ्चपशु, सोम या भौतिकात्मा के प्रतिनिधि है । इसका 
समर्थन श० प० ब्रा० ( ७-४-२-७ }) करते हुए लिखिता है कि दर्शेन के पूरवाद्ध 
म प्रजापति अकेला एक था, उक्षने अन्न या भौतिकता की सृष्टि की कामनाकौ 
कामनाकौतो उखने प्राणों से पलुर्ओका निर्माण किया, जिनमे सवं प्रथम 
पुरुष पशुः है । जेसे “भ्रजापति वा इदमगन आसीदेक एव सोऽकामयतान्तं सृजेयं 
प्रजायेयेति च प्राणेभ्यः पञ्ुन्निरमिमीतत, मनश्च पुरुषे, चश्युषो अदवं प्राणादां 
ध्रोत्रादवि वाचोऽजं तद्ययनेनान्प्रणिम्योऽधिं निरमिमीत तस्मादाहुः प्राणाः पराकः 
इति । यतो वे प्राणान्‌ प्रथमं तद्यन्मनख पुरुषं निरमिमीत तस्मादाहुः पुरुषः 
प्रथमः पञुनाम्‌ "` ` ' ये पञ्च द्वाद्ादित्यों में आते है, अतः, शण पर्ज्रा० 
७-४-२-२७ में इनका आह्वान इसी रूपमे किया गया है। ल० १० ब्रात 
६- १-४-१५ से १० तक पुनः उक्त पञ्ुगों को अन्नं (भौतिकः) कै नाम 
से पूकारा है भौर धुषु अश्व गौ अवि अजाः इस क्रम से पूवं पूवं कोपर 
परसे शष्ठ बतलाया है मोर इन्दं अग्नि नाम से भी पुकारा है । "ञ्चद्येतेऽनयः' 
 (एवान्ययापूर्वं यथाघरेषठमालभवे' । पन्च पञुओों मे, जसे अभी बततराया गया 
है, पृहषपशु सववशेष्ठ टै ओर सवं प्रथम पशुटै अन्य ओर पुरुषपशु हौने से 
पुरुषमेध का पात्रे है । पुरुषमेध माने नरबकि नहीं है । यह पर पृरषपञु वल्लि. 
ख नरपशु बि शब्द, शुद्धश्ूपसे पारिभाषिक । सिद्धहोद्काहै कि इस 
$भ्मपयुं कृत रिका चतुश्र घप्तकृ मे होता दै, चतुथं सप्तक कानाम चृषद्‌या 
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नर स्थाम है, भर स्थान माने ावोभय नरायणहै, बुत्वषक्षागी बहो 
अर्थं है, यह भापोमय पलु है, रूपाकारहीन वैडौश व्थाप्तिमांन्‌ भौिक शञ्द ह्य 
है । इसकी तिवादामृत मे अतिक्रमित या प्रशाखितं समपित थां अधीनं करनी 
था प्राप्त करना पुस्वषशु काभालमन या पुरुषमेध है, भौतिकता क दमन 
शमन वशीकरण स्वायत्तोकरण, या भौतिक शरीर धारण करना घुमेथ या 
पुरुषमेधे या पुरुषपशु का आल्मन है या भौतिकता की दमन क्षमनादि से शुद्धि 
है। यहीभ व शुनःरेष कौ कथाक्षेतरमेधकामभीदहै। यह पुरुष पश्य दूखरे शब्दो भे 
सोमपान है, विष्णु का देष शय्यामें खोना है, खविता का प्रसव हे, भौतिक रूप 
अंश का धारण करना हे । अतः इसे षोडशकल ब्रह्म कहते है, इसकी १५ 
कलायं पूर्वद्धंकी हं मौर त्रिपादामृत की ह जो अतीव जाज्वल्यमान है, उनको 
एक भौतिकं रूप यह पुरुष पु सन्तुलितताप का कर देता है। (पित्र 
अहोराक्ष के पक्ष देखें ) । यही भोतिकांश हो सहस्तकषीषा खहस्नाक्ष भोर षहलपाद्‌ 
है । यही अन्न या भौतिकता से अति रोहित होता या उगता या पनपता ह । यही 
दशा त्वो पञ्चप्राण प्राणवाक्‌ चष्ुःश्रोवं मनः वायु अन्नि सूयं दिक्‌ ओर चन्द्रमा 
का अतिक्रमणं ( मत्यतिष्ठव ) दमन करता है । यही भौतिकता में व्याप्त होता 
दै ( तरिपादामृतात्मा ) । अतः पुरुष सक्त की सोरुह ऋचायें इख पुश्ष पशु की 
सोलह प्रकार की भिक विका पद्धतियों पर वैदिकोंकी विचारधारा के 
अनुखार प्रकाश डालती है, इषीका नाम पुरुषमेध या पुरुष पडुका विकास दहै। यह 
श० प° ब्नां० ( १३-६-१२-३ ) स्वयं अपने स्पष्ठ दाब्दं मे बर्तराते हुए चेखक 
कै भार को दलका कर दैता है जैसे “ब्रह्मा दक्षिणतः पुरुषेण नारागणेनामिष्ठौति 
शंहस्ररीर्षा पुष्पः घहतरक्षः घखहेस्पाद्‌' इत्येतेन षोडशेन षोडंश कल वा ईद 
वं, सवं पुरुषमेध सवंस्याप्तये खंवंस्यावण्दृध्या इत्यमघीत्थ म भ्त्युपस्तौ।त 
एवेनमेतन्महयत्येवाथो यथैव तयैनमेत दाह तत्वर्याग्न कृताःपशवोबभूवुरसंजञप्ताः ॥ 
इतमे स्पष्ट ल्खाटै किपुष्षपशु केवारेमे कंहागयाहै कि ^तुमएेसेहो 
तुम एसे हो” यही व्णंन षोडशक वर्णेन है । अतः पुरुष सक्त ठीक ही लिखता 
ट 'ऽप्तस्याघन्परिधयलिः सप्तसमिधः कृताः । देवा यद्यज्ञन्तन्वाना भबध्नन्‌ 
ुश्षं पशुम्‌ ॥।* यहां अबध्नन्‌ के मानि वध करने के नहीं है, पर भौतिकता 
को आध्यात्मिकता मे बाधना-है भौतिकता कों जाध्यारिमिकता 'को समर्पण कर 
वशीभूत करदेनाहै। जो लोग हिक यज्ञ करते ये उन किए अबध्नन्‌ का 
अथमारनाहीहोता डे, | | | 

= पृष पशु मार्ताण्ड नामक है, इषसे विवस्वान्‌ नामक आदित्य का जन्म 
होता है ( श० पण त्रा० २-१-३३ ), भौतिकता युक्त ठे, अंतः अंश याका 
धुक्त केहरता हे । अश नाम स्वयं आदित्योंका है भेसे आदित्यो के वंणंनमै 
छिखाजा चुका है “इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नू सनाद्राजभ्यो जुह्वा जु्टोमिं + 
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 श्यणोत्ु भित्रोअयंया भगो नस्तुविजातो वरणो दक्षो अज्ञः ॥* ( ऋ० वे० ९- 
 २७-१.) । इसी अंश नामक पुरूष या आदित्य को गीता भी 'मतैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः" ओर "एकांशेन स्थितो जगत्‌ वाक्यों द्वारा परस्तूत करती 
है। त्रिपादामृत को १५ कलये है ओर भौतिक ब्रह्माण्ड उव १५ कलाओं का 
केवर एके करीडाका समान हे, यह्‌ एक अंश भोतिकात्मा रूप चन्धमाया सोम 
है दोनो मिलाकर पुरूष ( पदु ) षोडरकल ब्रह्म कहलाता है । इसी की यजुर्वेद 
जगतपुरुष नाम से पुकारते हए लिखता है "मा हिषी पुरुषं नगत्‌" (१६.३ रुद्रौ ५३ } 
पुर्ष पुमे त्रिपादामृतेक्यके तीन पादोंकीव्यास्ति है, अतः त्रिपादामृत 
के तीन तत्व रूप पुस्षों के एक में रहते हए भो पृथक्‌ रूप से समन्नने क लिए 
उसे त्रिुध्ष कहा जाता है । जैसे “व्रि ह वै पृषो जायतते, एतन्वेव मतुरचाधि 
पितुस्चःग्रे जायतेऽथ यं यज्ञ उपनमति (श० प० त्रा° ११-२-१,४ ) पिता ब्रह, 
माता वेदि ओर यज्ञ ( तृतीय सप्तकीय विकास ) हि । 
पुश्प पड के माने उत्तराद्धीय भौतिकात्मा है । भोतिकात्मा वाहन या पशु है 
उका सतार या अधिष्ठानत। पूर्व्य त्रिपादामृत पुष । दोनों मिलकर पुर्ष 
परु कहलाते है । . जितने भी देवतां के दन्द ह सब पुरुष पशुकं प्रतीक ह जैसे 
द्ावापृधिदी मग्नीषोमी इन्द्रनी, इन्द्राप्व॑तौ, अर्विनौ, इन्दराशरहस्पती, ईशावास्यं, 
अग्निमरतौ इन्द्रसोमौ इत्यादि । ` |  . 
अन्त में पुरुष पशु के कई अन्य नाम ओर व्याख्यान हँ जेसे ुखिह्‌ वामन 
यश्राव गणेश अजदक्ष ओौर वृषाकपि । ये सभी. पुरुष पञ हैँ । इनका पूर्वाद्ध 
पुश्प है उत्तराद्ं पशु । वृषाकपि का प्रतिरूप रामायण का मारुति हमान है । 
हनूमान्‌ या वृषाकपि रामया इन्द्र को इतने प्यारे है कि इनके विना ये आनन्द 
नहीं पाते ( वृषाकपि देखें ) । हनूमान्‌ के हृदय में रामकी मूर्तिके मानेही 
यही हैँ कि ` उस्र अखिल ब्रह्याण्ड रूप हनुमान्‌ या वृषाकपि के अन्तस्तल में 
्रिपादामूत रूपी राम या इन्र व्वाप्त है । विना हनुमान्‌ के राम का देवत्वही 
नही है । ओौर भौतिक सृष्टि करने मे वृषाकपि इन्द्र को अधिकारी नहीं मानता, 
यही बात हनुमान्‌ के विषय मं संमक्षनी चाहिए, यद्यपि रामायण में ठेसा गहीं 
चिखाहै पर ऋम्बेदमे यह स्पष्ट क्लि है। अजमुख दक्ष तथा गजमुख गणेश्ष 
भो पुरुष पञ्च है । इनमे 'अदितेदं्षो अजायत के स्थानम 'मजाद्रक्षो अजायतः ` 
रहना उपयुक्त हे अदिति ओर अजएकपाद चरिपादामृत है, पु्वाद्ं हैः दक्ष 
दक्षिणायन उत्तराद्ध है । इषौ प्रकार "गज, मार्ताण्ड का कृत्तसरीर पूर्वाद्धीय है 
उत्तराद्ध का पुष भौतिक । ये खव चाक्षात्‌ पुरुष पञ ह, अखिल ब्रह्माण्ड है, अतः 
सभी कार्योके आरम्भ में इनकी पुजा आवाहन ओर ध्यान नमस्कार आदि 
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पष्ष के खम्बन्ध में निम्नलिखित आवश्यकीय खामभ्री देदी जातीहै। यह 
पुश्प सब पुरियोंकाया खबतत्वोंकावासीया उनमें खोने वाखादहै८(श. ष. 
ब्रा. १४-५-५- १८ ) पुरुष सोम॒ पवमान है, उखकी परीमे सोने से पुरुष है 
 (च.प.तब्रा. १६-६-२-१), यह प्राणसरूप सोने वाला पुरुष है (गो. पु 
१-३९ ), वह सबसे पूवं का ओर पूनः सबकी उषा करता है, अतः पुरष है । 
यसूर्वीऽस्मात्‌ सवंस्मात्सरवान्पाप्मन ओषत्‌ तस्मात्पुरुष" ( श. प, ब्रा १४-४- 
५--२ ) । यह पुरुष प्राणरूपं होने सें ब्रह्य ओर अमूत है (ज उ. १-२५-१ ) 
यह अक्षितिः है (शष, ब्रा. १,-४-२-७ )। यहु सहल प्रतिमा है ( यजु 
१३-४१ } ! प्रजापति ने मन से पुरुष को उत्पन्न किया (शच. प. ७-५-२-६) 
पुरूष प्राजापत्य है (त° २-३- ५-३) । पुरुष प्रजापति है ( शच ० प० ६-२-१- 
२३, ७- ४-१-१५ ) । पुरुष तत्त्व वेष्णव है ( श ० प० ५-२-५२ )। यहु पुरुष 
सोम्य है। (सोमरूपी दैवी वृत्तिका है) ( त्र० १-७-८३ ) । पुष प्रथम 
पशु ओर पदुमं का अधिपति है ( ताण्ड ६-२-७-तै° ३-३-८-२ ) । पुरुष 
यज्ञ का नामहै ( श्प ० २-१-४-२३ सभी ब्राह्मणो मे ) । पुरुष संम्मित 
यज्ञ हे ( श० पण ३-१-४-२३ ) । पुरुष आपः का गर्भ है( गो९ ५-१-३९ )। 
पुरुष उद्गीथ है ( जे उ-१-३३-९; ४-९-१ ) । पूरुष अग्नि है (० प० १०- 
४ {- ९, १४-९१-१५ ) । पृरुषदही समुद्र है ( ज० उ० ३-३५-५ ) । पुरुष 
युपणं भी हे ( यजु १३-१६, श० प० ७-४-२-३५ ) । पुरुष संवत्वर है (गो० 
-१५-३-५; हा० पण १ ०-२-४- ) । पुरुष सविता है, होमा है, चश्च. 2, 
नारायण है (जे° उ० ४-२७-१७; गो० उ० ६-६; जै° उ० १-२७-२ ) । 
पुरुष॒ षोडषकल भी है ( ते° १-७-५-५, श ० प० ११-६-६६ ) । सप्तदश 
भीपुर्षहीहै (च० प० ६-२-२-९) । सप्तदश २५ वां तत्त्व है १७ वां 
नहीं । यह काममय ऋतुमय पुरुष है ( श्च" प० ब्रा १४-७-२-१) यह 
न्याममय दे (श० प०ब्रा० ७-१-१-३७)। पुरुष द्वप्रतिष्ठ अर्थात्‌ पूर्वादध 
उत्तरा दोनों में स्थित है (एे° २-१८३-३१, ५-६-२ःमो ६० ४८-२५ . 
गो° उ० ६ १८ ते० ३-९-१२-३) पुरुष ककुप्‌ . है ( ता ८-१०-६-त; 
१६-६-४ ) । पुरुष वराज भी है ( ताण्ड २-०८-० तै० २-९-८-र ) । पुरुष 
गायत्र भो है (एे० ४३ ) ) पुरुष ओष्णिक्‌ भी है ( ए४-२ )। पुरुष पाक्त भी 
है ( को १३-२ ए० २-१४-६९ ) । पुस्षं षद्विव भौर षडङ्क है (ए० २- 
२९ ) । पुरुष खप्तुख्षी है चार आत्माय दो पक्ष एक पुरुछ है ( अनेक बार शा० 
प० ६ {-१-६/ 1 परुष के दो कृपाल है (कौ० २०-४) । पुरुष विश ३ चतुविश 
डे ( ताञ्य० २३१४-५, श० प०.६-२-१-२३.) 1 पूरुष रातायु चतपर्वा हे 
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( को १८-१० ); लतधीषं है, ततोन ह { तै० ३.५.१४५ ..२.- कोऽ २५. 
७ ए० २-१७, ४१९) ॥ ` | 

अस्तु गीता ने पुरुष पशु को छोड दिया है, उखकरे स्थान मे इसने उमे तीन 
प्रकार के तीन पुरुषो को वणित किया है। "द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर 
एव च| क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमारम्येत्युदाहूतः । यो लोक त्रयमा विश्य विभत्यंग्यय ईरवरः” “यस्मात््षरम- 
तीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽपि कोके वेदे च प्रथित्तः पुरूषोत्तमः “( १५- 
१६, १७, १८ ) । पुरुष तीन है, उत्तम पुरुष या पुरषोत्तम, मध्यम पुरुष भौर 
अन्य पुरष । इनका पुरषोत्तम या उत्तमप्र्ष तो ईसान नामकया ईदवरया 
परमात्मा अव्यय सवव्यापक सवं पालक है, दूखरा पुस्ष अक्षर ब्रह्य है जीव ब्रह्य 
है संवत्र ब्रह्महै, यहु कूटस्थ है पर भौतिकता के अक्षर रूप दुख का भोक्ता है ¦ 
यहु मध्यम पुरुष है। तीरा पुरुष क्षर या केवल भौतिक पुरूष या परा प्रकृति 
रूप भोतिकात्मा क्षर है, विका ह्वा धर्मा, यह शरीरमभी दहै, सवंभूतमयं 
सवंरखमय सर्वंगुणमय भौर अनन्त मुख है । अक्षरे ब्रह्म अनन्त बीजमय दै 
( ऋचो अक्षरे देखं )। इख तृतीय क्षर पुरुष को दूखरे स्थल पर क्षेत्रं जीर 
शरीर तथाजीव कोक्ेत्रज्न नामसे पुकारे हए घंमस्त वेद मं्ों ऋषियौं 
छन्दो ओरं ब्रह्यविषयकं सूरो की दृहाई देते हए छिखा है :-"कषिभि बहुधा 
गीत छन्दोभिविविधैः पृथक्‌ । ब्रह्मभुतरपदैश्चैव हेतुमद्धिविनिदिचितेः ।॥” “महाभू- 
तान्यहुकारो बुद्धि रब्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पठ्चचेन्द्रिय गोचराः” 
“इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतल्ेत्रं समासेन सविकार 
मुदाहृतम्‌ ।” श्री शंकराचायं ' जी ने उक्तं वैदिक ऋषियों से निर्णीत वेदिकः 
खांख्य के तत्त्वों का खण्डन किया ह। ब्रहम का विवेचन देते हुए गीता ने लिखा 
है शेयं यतत्तत््रवक्षामि यज्जञात्वामृतमदनुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न खक्नास- 
दुच्यते” “खवंतः पाणिपादं तत्छव॑तोऽक्षिशिरो मुखम्‌ । सवतः श्रुति मल्लौकै 
खवंमावृत्य तित्ति , सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय वि वजितम्‌ । असक्त सवंमृश्चेवं 
निर्गुणं गण भोक्तु च” “बहिरन्तश्च भूताना मचरं चरमेव च। सूश्मत्वत्तदविजञेयं 
ुरस्थं चान्तिके च तन्‌” “अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । ` भूतभतृ 
च तज्जय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च" (१२-१२, १३, १४, १५, १६.) । ब्रह्म का इख 
परिभाषा मे विरोधा भाख ही महत्व रश्वता है, उखकी कोई परिभाषा करना 
यह भाषा का कायं नहीं, उखकी परिभाषा मौन है । फिर भी इख परिभाषा मे 
घन वैदिक पारिभाषिक शब्दों का संकलन है, गीता ने जहाँ पर॒शुरुषः प्रकृति 
स्थो हि रक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌" कहा है वहो पुष अक्षर ब्रह्य है, मनन्त बीजवाम्‌ 
पुरुष है, अकति अपरां प्रकृति या ४० वैँ तल्वैसे आगे कीटै। इसीकिश गीत 
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मे ह्व बात्त की पुष्टि में किह दिया है कक प्रकृति भौर पुड्ष दोनों लनादि है, 
जितने विकार होतेह वह परा प्रकृति मे होते है जेसे “श्रकृतिं पएश्षं चैव 
विद्धस्यनादी उभावपि । विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति खम्भवास्‌ ॥\*” 
( १२३-१९)। प्रायः चारीखवं तरव को ही ये पुरुष कहते ह, वह अपरा प्रति 
है, सांख्य की प्रकृति अष्टधः भोर भोत्िक है । 


अब पुष सूक्त का अथं जीजिद्--'षोडशषचं षोडशकं नामक्‌ पृरष सूक्त 
छोलह ऋचा वाला है, प्रत्येक ऋचा में पूरुष की व्याख्या नये नयेदढंगसेकी 
गई है । इन्हीं नई नई रीतयो को सोरहुकखा का सूक्त या पुरुष भी कहते ह 
पुरुष मे जौ सोलह कलायं खमक्षी जाती है वे एक तो उक्त प्रकार की १६ यंति 
विषयक कलायं हँ, दूरे प्रकार की कलायं उत्तरायण दक्षिणायन नामकेदो 
पक्षो मे से उत्तरायण या पूर्वादधं रूप जुक्लपक्ष को १५ कलये तथा उत्तराद्धं या 
दक्षिणायन या कृष्णपक्ष की एक कला अमावस्या रूप भोलिकात्मा मिखुकर 
१६ कल्यं बनती है । इन्हीं १६ कशराभों का वणन ये १६ ऋचा वाला षोडष्चं 
सुत देता है ।. अतः इषे भोर इवसे वणित पुरुष को षोडशकल पुरुष या ब्रह्मा 
कहते ह । ये षोडशकलाय घोरो सुक्तो मे चतुष्पाद ब्रह्म की व्याख्या करते हैं 
अतः पोडशकर ज्रह्य या पर्ष की व्याक्या चतुष्पाद ब्रह्य था चतुष्पाद पुरष कीः 
ही व्याश्या समक्षनी चाहिए । | 


पुरुष सक्त 


` पुरुष सूक्त चारों वेदो मे संकलित षाया जाता है । यह बातं इसके महत्व 
को ओर संकेत करने के लिए पर्याप्त है । यहु शक्त वास्तव में वेदोंका कोमल्तम 
हृदय भौर आर्यो कौ दाशंनिक लोजोंका खारभूत नवनीत है। इष सूक्तम 
भादिसे लेकर अन्त तक वेदिक दक्षन के अनुघार वैज्ञानिक सृष्टिकरमका 
ब्णेन दिया हुजा मिलता है ! पर अभाग्यवश्ञ इस सुक्त मे जिन मुख्य पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोगं किया गया उनकी ओर अब्र तके किसी भी पौर्वस्यियां 
पाश्चात्य विद्वान्‌ का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है । इख कारण सभी भाष्यकार 
चाहे बे यास्क सायण होकर महीधर उन्वटहों, चाहवे पाड्चात्य देको के 
भनुवादक्‌ मेक्खमूर ग्रिफिथ लानमेनः; म्योर, रोथ, ग्रा्मैन लुदविग आदि हो, 
घब ने परुष सूक्त मे प्रयुक्त उन पारिभाषिक शब्दों का अर्थं, कोष निषष्टरु ओर 
श्रौत पूत्रोंकी रूद्से लगाकर, इ५के दाशनिकं भावोंके अर्थं का अनथं 
कियादहै, हु अमे दिये मये उखे स्वाभाविक ओर वास्तविक अर्थे 
दित हो जाकेगा ` 
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जिन पारिभाषिक शब्दों की गोर यहां संकेत किया गया है उनका. विवरण 
तो तत्व निंणंय नामक प्रकरणम व्याजाचुकाहै। इन पारिभाषिक शब्दों 
का पूणं विवेचन एक ओर से ब्राह्मण ग्रन्थों आरण्यको उपनिषदों मे, दूखरी भोर 
से अथववेद गीता, महाभारत गौर स्मृतयो तथा प्राचीन पुराणों मे मिक्ता 
है । प्रतीत होता है किये पारिभाषिक शब्द पौराणिक काल तक सबको विदित 
थे, बाद में इनके तद्थ॑क प्रयोग कालोपहो गया, अस्तु इस सूक्त के प्रत्येक 
मन्त को व्याख्या, उन अन्य वैदिक मन्तो, वचना ओर उद्धरणोंके खाय चाथ 


को जवेगी जो . इय सम्बन्धमे समान भाव तथा भाष्य स्प विवरणसा 
रखते है , 


पुरुष सक्त मे जिन परुषो का वणेन मिख्ता है उन कीं व्याख्या उनकी निम्न 
चार भ्रकार कै पृरुषोके रूपमे घोल्ह प्रकारसे कीगईहै, जैसे (१) पुरुष 

( २) यज्ञ पुरुष, या गायत्र पुरष (३) विराट पुरुष { > ) अधिपृरुष या 
पुरुष । इन क व्याख्या पृथक्‌ पृथक्‌ दी गई है । गायत्र भौर विराट्‌ पुष पहले 
वणित टै जन्त में पुरुष पशुकावणंनहै। शष.ष.त्रा (२-४-३१) ने लिखा 
है कि पुरुषकानाम यज्ञहै, अतः यज्ञ भी पुख्ष है । यह यज्ञ पुरुष, परुषो या 
पर्वोकराुर्षया यज्ञहै। दशन के ५० तत्वों के प्रत्येक पवं था परुषः या तत्व 
का नाम यज्ञ या पुर्ष या यज्ञपूर्षदहै। जिस संख्या का तत्व ह, वैधानिक यज्ञ 
मे उतने ही पारो का प्रयोग, उख पृद्षया यज्ञ तत्व की क्रमसंख्या सूचित 
करने के लिए क्रिया जाता है । जैसे “पुरुषो वै यज्ञः। पुरुषस्तेन यन्नः । यदेनं 
ब स्तनृत एष ब तायमानो यावानेव पृसषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्‌ पुरुषो 
यज्ञः ॥1'ˆ इस प्रकार यज्ञ का अथं क्रमिक विकाश या विका परम्परा होता है, 
जिखका खमन ऋभ्वेद निम्न ऋचाओं मे "यज्ञ शब्द का प्रयोग विकास अथं मे 
करके स्वयं कर देता है विश्वकमंन्‌ हविषा ( सोमेन ) वावृधानः स्वयं थजस्व 
¶ृथिवौ मुत चाम्‌” ( १०- ७-१-६ ) “शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं 
यजस्व तन्वं वृधानः“ ( १०-०-१-५ ) “उक्तः पञैव जारयामि यज्ञैः" 
( ६-१२-४ ) । यजुवद भी इखका समर्थन करता है "येन यज्ञ स्तायते सप्त 
होता" । यहां पर श. षप. ब्रा. ओर यजुके एष वै तायमानो” ओर "यज्ञस्तायते 
प्रयोगो की समतता पर ध्यान आकर्षित कर छना अतीव सहायक सिद्ध होगा । 
भतः परुष सूक्त मं तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षनू" (७, "तस्मा चाज्ञात्षवंहूतः' { ८,९ ) 
थञ्चन यज्ञमयजन्त देवाः ( १६ ) देवाः यद्यज्ञं तन्वाना" (१५) देवा यज्ञम. 
न्वत” ( ६ ) आदि में "यज्ञः शब्द का प्रयोग यज्ञ पुरुष ओर विकास परम्परा 
अदरक अर्थो मे प्रयुक्त स्वयं दीख रहा है । यहां भ्रम का स्थान हौ नहीं है । इस 
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प्रकार दख सूक्त के पुरुष शब्द के प्रयोगमे भी ध्यान देने की आवश्यकता ह 
जेसे पहिले कह। है सब कृजो था, जोह, जो होगा, वहु खब पुरुष हैः 
( पुरुषएेवेदं खवंमित्यादि ), फिर तुरन्त पश्चातु कषा है पिरे त्रिपाद्‌ पुरुष 
उदित हभ फ़िर चौथा पाद बना. ( तरिपादूष्वं मुदैतपुरुषः पादोऽस्येहाभवस्पुनः ), 
उसे विराट्‌ विराट्‌ से बधिपुरुष ( ततो विराज्जायत विराजोधि पृरषः ), यह 
भी कहा है. कि उष पूवं उत्पन्ट यज्ञ पुरूष को बहुः मे प्रोक्षित कर दिया ( तं 
यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरषं जात मग्रतः ) मौर जिख पुरुष का निर्माण क्रियाया 
( यज्ञरूप दशंनपुरुष ) उसकी कल्पना किंतने प्रकार से की गंई ससे “यत्पुरु 
व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयत्‌" । ये खब बाते बतलाती है कि दुरुष नाम प्रत्येक तत्व 
तत्व का है, अपः पुष, यज्ञः, यज्ञपुरुष पुरुष पल आदि शब्दों की व्याख्या 
सन्दभ की परम भावश्यकता रखती है । यजुर्वेद ने एक स्थल पर ( १६-३.. 
रुदर ५-३ ) पुरुष शब्द से जगत्पुरुष या जगती के पुरुष का भी संकेत करिया हे, ` 
यह अखिल ब्रह्मण्डौय परुष या जगत्पुरुष है जैसे “मा हसी पुरुषं जगत्‌" । 
ऋ० वे° ( १०-१३०-१, २ ) ने इख भलिल ब्रह्माण्डीय जगत्पुरुषः को यज्ञ 
मौर पुमान्‌ दो नामोंसे पुकारे हृए लिला है कि जो यह यज्ञ (रूप मृष्टि) 
चारो भोर से तन्तुओं ( ताने वानेकेतागो) से बुना गयाहै, इसको सैकड़ों 
देवी शक्तियों से ताना जा खका गया है । इको वे पितर बुन रहे जो वहां 
आये है, जिख बुनने की राचमें उसे सुन्दरतम सनानेके ज्एिवे उसे वार-वार 
बुनते उधेडते रहते है । भौर इस में मुरूय बुनकर तो पुरुष है, उसो ने इसे काट 
छांट कर साज ओर राच मे खजाया ओर लगाया, उसीने इसे आध्यात्मिक 
तानों में विस्तृत किया, वही अब भौतिकात्मा कौ रदिमिमय वैदुयुतीय तरंगीय 
वानो को विभिन्न सदो मे ( विभागे में ) बढते हृए अपने चाम के ( गीत के) 
साथबुननेमेंडोरीकोबारबार इधर उधरकरतेजारहाहै। जैसे “यो यज्ञो 
` विश्वतस्तन्तुभिस्ततः एकशतं देवकर्मेभिरायतः । इमे वयन्ति पित्तरो य भाययुः 
भर वयापवयेत्यासते तते ।॥ पूमां एन तनुत उक्कृणत्ति पुमान्‌ वितते अधिनाके 
मस्मिन्‌ । इमे मयूखा उप सेदुः सदः सामानि चकुस्तखरारायोतवे ॥" कितना 
सुन्दरतम रूपक हं, हां यही यज्ञ ब्रह्मसुत" है जिखसे अखिल ब्रह्याण्ड निमित 
हुआ है, जिखका गीता ने "मयि सवंमिदं प्रोतं सूत्रे माणि गणा इव" भौर 
ब्रह्मसूत्र पदेश्चेव हेतमद्धिविनिस्वितैः' वाक्यों द्वारा तथौ ब्रह्मोपनिषद्‌ ओर नारद 
परित्राजकोपनिषद्‌ ने गायत्री ब्रह्म" शीष॑क मे उद्धत रोको. द्वारा खजीव 
वृर्णन दिया है | . ` < . | । 

पुरुष सूक्त की व्याख्या आरम्भ करने के पहिले इखफे एतिहासिक पहल पर 
भी ्रकाश डालना आवश्यक है । कईलोग जैसे पीटर पीटरसंन, म्योर, ओर: 
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आार्नल्ढ प्रश्ृि इस सूक्तं को बेदों मे अर्वाचीनः मानते ह । मह ऋम्केद के दशाम 
 ऋण्डल्ङ्ा ९० वा सूुक्तहै, इसकी भाषा अन्य सुक्तों की तुलना मे शास्त्रीय 
संस्छृत स्के चछर अधिक शुकी प्रतीत होतीहै। पर इरे इसे वेदों का अति 
भर्वाचीन सूक्त नहं कष च्छ सकता । क्योकि यह्‌ सक्तं अन्य तीनवेदोमेभी 
मिक्ता है जिखसे यह छि हेहै कि दसका निर्माण यजुवद सामवेद ओर 
भथववेद के निर्माण के पहिले हो शुक ख ¦ उतः इका निर्माण युग ऋग्वेद 
का अन्तिम चरणीय काल तथा यजुखााथेडसे बहुत ॒पहिके समक्षना युक्ति 
संगत हे । पुरुष" गायत्री का पति है उसको चर्का ऋष्देद के प्रथम मण्डल मे ही 
'भायन्तिं त्वा यायत्रिणोऽर्चन्त्यकंमक्रिणः' (ऋ. वे. १०-१ भे की गर हे। 
अतः प्रस्तुतं पुरुष सुक्त ऋ. वे. के एेखी १-१० सूक्त का विस्तार ख है बहुत 
पराचीन हे । हां. वे. की श्र तव्यसीं नव्यसीं धीति अग्नये वाचो मति सहसः 
सुनवे भरे" ( १-१४२-१ ) ऋचा के अनुषार पुखष सूक्त को ऋ.वेदीय काल को 
नण्यसी ( नूतन ) कणी, कहु खकते है । | 

जेखा बताया जा चुका है, पुरुष सूक्त सोलह ऋचाओों मे पुरुष पश्च ओर 
एक ही चतुष्पाद्‌ ब्रह्य की व्याख्या गायत्र भौर विराट्‌ पुरुष रूपों मे ्ोखहं 
प्रकारसे करता है । प्रत्येक ऋचा का वण्यं विषय केवल चतुष्पाद ब्रह्महै, पर 
शाखान्तर रीत्यन्तर ओर प्रकारन्तर से, एक ही वस्तु षोखह प्रकार से सोलह 
चचां में वखान को गई है । वण्यं विषयं दर्शेन का पूणं पूर्वादधं ( त्रिषादाभृत } 
ओौर उत्तराद्धं का प्रथम षाद--जो आदिसे चतुथंपाद कहलाता है येही षोलह 
ठग से कहे गये उत्तरायण या शुक्लपक्ष की १५ कला+ दक्षिणायन की एक 
कला अमावस्या मिलकर षोडश कल ब्रह्म भी कहलाते है । 

मन्त्र १--.सहस्न शीषो पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 

स भूमि विश्वतो ब्ुत्वा अस्यत्तष्ठ दशाङ्खक्तम्‌ ॥।'. 

यह मन्त्र पुरुषास्त्वनन्ता' के भाव को एके में अनन्त पुरुषों 
के समाहार या “अविभक्तं विभक्तेषु" की व्याख्या देता है । इस भनन्तपुरूषी 
एक पुषश्ष के उत्तरद्ध की व्याख्या पुरुष व्याख्या के पञ्चम षष 
परिच्छेद में विस्तारपूर्वंकको जा चकीहै, फिर दुहराना पष्ठ पेषण्‌ होगा । 
जिख तत्व का व्भंन एक पुरुष के रूपमे या एक अजीव पुरुष के स्पमे किया 
गथा हो, वह, वैदिकं को व्णेना के अनुखार एक पञ्ु या अजीव प्ञुदहैया तत्व 
का एक साहित्यिक कल्पनामय प्रस्तुत पशु रूप पुरुष, अप्रस्तुत ब्रह्म की सवतः 
मनन्नतः का पदा मात्र हटाता है । इसमें उख तत्व को सह शिरं आखा पांव 
कय बताया जाना ही उख. कौ अनन्त कीज रूपता कौ गोर संकेत कस्ताः है । 
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सहन्न संख्या क चक नहीं अनन्त वाचक है । जिखके षाद हस्त बां का कर्णन 
किया जाय बह ब्रह्य क्या आदिरूपंभी नहीं हो कता । ब्रह्य चतुष्पाद होने तक, 
केवर एक ही होता है। त्रिपाद को भी "एकं खदेतन्त्रयंः कहा गया है । पूर्वा याः 
त्रिपाद्‌ काचक्चुभीएकहीहैजो सूर्यं २५ वां तत्वह जैसे एक एवान्निवंहुधा 
समिद्ध एकः सुया विश्व मनु प्रभूतः । एकेवोषाः खवंमिदं विभात्येक वाइदंविं 
वभूव सवम्‌ ॥* ( ऋ. वे. ८-४८-२ ) । उक्ती द्वितो फटी आंख चन्द्र है । 
शिर तो एक (पूर्वद्धं)हैदही इसी किए उसे पुरुष पद्य कहते भी है । अत्तः जो 
अनन्त शिर ओंख पाव का परुष है वह भौतिकता की अनन्त बीजरूपता की 
अनन्तता मक्त को वर्णना देने वाला पुरुष पञुहो सकता है यौ को अनन्त 
पुरुषौ एक महा पुरुष भौ कहते है मौर यह्‌ चतुथं सप्तक के आपोमय ब्रह्म 
सागर का वाीनारायण है, सोम है, सविता, विष्णु है, श्र हैया अग्न हैया 
वृषभ है जिसे मथनं मे "उहल वृषभो य ° ( ४-५-१ ) ऋ, वे, ५-१५-७ 
'खह्धार वृषभ" १,७९.१२ में वहस्राक्षो विचर्ष॑णि.” भौर “यत्र गावो भूरिष्ृङ्गा 
जयासः' ( १-१५४-६ ) कहता है ( निक्त देखे ) । भौर यजुकेद अग्रे खहखाक्ष 
शातमद्धन्‌ शतं ते प्राणाः शतं ते व्याना त्वं साहश्चस्य राय ईशिषः,, (१७-७१ ) 
कहता है । इसे सुक्त काक्छषिही नारायण । नारायण तब भी इषौ चतुथं 
सप्तक कै रषद तरघद्‌ या जापोमय सप्तक का वासी देवता है । अतः हमारा 
सहसशीषा पुरुष चतुथं सप्तक क आपोमय सागर या नार ( नृषद्‌ ) ऊ अयन 
(वाख) का नारावण ही हे । गथवं वेद ने “हस्रशीर्षा' के स्थान म ्हलबाहू 
शब्द का प्रयोग करके, शेषमें क. वे. का अनुखरण करियाहै।) कान्य के 
अनूखार अथवं का “खहलरगाहु' दन्द बधिक्‌ अच्छा है, दा्ंनिकता मे “हस्र. 
शीर्षा शब्द उत्तम हैँ। यजुबरंदने उक्त दोनों के "विश्वतो वृत्वा" के स्थान में 
“खवः स्पृत्वा' लिखकर स्पृत्वा' का अथं शृत्वा है करके स्पष्ट सूचित कर 
दियारहै, ओर घव॑तः तथा विद्वतः दोनों पर्य्यप्रहैहौ। दोनों पालने 
अनुप्रा् का लोभ भी दिखाई देताहै। पर जो अनुप्रा्च आरम्भहीसे चलता 
है उपे यजुर्वेद ने तृतीय पाद तक सीचले जनेकीउत्म वष्राकीहै। इव 
मन्कर को भनेक प्राणों ओौर उपनिषदों ने अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है, बहतो 
नेपेषखपही रख ल्िहै गीत्तामे "ख्व॑तः पाणि पाद इवे इवे० उप० का 
पाठ दिथदहै। 

 खायणं जादि भाष्य कारों नेः खहछ्लस्ीघं खहल आंख सहलपाद शब्दों के 
सहे शब्द को तो अनन्तता का वाचक ठीक बतलाया है, पर जब ये अनन्स 
सिर ख षादोँः को इः भूलोक सात्र के प्राणिमाज कैः चिते आखो भौर पारो 
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` का खमाहार मानने र्गते है, उसेये विराट्‌ कहते है तो जाश्चयं होता है । यहां 
तो मौलिक तत्व रूप पुरुष का वणन है, उखे प्राणियों की स्थिति दही कहां 
बनी ह, वहां तो वे अलिङ्ख बीज रूपमे, वे भीकेवल इसी भूलोकके नहीं 
वरन अखण्ड ब्रह्माण्ड के अनन्त गोलोके भीर, प्राणियों के ही नहीं वरन 
सर्वंजात ( भूतस्य जातस्य पतिरेक आसतु ) अखिल भौतिक तत्वों क्रा वहु. 
अलिङ्ग अनन्त बीजसूप एक बीजहै। इसी बात को यजुर्वेद श्च.प.ज्रा 

९-२-३-३२ हिरण्यशकलेर्वा एष सहस्राक्षः" भौर “रतमूदढंनः का अथं शशत- 
रीषरिद्रोऽसृज्यतः कहता है एक बात । दूरी बात यहहै यहां पर शचीं 

अक्षि ओर पाद शब्द पारिभाषिक है, बध्यात्म तत््वहै, प्राणों याआत्माओ क 
वाचक ह भृमि शब्द भी पारिभाषिक ही हैः। शीषं अक्षि मौर षाद तो द्यावा 
के प्रतिनिधि है, समि, पृथिवी की, मौर दोनों मिलकर ( भूमि विश्वत वृत्वा } 
ये ध्यावापुथिवी' या भखिल ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व कर्ते ह । वैदिक दर्शेन में 
ब्रह्म काशिरतो केवर एकै, पर भौतिक्ताके प्रारम्भिक तत्व (२५वं) 
को मी दुरा शिर कहते है, ये यायत्री छन्द कूप र्थ्तर््वोके दो भोर षछछोर 
प्रथम भौर अन्तिम है! पाद शब्दकी विवेचना भीडइसी गायत्रीकेपादोंके 
अनुखार ( पुरुष सम्बन्धमें ) की जातीदहै। पुर्बाद्धमें केवर तीन पादह, चार 
मुख्य ब्रह्म है । इसी को “चत्वारि श्ृज्खास्त्रयो अस्यपादाः दे शीर्ष्णे चप्त हस्तासो 
( छात सप्तक ) अस्य" व्याख्यावान्‌ वृषभ या महादेव कहा गयारहै। पर 
अनन्त शिरस्कता अक्षिता ओर पादतातो केव भौतिकं ब्रह्य सोम सविता की 
है जिखका वणन अगली ऋचा---“"यदन्नेनाति रोहत्ति' ओर अथव॑कार भर्वाग्विल 

इच मय ऊध्वंवुध्नः' मन्त्र ऊ्वंमुलमवाम्बाखा यावृक्षके रूपमे करतादहै। इस 
वृक्ष में एक आंख ( सूयं चक्षु ) था, अब वह एक आंख ( अंकुर निकलने का 
प्रथम चिह्र ) मे अनन्त आख या अंकुर निकलनेके चिल्ल हो गयेरहै, जो 
भोतिकता का दूसरा शिर था उसमे अब अलिद्धः ओर अनन्त बीज सरूपशिर 
उस आंख से ज्ञांकने लगे है, ओर वही अंकुर अब अनन्त पादों या भृलों (जडो) 
के रूपमे भौतिकता कौ व्याप्ति को विकचचित कर रहैहै। यहां परशिर 
आँख पाद भूमि.शब्दों को पारिभाविकता काएकही भौर यही मुख्य आध्या- 
स्मिक अभिप्राय है। यह्‌ वेदवृक्ष या देवदृक्षकेक्चिर जख पादहै। दशाङ्ुल 
ठाब्द भी पारिभाषिक ही है उसको व्याख्या मत्यतिष्टत्‌" शब्द की पारिभाफिक 
व्याख्याके साथखाथदीजाचुकीदै। सायण आदि इस पारिभाषिकताको- 
न जानकर इसे “उपलक्षण कह गये, . उन्होने पुरुष को खचमुचमे दद उंगली 
खम्बा खमस्षा मततः "परिमितः शब्द ओर श्रह्माण्डात्‌ बहिरपि घव॑तोग्पाप्य 
स्थितः" छख गये, केया ब्रह्माण्ड से बाहर भी कुछ दहै? ब्रह्मे ब्रह्माण्ड रै, ब्रह्य 
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ही ब्रह्माण्ड हैः उमे बाहर भीतर केषा ? उसमें "परिमित" शब्द ` का रयोग 
कैसे हो सकता है १ परिमित गौर व्याप्त दोनों शब्दः विरोधी है, ब्रह्माण्ड शम्द 
के साथ "बहिरपि" कहना दाशषंनिक होगा भी ? तीखरी बाठ यहदहैकि दस मन्त्रम 
अनन्त पुरुषी एक पुरुष का वर्ण॑न मायत्री के च्रिपादयुक्त चनुष्पाद ( ब्रह्म रूप ) 
परुष की व्याख्या रूपमे है जो विराद्से द््भंगुलया दश्च तत्व पचे है भौर 
दश्च प्राणो का अतिक्रमणकारीरहै। बह विराट्‌ दूखरी वस्तु है । उसको उत्पत्तिको 
बात फिर पल्चम मन्त्र मे वतखाई मरदहै। कई रोगोंने दशाङ्गुलः" माने दशोः 
दिशाय 'अत्यतिष्ठत्‌" माने व्याप्त लिका, कह. भी कोरौ कत्पना हीदहैः 


निराधारदहै। 
उक्त कऋचाकाजो भाव है वहु ऋ. वे. १०-८१-२३ की ऋचा"' धिंरवत- 


श्चश्चुरुत विद्वतो मुलो विश्वतो बाहुरुत चिश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां धमति 
संपतन्ने ्यावाभूमीं जनयन्‌ देव एकः काभीषहै, कहना यह पड़ेगा कि इसः 
ऋचा ने पुरुष सूक्त के प्रथम मत्रका भाष्य ल्खाहैया. पृक्ष सूक्तका प्रत | 
मन्त्र इख ऋचाकादही आशय उगक्ता है । इय मंत्रं के विरवत: च्यु, मुख, बाहु, 
पाद, चावाभूमी, वाहृभ्यां, पत्रैः शब्द खज पारिभाषिक है । यह ` एकं' जिसने 
यावा भूमी' ( अखिल पह्याण्ड } की रचका कौ वह वही स्वयं है । वहं त्रिपाद. 
अमृत युक्त चतुर्थपादीय भौतिकात्म। युक्त ( एकं सदेतत्त्रयं ) है । कहा जा चुका 
है कि २५ तत्व तक एक हीच (रूपसू्यं) है. एकहीमृखरहै. एक हीः. 
पाद ( त्रिपादयुक्त है पर "एकं सदेतत्त्रयं ) दै, वहु द्वितीय पादेंदो बाहु सूप 
अरणियों की धमन क्रियासे जीवत्मारूपष्दरको बौर त्रिपादामृत के संयोग ` 
से पतन्र पणं रूप सुपण ( प्रथम भौतिकं पतत्र या पत्र या कोमरतम पत्र पक्षः 
पंख या अंकुरसे द्यावाभूभीकी सृष्टि करताहं। जव दयावाभूमी दोनोका 
निर्माण हो जाता है तब उखका भोतिक भाग विहवतर्चक्षु श्त विश्वतोमुखः 
दूव्यादि सूपो मे यानाना अंकूरोंकं अक्िद्धिनीज खूपके नाना स्पोमे सा 
प्रतीत होने लगता है । यहां "विशव" शाब्द प्रधान संकेतक ह जो भोतिक सृष्टि 
का स्क है ( विश्वेदेवता देखे ) । यहीं से एक मे अनेकता, अनेकों मे एकता 
का बखेडा प्रारम्भ हेतादहे। यहुवेदवृक्षयांदेव वृक्षय सृष्टिब्रक्ष हं, उशी 
कीये आख मूख बाहू पाद आदि आध्यात्मिक अंग है जिनका विवेचन होः 
चुकाहै। क्वे. सवे. उप. इख मंत्रको चरकी व्याख्यामें देताहं। मौतामें 
"छ्वंतः वाणिषादंः भादि ब्रह्मकी परिभाषामं इसी मंत्रके भाव का उल्ा करकं 
रखा गया ओर स्वे उवे. सं उदुधृत किया हं । 

अन्त में यहु कहना अआवर्यक दै कि सेलर चीर्षा मनि यहूहैकि ब्रह्य 
का श्रतयेक. अंग शिर साकम करता हैया प्रत्येक अंग चश्चुरूथ है या प्रत्येक 
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अंग गतिरूपदहै। उसीसखूपमें वहु घवंत्र व्याप्त हुभा है । जहां चक्षु श्रोत्र पाद 
शिर आदि नामसे ब्रह्माया पुरुष की व्याख्या की जाती है उसे मध्यात्म व्याख्या 
कहते है । 
““पुरुष एवेदं सब यदू भूतं रच भव्यम्‌ । 
खतागृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
[ अन्नं ब्रहयत्याहुः ] 
प्रस्तुत सन्त्र मे मुख्य पारिभाषिकं शब्दे अन्नेन है। अब तकं के समस्त 
-भाष्यकारों तया अनुवादकों ने इख अश्च राब्द का अथे खाया जाने वाला अच्च 
{ अनाज) ल्गयादहै। कहां तो उख पुरुष को इतनौो व्याप्ति का वणन हो 
रहा हैकिजोकृछभी है खब पुरुष है, खर्वं खल्विदं ब्रह्म" ल्पहै, उखका उख 
मौलिक रूप में भूत, भव्य भौर अमृततरूपों में इसे उगने बाले भन्नसे कोन 
सा सीधा या तत्कालिक उम्बन्ध होगा? किष ने सोच भी नहींदिया। खेर 
अन्न नामसोम कार, भोतिकात्माकारहै, वही भूत मौर भन्यलू्प मेवृत्र 
बनकर अन्नादया स्वयं कोस्वगंसे विकितया पृष्ट करने वाला कहलाता 
है। इका वर्णन. प ब्रा. ११-१-६-१९ में स्पष्ट शब्दों म इष प्रकार 
दिया है “अन्नाद एवौग्निरभवत्‌ अन्नं खोमो अच्नादश्च वा इद सवे अन्न च ॥ 
यज्ञो हि देवानामन्तं' (श. प. का, ५-१-१-२) वृत्रो वं सोम आसीद्‌” 
(च प ब्रा. ४-१-४.७) “अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः” "अन्न सोमो 
अन्नादस्वः (श.प. ब्रा. १-५-२-१७; तं. उप.) इत्यादि । यहुसोम या 
अन्न रूप भोत्तिकात्मा अभिनि रूप उदरभीदहै ओर स्वयं पोषक तरवे भी ( अन्न 
की तरह )। इखी लिए इसका नाम "अन्तं" रला भी गया है । दूखरी आवश्यक 
जात यहदहैकि इख मंत्र का "अत्िरोहति" शब्द फिर पृष्टिब्रृक्ष कौ ओर संकेत 
करता है। अतिरोहण खदा ही वृक्षका ही होता है। इस अखिलब्रह्माण्डीय 
सृष्टि वृक्ष के अतिरोहण का क्रम इषो अन्न नामकखोम या चन्द्रमा या 
युज या भौत्तिकात्मा के अभ्युदय के पञ्चात्‌ पुवं ऋचा मे वणित "सहल शीर्षा 
सहलाक्षः सहल्पात्‌ः या "विरडवतरश्चक्षुरूपं विरवतो मुखो विश्वतो बाहुरूत 
विश्वतस्पात्‌" रूप मे अनन्तता कौ ओर ज्ुकने रमता है । इसी भाव को मनम 
रल कर लिखा है कि वह पृख्ष रूप सृष्टि वृक्ष अन्न सरूप सोम या भोतिकात्मा 
से अतिरोहण करता है था नाना रूपाकारों की मौलिकता की भोर अग्रघर होने 
छगता ३ । अति रोहण माने अनन्त रूपों मे विकसित होना है । इख कथन की 
ष्टि अथवं वेद का यदन्नेनातिरोहति" के स्थान मे दिया पाठान्तर यदन्येना- 
भवस्य” वाक्य कर देता है जिसका धीधा अथं यहहै फि जो पुष्ष भन्यसे 
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या द्वितीय भौतिकात्मा से युक्त हमा । इख भाव को पुन" अथवं १०-८-- 
१३ “अरद्धेन विस्वं भ्रुवनं जनान, यदस्य अद्धं तद्‌ वभ्रुव ( कतमः ख केतुः } 
पुष्ट करता है, कतम वाला पूर्वाद्रधं है दूरा उत्तरादूधं । यही भाव बृहदारण्यक 
ने ख॒ एकाको न रमते विभेति, आत्मानं दरुवेधापातयत्‌ पतिश्ष्व षपत्नीश्का- 
भवताम्‌" वाक्य करता है। द्वितीय मात्मा यही भोतिकात्मा सोमदटहै जिसे 
युर्ष की पतनी या द्यावा की पती या पृथिवी कहते है, दोनों मिलकर श्यावा 
पृथिवी या अदूर्धनारीहवर बन गये । | 


इष मंत्र का दुसरा पारिभाषिक श्चब्द अमूृत्तत्वस्य" है। अभृत नाम दर्शन 
के पूर्वादधं के २४ तत्त्व रूप देवताओं का है । इनको गायत्री छन्द # त्रिपादं 
मे त्रिपाद अमृत भी कहते हैँ । इसके समर्थन केलिए दूर नने की भी 
आवश्यकता नहीं है । इख सूक्त के तृतीय संत्रमें चिपाद ( गायत्री के तीन 
पाद रूप पूरवाधधंया द्यावा यादिवि) को अमृत नामस पुकारते हुए साफ 
चखा है श्रिपादस्यामृतं दिवि" । भतः यहां पर द्वितीम मन्ध कहुताहि कि 
वह भोत्िकात्मा सोम या अन्न से नानारूपाकारों मे अत्तिरोहण या विकि 
होने पर भी अमृतत्वे या पूर्वाद्धं द्यावा प्रादिव के त्रिपादामृत का स्वामी 
जना रहा ( *उत' शब्द का अथं यही "भी है ) । वह द्यावा पृथिवी रूपः बद्रधना- 
रीङ्वर आदित्य ( सूयं ) भध्यामिक गौर भौतिक भात्माओंका एक मधुमय 
मिश्रण या मोठा या रसमय ब्रह्य बन गया। अथ्वंते पाठान्तर म 'अमृत- 
त्वश्येश्वरो' कहकर उक्त आशय की पुष्टिसी करदीहै, यहांपर ईलानका 
मर्थं ईर्वर, स्वामी दे भी दिया है । वेदों मेँ ईशान नाम उख पूषा वाखरकाहै 
जिखको आदित्यो का प्रतिनिधि कहते है जैसे आदित्यो वा ईशानः (श.ष. 
न्रा. ७- १-२३-१० से १८ तक) | 


'यदभतं यच्च भव्यम्‌” खण्ड को पदृते ही यजुर्वेद कै भेनेदं भूतं भुवनं 
भविष्यत परिगृहीत मभतेन खवंमू । येन यज्ञस्तागते बप्तहोता ` - ` मन्त की, अथं 
के शयो भूतं च भव्यं च खवं यश्चाधितिष्ठतिः ( १०-८-१ ) मन्व की तथा क्र. 
वै के श्रुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌" मन्त्र की प्रतिथ्वनि स्वयं कानों मे गूजने 
लगती है । इन खबका आश्य भी प्रायः एकसा है, एक दूखरे की व्याख्या सी 
केर रहे ह। यजुकेदने श्रृत'को श्रुवन नाम से पकार कर उपे त्रिभुवन 
धुव स्वः-त्रिपादामरठ का प्रतिनिधि बना दिया है) यही भाव ऋ. वे. के उद्धुत 
शरुत" शब्दका भीटै (कः हिरण्य गर्भैः देखें )। जिखको हमारा यहु द्वितीयं 
मन्त्र भव्यम्‌ कहं रहा हे उसे यजुर्वेद भविष्यत्‌ या भौतिकात्मा के नाम. से ओर 
हिरायगर्भीय पृक्त पृथिदी नामसे प्रकार रहाहै। अतः श्दुभूतं' मने "जो कुच 
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भी पूरवाद्धिय त्रिषादामृततीय देवी भाग. या" है यच्च मन्यम" माने जो कुष्ठभी 
उत्तरारदधीयमे होने वालाथा भोतिकात्मा या आसुरी भागयाः है; वहु सब 
ुष्ब एवेदं र्वम्‌" पुस्ष ही था, खवं खल्विदं ब्रह्मः भा मोर वह अमृत का 
स्वामी या त्रिधामा युक्त था, जिसको यञुर्वद अपने शब्दों मे "परिगृहीतममृतेन 
सवम्‌ कहता है भोर जो ( यदन्नेनत्ति रोहति ) भोतिकात्मा की विकाख शीरता 
से स्वयं नानारूपाकारों में अनन्तता मे विकचित होता है। महाभूत बहूव 
स्थूल तत्व है, भूत तो आत्मा ( त्रिधास्मा) का वाचक है। भतः लोकिकं 
संस्कत मे इखका जथ श्राणीः है पर यहु प्राणसू्पदहै)। 


अथववेद ने इस. क्न्चा को चोथे मंत्रे दिया है जिसमे ईशान" के स्थान 
मे “ईङ्व रः” ओर `यदन्येनाति रोहति" के स्थान मे "यदन्येनाभवत्हः पाञन्तर 
दिये है । यजुर्वेद ने ^भन्रयमू" के स्थात मे "भाव्यम्‌ पाठ दियाहै। भाग्यम्‌ का 
वही अथदहै जो 'मविष्यतु' वा भव्यम्‌ काह, यह.उत्तराद्धंमे होने बाले 
भौतिकात्मा का संकेतकं है । सायण ने भूत" शब्द का “अतीतं अथं करके न 
जाने क्या सोचा है ? उनकी दृष्टि स्यात्‌ चाल सृष्टि पर-बड़ो मोटी जगह पर 
पडीहै । केह भीगयेहैँकि जेमे इस कल्पःके प्राणियों के देह विराट के अवयव 
है वेसे ही अतीतानागरत प्राणियों के भीं देह उसके अवयवह । वे विराट माने 
दृश्य ब्रह्माण्ड खमन बेठे हैँ । यहाँ पुरुष का वर्णन हो रहा है, विराट का नहो 
अभी इस सूक्तने विराट्‌ की उत्पत्ति पर प्रकाश्ही नहीं डाला दहै, उसका 
वणेन तो पञ्चम मन्त्र मे आयेगा । सायण जी गर्भस्थितं विराटको' अभी से 
कंगना दिखा रहे है । विराट्‌ कृष बौरही तद्व दहै, पुर्ष कृष ओौर ही, एक 
गायत्री पुरूषहै दखरा विराट छन्दका पक्ति) दोनों कौ तच्व सख्या ओौर 
क्रमों मे आकाश पाता का अन्तरदहै। कहने का तात्पयं यह हैकि सायण 
ने इन मंत्रों की व्याख्या विलकूल लौकिक ओौर अदशंनिक शली मे तथा वैदिक 
दशेन के वातावरणसे एकदम दरं होकर च्न्वीहै) | 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पृरुषः। _ ` 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृव दिवि।३॥ ` 
 [ त्रिपाद, चतुष्पाद्ब्रह्म | 
` ्रस्तुत पुरूष के इतनी ओर उतनी बड़ी बड़ी गम्भीर भौर अनिर्वचनीय 
महिमाय है, जो विवक्ित ओौर विवक्षमाणमंत्रोंया प्राथंनाओों मे जितना भी 
गाया जाय उनसे भी बह.कहीं रों करोडों गुना अधिक बडी महिमा का एसषं 
हं । (कितना ही करै कितना ही लिले उसकी महिमा कहीं कभी पूरी न हो 
छकग ) । एसा .भहिलोमहीयान्‌ नेति. नेति महिमावान्‌ कह महाः पुरुष है .। यहुः 
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मेव के पुवादुधं का अथंहै। दसः मं्रका उत्तराद्धं बड़े. यहृत्वःका है इशे 
खभी शब्द पारिभाषिक है। षादः, विर्वा, भूतानि, त्रिपाद अमृतं भौर दिवि । 
वेदिकं न ब्रहम को विवेचना भी छन्दो को आधार बनाकर उन प्रत्येक अक्षर 
को एकं एक तत्त्व तथां उनके पादो को ब्रह्म के विकास खण्डक रूपमे वमित ` 
कियाहै। परन्तु जहा पर त्रिपाद या चतुष्पाद ब्रह्मका वर्णन माता है, वहां 
पर केवरं गायत्री ्रा . चतुष्पदा गायत्री ( अनृषटूप्‌ ) केद्टी पादो का विवेचन 
गता है । इनं छन्दो के. अनुसार श्रय को पुरुष या पति नामसे पुकारा गया है । 
हमारे पुरुष सक्त का पुरुष गायत्री का पति रूप पुरुष है । वह दिवि या पूर्वां 
` भे गायत्रोके तीन पाद २४ तत्त्वों में अमृत खूप मे बिकित होता ह । छान्दोग्य 
उपनिषद ने तो , गायत्री ब्रह्मके व्ण॑नमे शश्व ऋचा को अथवंके पाठम 
उतार कर उक्त भावकी पृष्ठि करते हए ल्वाहै “वैषा चतुष्पदा षड्विधा 
गायत्रो तदेत हचाभ्यनूक्तं ^तावनस्य महिमा----- अमृतं दिवीति यदै तदब्रह्य 
तीदं वाव । इत्यादि ॥ ( १-३-१२ ) । फर्तः छन्दोग्य ने इख ऋचा का अथं 
स्वयं लिख कर सवको सन्देह हीन कर किया है । वही गायत्री जब दकश्चित चतु्थ- 
पदा बनती हैया चतुयैपादका था विश्वा भ्रूवानि रूप भौतिक आत्मा का 
विकास करती है तब वह पुरुष चतुष्पाद ब्रह्म या॒चतुष्कल बरह्म कहराता है । 
यह चतुर्थं पाद चतुर्थांश नहीं बरन्‌ चार आात्माभों वाला है ¦ पूणं पुरुष तो 
समप्तपुरुषी या सप्तात्मा होता है जिनको "सप्त पुरुषोह्ययं पुरुषो यच्चत्वार 
आत्मानः त्रयः पक्ष पृच्छानि ( श० प० ब्रा १० -र-२) काहे ( चतुष्पाद 
रह्म व्याख्या देखं ) । इनमे से प्रथम चार पादोंको चतुष्पाद ब्रह्य कहते है । 
चतुथं पादसे भोतिकता का आरम्भ होता है। अतः इव षादको यहु मंत्र 
विश्वाभूतानि" या भौतिकातमायं कहता है रुतानि = भात्माये, पूर्वादुधं या 
दिविमेंत्रिपाद की तीन अमृत रूप आत्मायं ह पर वे .एकंषदेतत््रय नियम ` 
से एकं भृतम्‌" एक याएकही भात्माल्प मे कंही गई है । विश्व शब्द का 
वेदों मे सवत्र “भौतिक' अर्थं है । यहाँ "विश्वानि भूतानि" = अनन्त भौतिकात्माये - 
जिनका विवेचन प्रथम मंवमें किया जा चुकाहैः। अथवने "एतावान्‌ की 
जगह तावन्तो" भौर अतः के स्थान र "ततः पदों का प्रयोगं करके (महिमा 
को संख्यातीत बतला देने का अच्छा संकेत दिया है । 4 ४ 

 यास्कं खायणादिकोंमेंसे किसो भी भाष्यकर या अनुवादक या निरुक्तकारो 
को वेदिक छान्दस दर्शेन प्रणाली का ज्ञान नहींहै। वे त्रि्वादु द्विपाद्‌ चतुष्पाद 
वा एकपाद के माने पञ्ुओं या पक्षियों या मनुष्यों के से पाद वारे खमञ्च कर, ` 
वैदिको के एतद्विषयक गम्भीर दादानिक रहस्य के घागर से बहुत दूर छिटक गये 
ह । भतः सायण जी तैत्तिरीय आरण्यक ( ८-१ ) भोर तैत्तिरीय उपनिषद 
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( २-१ ) के वाक्य “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" को लैदिकोंकी दौलीमेन समक्ष कर 
वरन्‌ कंकराचायं के हारीरीक भाष्य ( ब्रह्मसूत्र ) का भनुणरण करके छि 
गये ह “परं ब्रह्मण इयत्ताभावात्‌ पाद चमुष्टयं निरूपयितुमश्षक्य ततोऽपि जगदिदं 

्रहास्व रूपापेक्षयाऽल्पमिति विधक्षितत्वास्पादत्वोपन्याचचः ।“ कि ब्रहम को 
यत्ता षरम्ता का अभाव होने से उखका वणन चतुष्पाद सूप में नहीं किया 

जा खकता, फिर भो "यह जगत्‌ ( केवल भूरोक ) ब्रह्य स्वकूप की- अपेक्षा 
बूत छोटा है" इस भाव को व्यक्त करने के लिए उका वर्णन पाद स्प म 
द्विया गथाहै। उधर वे इख मंत्र के उत्तराद्ं की व्याख्या म लिखतेहै 
कि 'अस्य पुरुषस्य विष्वा सर्वाणि भूतानि कालतरयवतिनि प्राणिनातानि 
पादः चतुर्थोंशचः । यस्य पृरुषस्यावकषिष्टं त्रिपात््वरूप ममृतंविनाश रर्हित 
बद्धिवि द्योतनारमके स्वप्रकाशस्वरूपे व्यवस्थित इति शेषः ।“ आप देखलें 
यहा पर सायणकोनतो वैदिक छन्दश्च दरसन को भक्षर विद्या गौर पाद 

विन्या विदित हे, न शंकरादि के ब्रह्म व्याख्या का अनुसरण करके वेदिक ब्रह्म 
की यथा्थंताही ज्ञात है। वैदिक आयं ब्रह्य के विका क दो मख्य भाग 

मानते ये, ज्ञान ओर अनन्त रूप जौ दोनों सत्य है, ये भौतिक जगत्‌ कौ असस्यः 
या अभाव रूय मे समक्षते है उधर अन्य पारिभाषिक पद "विश्वा भूतानि, पाद 

त्रिपाद्‌ मभूत भौर दिवि" मसे सबके अथंभी छोकिक संस्कृत के अनुषखार 

अटकल से एेसे ख्गाये ह किजो वैदिक साहित्य पि अच्छी तरह परिचित नहीं उन्हे 
बहत शुद् भौर उत्तम से लगे । यहां पर विशेष करके, दिवि माने न द्योतनात्मक 
होता है, न अमृत माने विनाशरहित ही, न त्रिपाद्‌ माने कभी भी कालन्रयवर्तीनि, 

न भूतानि माने खरवत प्राणि जातानि, न विश्वानिमाने खर्वाणि मात्र । इनका शुद्धः 
` खही उचित बौर सत्य तथा वैदिक अर्थं पहिले दे दिया गया दै । 


त्रिपादुष्वेमुदैत्पुरषः पादोऽस्येष्टाऽमवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्व्यक्रामरखाशनानशने भमि ॥ 
[ अशनाया हि मूत्युः से विपाच्चतुष्पादुब्रहम' ]। 
क्या किया जाय सायण जी यहाँ पर शत्रिषात्पुर्षः' माने “संसाररहितोः 
बहुल स्वरूपः” कह गये है।ये दोनी विशेषण एक दखरे के बिलकुल विरोधी है । 
जो संस्ाररहित है वह अभौतिक है तो वह बहुलस्वरूप या भौतिक नहीं हो 
सकता, न इसके विपरीत । एेखा वे क्या समक्षकर किख गये, यह वही स्वयं जता 
स्केगे \ एेसी ही खन बातें यहां के पाद: शब्द तथा शेष उत्तराद्धं की व्याख्या 
मे छिखगये ह । बस्तु, यह ऋचा पूवं ऋचा के भाव को बौर मधिक स्पष्ट करने 
के लिए दी गईहै, पूवं ऋचा मे त्रिपाद्‌ ओर चतुर्थपादकी चर्षाभाषुकीहै) इन 
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पादोंके बारेमे वैदिकयुगम जो धारणाय या आश्यान या व्याह्यान बिद्य 
मान ये उनका यहां पर रएेतिहाचिकसंकेत दियाजा रहाटहै। इसच्छषाका 
जो पाठ ऋ० वे° गौर यजुर्वेद में ( जेखा यहां दिया है ) मिक्ता है वहु कुष्ठः 
भधिक स्पुट नहीं है, पर मथवं ने इष पहेखी को सुखक्ञाने के लिए जो अधिक 
स्पषठ पाठदिया दहै, वहु ््यके भाष्यकासाकाम कररहाटै। इसीलिए भ्व 
ने इव ऋचा की द्वितीय स्थान दिया है तब पूवं ऋषा को । अथवं का पाठन्तरः 
यह दै “त्रिभिः पद्पर्यामरोहृस्पादस्येदाभवत्पुनः । तथा व्यक्रामत्‌ विष्वड़क्षनान- 
शने अनु ।॥” अब अथवं के मन्त्र के अनुसार उक्त ऋचा के श्रिपादूध्वमुदेस्पुरुषः' 
का अथं या भाष्य "त्रिभिः पद्चि घामरोहत्‌' हुमा; अर्थात्‌ वह पुश्ष तीन षादोंसे 
( उध्वंमाने ) द्यं या पूर्वाद्धं खूप दिन में उदित हु या गारूढ हु ( उदैत्‌ = 
अरोहत्‌ , ऊ्वंम्‌ = दयाम्‌ ) । यह भाव वामन नामक विष्णु की कथा सेख्या 
गया है जिखका वर्णना, प. ब्रा. ( १-२-३-५ से १० तक) मे दिया गयादहे। 
इख वामन कूप विष्णु की कथाका मूर लोत्त "इदं विष्णुवि-चक्रमे त्रेधा निदधे 
पदम्‌" ( ऋ. वे १-२२-१७ ) ऋचाहै। इसके अनुषार वामन नामक (५२ 
अंगुली या ५२ तत्व के ) पुरुष या विष्णु ने अपने तीन रोकं पदोंको, भुभुवः 
स्वः प्रथम तीन लोक या सप्तक या दन कै पूर्वाद्धः के २३ तत्वों कोअति- 
क्रमण कर च्या, ओरवे तीन पादया पूर्बाद्ध, चतुर्थपाद. की पांसु रजोमयताः 
भे मरश्यसे हो गये ( बिष्णु शीषेक देखं ) ! पद ओर पादमें अन्तरदहै,षदतोः 
प्त सप्तको के खप्तककानामहै, षाद गायत्री त्रिष्टुप्‌ दिके पादोंका 
है । त्रिपद मे २३ तत्त्वटै, त्रिपाद में २४। इसीलिए ब्रृहु० उप० गायत्री कोः 
दक्शित चतुर्थपदा कहती है क्योकि रथ्वे मे चौथा पद प्रारम्भहयो जातादहै। 
वास्तविक अर्थतो यहीदहै। पर छायणनजी कहतेजा रहे कि (अस्माद- 
्ञानात्कार्थात्‌ बहिभरूतः अच्रत्येगुंणदोषरस्पष्ठ उत्कषंण स्थितवान्‌" । क्हांतो 
विष्णुके पादो के अतिक्रमणकींवैदिकक्थाया द्धन की बात चर रही, 
कहूं ये इख लोक की लोकिकं बातोंमे घटातेजा रहै है। यहां अज्ञान के 
कायं काके कहां? बाहुरक्हांदहै? कर्हां अस्पृदयताहै? उचै उठकर 
ठहूरने को चर्चा कहां है ? 


(पादोऽस्येहाभवत्युनः' का अथं पुवंपाद की सम्मिर्ति विचारधारासे यहुः 
होता है तब उसके चतुथं पाद ( रूप भौोत्तिकात्मा } का विकाच हुभाः। अब 
वह पूणं चतुष्पाद ब्रह्म बन गया । धायणने पुनः इस पदको (कशंकरकीः 
बाह्यां शुन्यत्तावादी }) माया बतलाया दहै। परन्तु वेदों में इसी को यथार्थं 
भोतिकात्मा, भसिल ्रह्याण्ड की खोमात्मा माना, यहु ठीक है कि भौति- 
कात्मा बरह्म का अंश्है, पर यह शतप्रतिशत सत्थ, नित्य, अजर ओर अमर है, 
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हां षरिणोमिनी होने. से-अनृतया मायाः नामसेः पुकारा जाता है,: नदवरता 
"परिणामों कीरै न कि परिणामी तत्व की, यह्‌ भोत्तिक त्व ब्रह्म की तरह 
विभुभौरनित्यहै। 

` ` श्तततो' स्ार्नानशने अभि. बिऽ्वङव्यक्रासत्‌' इसमे “खारानानशने' षद का 
दन्द घमासतो वैदिक परिभाषिक शब्द है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने मारम्भ 
ही. मे इसका प्रयोग किया है, लिला है ^नेवेह ` किञ्चन।ग्र आसीद्‌ 
-भत्युनेवेद मावृत मासीदकश्षनायय्ाशनाया हि मन्युस्तन्मनोकुरत ` मन्वीस्यामित्ि” 
{ १-१-१) (श्च० व° ब्रा० १०-६-५-१ )। यहां पर अशनायया ओर 
-अशनाया दो पदोंकाप्रयोगहैः। अश्चनायाको मृत्युही मृत्युूप स्थिति है 
वह स्थिति अशनाया. ( अश्षनायया ) से आवृतदहैयामृत्युसेव्याप्त हैः दोनों 
रक ही बातत है, यह इसी उद्धरण मे उल्लिखित है । अहां पर जिखको "मृत्युना 
आवृतं या भलनायया भावृतं कंह रहे ह वह पृत्युयाः अश्चनाया दोनों भोति- 
-कात्मा के रजः पटल या पाँघुख स्वल्प के लिए प्रयुक्त क्यिजा रहे ह, भौति- 
कात्मा का स्वरूप इससे पिरे धा ही नहीं, जो कंथा वह भौतिक शरीर 
न होने से उघका स्वहूप मृ्यु या अशनाया ही कहा जा सकता है । आत्मा का 
भौतिकता सेया चरीरसे पृथक्‌ रहना ही मृत्युहै अशनाया दै। तब इख 
भौतिक ब्रह्माण्ड के विकास ह्वा का कोई कारण (लाय्ादि षम) रहादही 
नहीं । छा ० उष ° ( ६-०८-३ } ने इस अशनाय की -उत्तम ओर स्पष्ट व्युत्पत्ति दे 
रखी है। लिखा है “अथ यत्रेतस्पुरुषः पिपाद्चति नाम तेज एव तत्पीतं नयते 
तद्यथ। गोनायोऽदवनायः पुुषनायः एवं तत्तेज भाचक्षते उदन्येति ।” “आप 
-एव तदितं नयन्ते मप आचक्षते अशनाय" कि अहानाय नाम अपःया 
आपःका है, इन्हीं आप को.धारण करना भोतिकता को धारण करना अशनाय 
-या अशनाया कहते है । जसे गाय ठे जाने वाला गोनाय कहुलता है वही 
आपःकोखेजनेया धारण करने वालको अशनाय कहते ह इसी किए 
कहा है “मृत्युरेवापः' ( वृह ° उप० वही° } । एेसी परिस्थिति में चतुष्पाद्‌ ब्रह्य 
उख अन्न ओर अशन खूप मृत्यु को चारों ओरसे व्याप्त करके अब मनस्वी 
वाग्मी ओर अदिति के अत्ता रूपको प्राप्त हुा,था बादित्य रूपमेया 
-सूयं चन्द्र खोम वश्वानर भादि देवों के मनः वाग्‌ प्राण रूपोमें विकरखित हुआ । 
यहां पर 'खाशनानशने" एक शब्द है, अनशन पूर्वाद्धं है अश्न उत्तरा, वह 
हन दोनों से युक्त पूर्वाद्ध' उत्तराद्धं दोनोंको (अभि) सवंत; व्यतिक्रमण कर 
-गया भौर उख मृत्यु खूप अशनाया को अपनी आत्मा बनाकर, मृत्युन्जय सूप 
महो देव वन गया । "ख मृत्युन्जयति मृत्युरस्यात्मा भवति" (श० प०त्रा° 
-१०-६-५-८ ) । श० प०ब्रा० १०-५-१-४मेंस्पृष्ट शब्दों में ल्खाहैकि 
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भत्थु नाम उन तच्वोकाहैजो आदित्यसे अर्वाचीनैः जो इन तत्वोंको 
अपनाता है वहं मृत्युसे आप्तया व्याप्त हो जतादहै। इस मृत्यु रूपभात्माको 
विद्यासे जीताजा सक्तारहै, विद्या उसे आदित्योंसे उध्वंया बसुद्धद्रोंके 
पर्वों या तच्वोंमेंङे जाती, एेषों को ऊध्वसर्चित कहते ह। इख मृत्यु खूप 
तत्व का विस्तृत व्याख्यान पून ० श० प० ब्रा° ( १०-५-२-रसे श्न तक्के 
ब्राह्मणो ) मे दिया । मृल्युनाम मरनेका नहींहे, वरन्‌ यहंतो एक तत्व है, 
पुख्ष कानामहै, भमृत है, मृष्यु के अन्तर्भागमे अमृत है मृत्यु विवस्वान्‌ में 
वसती है, यह भौतिकात्मा दहै, अमृत है, अमर दहै। जब भोतिकात्मा या मृत्यु, 
का उच्छेद करके त्रिपादाभृत शुदल्प में रहता है तब लोग कहते ह कि मृत्यु 
हो गई, वहां खमक्चना चाहिए कि मृत्यु पृथक्‌ हो गई, तब उसे भत कहते कि 
वहु अल्गहौ गया (वह अमरहै) रएेसी परिस्थिति में त्रिपादारमा पुर्ष 
भ्राण रूपमे अपनेमे ब कुष्ठ आश्चयित करके रहतादहैतोलोग कहते 
चह स्वाः बन गयाया सोताहैया स्वप्नमयहो गया । इस परिस्थिति में 
वह नतो कुछ ज्ञान रखतादहै,न मनसे संकल्प करता है,न वाणीसे 
भन्न कारस जानताहै, नप्राणस्ते गन्ध, न आखसे देखत्तादहै, न कानसे 
सुनता है । इन उपकरणों वाछे शरीर से वह पृथक हो गया, वह एकमे अनेको के 
बीजोंको एक बीजं रूपमे समाविष्ट करके एकः होके रहता है, तब उस 
मृत्यु को एक कहें या बहुत ? उसे बहून कहना चाहिए, वह मीपभीहं 
दूर भीदहै। इसोदो रूपोंको अशनाया, मृद्युया “अ्तनानरनेः कहते है । 
इसी को भत्ता कहते है, शरीर को भन्न कहते है ( शेष मृत्यु नामक देवता 
शीर्षक मे देखं ) । ओर इसी भाव को द्रा सुपणा सयुजा खलखायः समानं वृन्त 
परिसष्वजाते । तयोरेकं पिप्प स्वाद्रत्यनश्ननन्योऽभिचाकशोति ( ऋ० वे० 
१-१६४-२० } ऋचा स्वाद्रति अनशनम्‌" ( साशनानशने ) धातुओं के हारा 
अभिव्यक्त करती है । इसी भाव को ईशावास्योपनिषद्‌ "अचिद्याया मृत्युं 
तीर्त्वा विद्ययामृत मदनते" मन्त्र में देता है । त्रिपादृध्व॑मुदेतपुरुषः' मे ऊध्वमुदैत्‌ 
की सन्धि अनियमित या वैदिकं है । सन्धिविच्छेद यह्‌ है, ऊध्व; + उत्‌ = ऊध्व॑मूत्‌ । 
तस्माद्विराडजायत विराधोऽधि पूरुषः । ` 
स ज।तो अत्यरिच्यत पश्चादुभूमिमथो पुरः ॥ * ॥ 

 { विराट्पुखुषः, वि राडचतुष्पादु्गह्य ) 

हय क्ट्वा के यजुवंदीय षपाठमें सवं प्रथम राब्द तस्माद्‌" के स्थानें 
"ततो दिया है जिससे अ्थ॑मे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । परन्तु अथर्व 
वेद के पाठम प्रथम पादमं जो विराडग्रे खमभवत्‌' पाठ ( "तस्माद्विराडजायत 
के स्थानम) दिया गया है, बहु अस्यन्त महत्व पूणंहै। इख पाठन्तरसे 
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एषषुक्त की व्याख्यान शी पर एक एेसा ज्वलन्त प्रकाश पड़ता है भिरे 
यह स्पष्टो जताहै कि इस सक्त का प्रत्येक मन्त्र पुरुष या यज्ञ पुरूषकी 
व्याख्या नाना ल्पोँमें नाना शेच्योंमेंकर रहा है, प्रत्येक ऋचा उखका 
भ्याखूयान वेदां में स्वीकृत नानारीतियों के रूपों मे संक्षिप्त, पर मूत्र रूपमे 
पूणं दे रही है । प्रस्तुत ऋचा परुष को व्याख्या (विराट्‌ ह्पमें कर रही है । 
पुर्ष को विराट्‌ खूप व्यार्या अधने दंग की अलग दे, अथवं ने तो "विराट्‌ 
पर एकं बूरा सूक्त ल्लादहै। उसीका सारांशखा इस मन्त्र मे मिलता हे । 
इख व्रध्वा का अथशण० पण०्त्रा० १२-६-१ परे प्रपाठके भाष्यके ल्पे 
जेखा दिया हुआ मिक्ता है, उसी को यां पर देकर चब के सन्देह की निवृत्ति 
करदो जाती है। प्रथम बवाक्यको मस्यति षठदृशा क्कुजम्‌" कौ व्याख्या मे 
दियाजा चुकारहै द्वितीय वाक्य जिसका सम्बन्ध सीधे इस ऋचाहीसे दै 
वह इस प्रकार दहै ! तस्य चयोविशत्िदीक्षा द्वादशोपसदः पट्चसुत्याः ख एव 
चत्वारशद्रात्रः खदीक्षोपसत्कर्चत्वर्लिदक्षरा विराट तद्धिराजमभि सम्पद्यते 


'ततो विराडजायत वि राजोऽधिपूर्ष." इत्येषा तै चा विराडेतस्या एतद्विराजो 
चतस्रो दशतो भवन्ति, तद्देताः 


यज्ञम्पुरुषं जनयति ॥ २॥ तावा एताः 

चतस्रो दतो भवन्तयेषान्चेव लोकानामाप्तौ दिक्ाञ्चेममेव लोकम्परथमयां 
दशताप्नुबन्नन्त रक्षं द्वितीयया दिवं तृतीयया दिशदचतु्थ्यां तयैवेतयजमान 
इममेव रोकम्भ्रयमया दशताप्नोत्यन्त रिक्षं द्वितीयया दिवं तृतीयया दिशश्चतु््- 
तावद्रा इदं खव यावदिमे च लोका दिशं च सर्वं पुरुषमेधः सव॑स्थाप्तौ सवस्या, 
वरुढधे ॥।'” यहां पर विराट पुरुष की विवेचना का आधार विराट्‌ छन्दको 
बतलति हुए कहा है कि इसमे १०, १० के चार पाद होवे है कुल ४० अक्षर 
या तत्त्व होते है, इसे यज्ञपुरुष कहते है । प्रथपाद ब्रह्मपाद है जिका दूरः 
पद अन्तरिक्ष या गाहृपत्याग्नि है, त्रुतीयपाद दिव या भौतिकात्मा दै, चतु्थ- 
पाद दिशाय या भौतिकं शरीर है ( दिशाओंका सम्बन्ध भोतिकताहीसे है 
ब्रह्म या त्रिपाद्‌ पर्षसे नही, वे एक है श्विश्रु ह अरूप ह) । इस प्रकारके 
विराट्‌ पुरुष को इधी “ततोविराडजायत वि राजोऽधिपूरुषः” ऋचा का पुरुष 
कहा है। इससे स्पष्ट है कि विराट्‌ पुरुष का वणन इसमें आद्योपान्त किया जा 
रहा दै, ओर यज्ञपुरुष रूपम किया जा रहाहै ओर ऋचा मे 'तस्मातु" या 
ततः का अर्थं (क्रिसी अन्य तत्व से" निकलना या विकपित होना नहींहै 
वरन्‌ , इसके माने तदुपरान्त दूखरी शेली से कहा जाय तो" है । इख खन्दभ से 
भथवं का पाठन्तर अधिक संगत है। इख विराट्‌ पुरुषया विराट ब्रह्मकी 
विशद ओर विस्तृत तथा घर्वाङ्धीण व्याख्या अथवं -५ १० (१,२,३, 
४,६) मेदो गई है जिका सार श्० प° ब्ना° (१०-५-२ पूरे प्रपाठकमे) 
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दे देता है । प्रतीत एेखा होत्ता है कि अथवंने उक्तकल० पण्ब्रान् की व्याख्या, 
की है, इनमें कौन प्राचीन कोन नवीन है इका निणंय करना सीधा नहीं है ¦ 
श० प०्ब्रा०ने सृकष्ममे, अथषंने विस्तार में कहा है, दोनों प्राचीनहो 
सकते है ¦ 

विराट्‌ क्या ? इक व्याख्या अथववेद ( १०-५-१०-२४ )ने बडी 
खरल ओर स्पष्ट भाषामेंदेते हृए च्लि “विराड्‌ वाग विराट्‌ प्रथिवी, 
वि रान्तरिक्ष विराट्‌ प्रजापतिः विराम्मृत्युः सखाध्यानामधिराजो बभुव तस्य 
भव्यं वशे खमे भरतं भव्यं वशे कृणोतु ॥ कि विराट्‌ वाग्ब्रह्य या शब्द ब्रह्म है, 
विराट्‌ खोमया पृथिवी नामक भौतिक ब्रह्मद, विराड अन्तरिक्ष नामक 
गार्हुपत्याग्नि है । इसका समर्थन श० प° घ्रा (७-२-१-२३) नेकररखादै, 
इखका उद्धरण निति नामक शीषकमे देखे । ओर यही बात पुन; अथव 
( १०-५-१०) के १ ओर मन्त्रो में कहता है, विराट्‌ प्रजापति है जिषमे 
सर्वाःप्रजाः अपने मौलिक रूप मे ( अन्तन॑हूप्रजना निकऋछतिमाविवेश ) सघञ्निविष् 
रहती है, वही विराट्‌ साशनानशने" या मृत्यु सूपदहै, वही चाध्या ऋषियों 
(या सप्त महषियों ) में अधिराज था खवप्रथमहै ( घाध्या ऋषि दें ) | 
उखी के वश मे भूत ( देवी आत्मायं ) ओर भव्य ( भौतिक आत्माय ) ह, 
वह उन भूत भ्योंको हमारे वशम कराये या करे) अथववेद ने इख 
मन्त्र को ऋ वे० के 'अस्यवामस्य' देघ॑तमस सूक्त ( १-१६४ ) के मन्तं को 
पूरा उद्धृत करते हुए जोड़ रखा है, अतः बडे महत्व का है । 

अञ उक्तं ऋ° वे० कौ ऋचा "तस्माद्विराडजायत विराजोऽधि पृर्षः। ख 
जाततोऽत्तिरिच्यतत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ।' मे विराट्‌ के १०, १० तत्वोंके चार 
पादोंके नाम विराट्‌ अधिपुशुष भूमि भौर पुरः द्िदह। येन्रह्मके क्रमिक 
विकासदहँं। विराद्‌ नामक छन्द उत्पन्न हआ तदनन्तर उसका भषिष्ठता 
अधिपूरुष या मध्यवर्ती पुरुष विकचित हुभा; उसका पूनः अति विस्तारय 
विकाख ( अतिररिच्यत } होने से वह तृतोय पाद के भमि नामक भौतिकात्मा के 
रूप मे प्रस्तुत हुभा, इन खब के विकास के पश्चातु चतुथं सप्तकमेपुरःयां 
अलिलब्रह्याण्डीय एक भौतिक शरीर ( पुरः ) प्रस्तुत हो गया भूमि ओर 
पूः कौ व्याख्या पपुरुष' की व्यास्यामेदेदी गरईहै। वह बिराट्‌ पुरुष इख 
पुरी मे ययन निवास या आश्चय करने लगा तो 'ुस्पः कहने लगा । पादोंके 
तत्त्वों की मिक संख्या जंघा शण पण०ब्रा० (१३ ३-१-२)मंदी गहै 
इस प्रकार समज्ननी चहिए- प्रथमपाद १ से १० तक, द्वितीय पाद १० से 
२० तक्‌, वृतीयपाद २१से३० तक चतुर्थपाद ३१ से ४० तक । सह्शीर्षा 
पुरुष त्रिपत्युरुष या से ३० तकका पुख्षदटहै वह विराट्‌ ४० तत्वों 
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'अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌' या दज तत्त्व पहिले है गौर इखने तृतीयपाद में १० तत्त्वो 
( अगि सोम मित्र इन्द्र बृहस्पति सविता पूषा सरस्वतीत्वष्टा गौरभग) का 
मतिक्रमण कर च्या, विराट्‌ से १० तत्व पीछे रहगया।' 

इख मन्त्र में विराट्‌, अधि पूरुष, भूमि ओर पुरः' चारों शब्द पारिभाषिक 
है। यहां इनका लौकिक अथं नहींहै। छायणको इनमेसे किंसीकाभी 
श्ञान नहीं है अतः उनकी सारी व्याख्या एकदम अवैदिक ओौर  छोकिक वन 
गई है । चृरिह तापिनी का उद्धरण भी इसमें लागू नहीं होता, बह दखरी बात 
कहता दहै । यह स्वतन्त्र वर्णनं है, क्रमिक महीं, यह भी सायणकाश्रमदहै। 


 यस्पुरूषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 

 बसन्तो अस्यासोदाज्यं ब्रीष्म इष्मः शरद्धविः ॥ & ॥ _ 

 [ ऋतं ब्रह्मेत्याहुः ] इख मंत्र को यजुर्वेदने १४ं ओौर अथवंने १०बे 
स्थानम दिया दहै। म्रथवं भौर ऋम्वेद कापाठ एकसखाहै पर यजुर्वेद ने उक्त 
दीनो के पाठों कै वघन्तो अस्याीदाज्यं" को सन्धि रूप मे "वखन्तोऽस्या- 
सीदाज्यं' लिखकर छन्दोभद्ध कर रखा है । पर इस पाठ मे "वसन्तो" के न्तो 
को ष्टुत (चार मात्रा का ) उच्चारित करके उक्त क्षतिकी धूतिकरली 
नाती हे । | 
यह ऋचा संवत्यर ब्रह्म के ऋतुमय विकास-क्रमका वणन देती दहै। इस 
संवत्सर ब्रह्म को ऋतं ब्रह्म या ऋतु ब्रह्मया ऋतम्य इहा कहते है । वैदिको ने 
व्याख्या भेदसे संवत्सर ब्रह्म की इस सरणि मे कही पाच ऋतु मानी है कहीं 
छह भौर कहीं खात । पन्चपर्वामे पाच है, षडषठक मे छह, सप्त प्तकों मे 
सात । यहां परं हवि्मंय पुरुष कौ व्याख्यारै। हवि नाम सोमका है हवि 
देवानां सोमः' (श ० पण त्रा० ३-४-३-२)। सोम का स्थान चतुथं सप्तक मं 
भाता है, वहीं चौथी रतु शरद्‌ का स्थान पडता है। अतः चशचरद्‌ ऋतु को हवि 

याखोमनामसे पुकारादहै। “खोमोवे देवानां हविः” ( श० पण ब्रा० ४-३ 
४-१ ) । प्रत्येक खप्तक एक ऋतु है । प्रथमं सप्तक वखन्त है । शण पण ब्गा० 
२-१-३-५ ) ने वसन्त को ब्रह्य ही बतलाति हए लिखा है "वन्तो ब्रह्मैव क्षत्रं 
ग्रोष्मो विडेव वर्षा" आदि । ब्रह्य शिशिर ऋतु के पतक्षड़ के समान है, नये पत्ते 
भोर फल वाला यह वासन्तिकं व्रह्म प्रथम सप्तककानब्रह्मदहै। यह अजका 
भनज्ययाप्रणस्ू्पहै । वास्तवे आज्य शब्द का सम्बन्ध अज { एक पातु- ` 
-वसन्ततु ) सेहै। इस अजका विकाही आज्य कहलाता है, यह अथवं 
९-२-२८ सेस्पष्टहै। दसीलिए अज के इसी विकराको वेदों में आज्य या घृत 
याप्राणक्हाहै, ये प्राण रूप पत्र भौर पुष्प वैदयुतीय स्वलू्पके है अतः 
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भाज्य को वजन नामस पुकारा गया है ` "वत्तो वा आज्यमू" ( चण षण्डा. 
१-४-४-४ })। ग्रीष्म ऋतु क्षत्र है, द्वितीय सप्तक है इध्म नामक अग्नि है +. 
अतः किला है इष्मेनाग्नि तस्मादिध्मो नामः ( श० पा ब्रा० १-३-२-१), यहुः 
सप्तक अग्निहीकादहै। इखशऋतुकानाम तनूनपात्‌ भी है “श्रीघ्मो वै तनुन- 
पात्‌ प्रीष्मो ह्यासां प्रजानां ततरु" ( छण पण त्रा० १-४.४-१० } । तीखरी ऋतुः 
वर्षां है जिका नाम प्रस्तुत मंत्रमे नहींदियादहै पर इनके अभ्यन्त्गत है, 
यह्‌ वर्षा इड ओर विडदहै। इडनाम यद्र खरीपृव या मौलिक कीटाणुकादहै 
जिखका अभ्युदय अमीवाके सूपमें इसी सप्तकमे तेजोषूप रेतः स्वरूप में 
होता दै ( श० पण त्रा० १.४-४-११ ) । चतुथं सप्तक शरद्‌ है जिसे यहां हविः 
या सोम कहा गया है । उसीं को अन्यत्र "बहिः" या आखन या वाहन (अदवादि)-. 
या भौतिका्मा कहा है शरदे बहिः" { वहीं )) अतः ऋचा इख विकास क्रमः 
का उपोद्घात देते हुए कहती है किं जिख हविः या बहिः नामक शारदीयः पुरुष ` 
के विक्को जाननेके लिए तस्वोनेयज्ञका विस्तार कियाया तत्वोंने 
विकास क्रम को अपनाया उमे वसन्त तो वेदुयुततीय प्राण्‌ रूप प्रथम सप्तकः 
था, ग्रीष्म, इध्म नामक या इध्मेनाग्नि तस्मादिध्मो नामः ( श पण ब्रा 

१-३-२-१ , हे, तनूनपात्‌ नामक अभ्निरूप द्वितीय सप्तक रहा शरद्‌ हवि नामक्‌ ` 
खोम रूप भौतिकात्मा या चतुथं सप्तक बना “सोमो वै देवानां हवि.” ( श॒ ०. 
पणर ब्रा° ४-३-४-१ ) । शिशिरछतु कोइन खव ऋतुओोंकािर ओरश्रौ नामः 
से पुकारा गयाहै श्यौरस्य शिशिर ऋतुः (अण पण ब्रा० ८-७-१-७ तथा 
१३-६-१-१०, ११} । श० पण्ब्रानने वर्षा ऋतु को अन्तरिक्षः या आदित्य 
स्थानीय बत्तलाया है ( २३-६-१.१० } ओौर हेमन्त ऋतु को छटी ऋतु बतलाते 

हृए ल्खिा है कि जिच प्रकार हैमन्त मे पक्ष होता दै वैसे ही इख स्वाहाकार 

नामक हेमन्त ऋतु में खब तद्व पत्तो या पक्षियों की तरह भौतिक शरीरो मे 

बिखरने र्गते है ( श० प० ब्रा० १ ४-४-१३, १५ ) “अन्तो वै यज्ञस्य स्वाहा- 

का रोऽन्त ऋतूनां हेमन्तो वसन्ताद्धि पराद्र्यो । वन्ते एव हेमन्ताव्पुनरसुरे' 

तस्मादढधेष पुनर्भवति पुनहंवा अस्मिज्ञोके ।'' अगला उद्धरण अधिकस्पष्ठहै। 
“हेमन्तो वा ऋतूनां स्वाहाकारो, हैमन्ती हीमा प्रजाः स्वं वशमुपनयते तस्मा- 
ढमन्‌ म्लायन्त्योषधयः प्रवनस्पततीनां पल्यश्ानि मूच्यन्ते प्रतितरामिव वयांसि 
भवन्त्यधस्तरामिव वरांसि पतन्ति, विपतित लोमेव पापः पृदषो भवति । हेमन्तोः 
हीमा: प्रजाः स्वं वश्चमूपनयतेस्वोहुवं तमद कुरते श्रिये अन्नाद्याय यस्मिन्नरद्दः 
भवति य एवमेतद्वद 1" ( श० प० ब्रा० १-४-५)। जिख भाग ( उत्तराद्‌ या 
पराद्धे) मेये तर्क. भौतिक गोलो की भोतिकात्मा-रूप पत्तों या पक्षियों. की; 
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तरह खवंतः विलरने लगती है उखमे वह पुरुष (४० वें तत्त्व मे विराट्‌ रूप मे) 
पः या पूणं भौतिक हो जाता हे । वह विराट्‌ पुरूष, अषने पूर्वाद्धं या उत्तरायण 
कै भागके देवी आत्मानो को अपने वश्में करकेश्री ओर अन्नाद्य भौतिक 
शक्तियों की बुद्धि करता है । पूर्वादकी चार ऋतुयं यज्ञभाग भोगी है दैवी है, 
उत्तराद्धं को आसुरी या भौतिकी है, इनको पूर्वाद्धं वाली दवोच देतीहै (जञ 
प० व्रा० १-४-९१), मध्यमे रक्षोहणी अग्नि (वेंरवानर ) है । यहां पर 
ऋतुं को समिध नमसे पकार कर यज्ञ पुरुष की साधना का एकं मां 
बतलाया है ¦ ऋतुयं समिध हैँ जिन से पुरुष रूप यज्ञाग्नि उदीप्त की जाती है! 

ब्राह्मण ग्रन्थों में ऋतु प्रणारी पे ब्रह्म व्याल्या नानारूपों मे की गई ह । यह 
बहुत प्रसिद्ध मागं रहा । प्रथम चार तुयं चतुष्पाद्‌ ब्रह्म की व्याख्या करती है, 
जेखा कि यहां पर प्रस्तुत मन्त्रम । इ विषय पर तत्त्व निणंय शीषंकमें 
ऋतुवाद' नामस बहुत ल्खाजावृकाहं उतेभी देखङे। इखक्रचामें 
(हविषा वखन्त, आज्य, ग्रीष्म इध्म, शरद ओर हवि शब्द पारिभाषिक है | 
यह केवर मानसिक यज्ञ ही नहीं, खाक्नाव्‌ सृष्टिभोर अतिसृष्टिका विकास रूप यज्ञहै 
जिसे यज्ञपुरुष या पुरूष कहते है । यहां भी कोई परतन्त्र विषय नहीं है । यहु 
ऋचा स्वतन्त्र रू्पसे योग सम्बन्धी संवत्सर ब्रह्यके ऋतु सम्बन्धी भागोंका 
भादि से अन्त तक (यहां पर चतुथे बप्तक तक ) का वणन देती है । 

तं यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साभ्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 

( सप्तपुरुषोह्ययं पुरुषः चत्वारः आत्मानस्त्रय पक्षपुच्छानि"' “छन्दांसि वै 
वाध्या देवाः" 

यजुवद में दसका स्थान श्वांहै, ओर पाठम कोई अन्तर नहींहै। पर 
मथवं वेद में इखका स्थान ११ रवाह ओौर इसके पाठमे बहिषि' के स्थान में 
प्रावृषा"; अग्रतः के स्थान में अग्रज्ञः ओर भौर "ऋषय." के स्थान में "ववा 
दियादहै। | | 

इष ऋचा में यज्ञ, वहिषि, देवाः, साध्याः ओर ऋषयः शब्द पारिभाषिक 
है । इनके ज्ञान के चिना इस ऋचा का अथंही नहीं लग खकता। इख ग्रन्थ 
मे इन पारिभाषिक शब्दों पर पृथक्‌ पृथक्‌ शषंकों मे विस्तार पूर्वक ल्वाजा 
धुका दै । पहिले उन्हे देखकर तव यह ऋचा स्वयं मन्न में आने कगेगी । संक्ेष 
मे यज्ञ नाम विकासीय सृष्टि पूरुष या यज्ञ पुरुषकादहै; वहिः चतुथं खप्तकीय 
शरद नामी विः संज्ञक भौतिकात्माया भौतिक शरीर या आसन है जिका 
कष्ठ उतल्लेल अभी पूवंवर्ती ऋचाम भीहो धुकारहै; देवा नाम तत्त्व रूप 
पमस्त देवता या तस्व मे देवा इमानि भूतानि, ( ब्रृहु० उष ० २-६-६ ) 
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खाध्याः देवता तो छन्दोषूपी देवता ह । श» पण्ब्रा° ( १-३-१६ ) ने छिखा है 
“छन्दासि वे साध्या देवाः” इनमे मुख्य १२ देवता है, "साध्या देवता १२ 
ह! इन छान्द देवताओं का वर्णन अगली ऋचा" शुरूप मे किया जाता 
है । पर यहां पर इनको देवता रूपमे दिया हे । “छन्दो मया देवाः { ३- 
२-१५ ) । ऋषयः तीन प्रकार के है, महषि ऋषि आङ्किरख प्रत्येक मे घात. 


खति का गच्छादटे । मंत्रों मे रचयिता ऋषियोंके नामों का तादात्म्य भी इन्हीं 


ऋषियों के खाय किया गया है । महेषि प्रत्येक सप्तक के प्रथम ऋषियों कृ 


नाम दहै, ऋषि प्रत्येक सप्तक के सात ऋषियों का नामहै, भद्धिरख चतुर्थ 
सप्तक के ऋषि ह । इव ऋचा का अथं वाली एक दुसरी ऋचा भीरहै जे 
“तरीणि शतात्रीणिखहस्रण्यगिनिध्रिश्च देवा नव चासपयंन्‌ । ओक्षन्धृतेरस्तरण- 
न्बहिरस्मादिद्धोतारं न्यसादयन्त | ( ऋ० वे° १०-५२-६ )। अग्रतः जातं 
तं यज्ञं पुरुषं बहिषि प्रौक्षन्‌ । तेन ( प्रोक्षित परुषेण ) ते देवाः ये साध्या, 
( आखन्‌ ) (ये च ) ऋषयः ( आखन्‌ तेन ) अयजन्त ', अग्रतः नाम दर्शन 
का पूर्वाद्धं है, इस पूरवादधं में विकथित यञ्च परुष को चतु्ंसप्तकीय भौतिकात्मीय 
बहि रूप आखन वाहन शरीर या आत्मा मे सन्निविष्ट कर दिया | त्रिपादामृतीय 
यज्ञ पुरुष को या विकासीय ब्रह्म पुरुष को भौतिकात्मा का 
तब सृष्टिविकासमे जो छान्दोमयी बाध्या 
ऋषि नामक तच्वयेवे भी अपे ्रिपादामृत रूप को भौत्तिकात्मा का चोला 
पहिनाने कायज्ञया विकाचच करने छे, यज्‌ धातु अकमक है, वे स्वयं यज्ञ 
करने रगे यास्वयं विकसित होने लगे, विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं 
यजस्व पृथिवीमुत चामु" ( ऋ° वे० १०-८१-५६ ) काभाव भी ठीक यही 
है । यहां बहिः के स्थानें हविः" शब्द दियादहै। हृविः नाम शरद्‌ या 
भोतिकात्मा बहिकाही है यह पिछली क्रचामें स्पष्टहो चुका है। विश्वकर्मा 
च्चा यज धातु का अथं स्वयं ही "विका" अर्थं ओौर अकमक धातु रूपमे 
स्पष्टतया प्रपक्त कर रही है । अथवं वेद ने बर्हिषि के स्थान में श्रावुषा' लिला 
है, यहां पर प्रावृषा या वर्षा ऋतु या चतुथे खप्तकमें परोक्षणा बतलाया है, 
इसत यह स्पष्ट हो जाताहैक्रि यहां पर ब्टिः शब्द रादु ऋतु का वाचीदहै, 
एक बहि मे ( खप्तमी से ) प्रोक्षण कहता है । दूखरा प्रावृषा या वर्षास 
( त्त्तीया से ) चतुथं में प्रोक्षणा कुता है, विभक्त्यान्तर से भावमें एकता आ 
जतीदहै। जर साथमं इनके अर्थके सम्बन्ध में एकं दंप्त श्युति मि जाती 
हे क्रि बहिः ओर प्रावृष्‌ शरद ऋतवादी संवत्छर ब्रह्य के चतुथंपादका संकेत 
कररहेर्ै। (शरदे बहिः (श०प० ब्रा १.४-४-११ ) नरह को पूरणं 
ग्षार्या बहिः" शीषेक मेदी जा चुकी है। 


चोला पहना दिया । 
देवता या त्वये या महृषि या 
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यह ऋचा सप्तपुरुषो दन को व्याख्या चतुष्पाद ब्रह्य तक देती हे । महिं 
खात हैँ । यही सप्त पुडष हैँ जिनके प्रथम चार को "चत्वारः आत्मा कहते है, 
चतुथं प्तक मे अद्भिर ऋषियों का विकास होता है, अन्य ऋषियों काः प्रत्येक 
खप्तक मे ।. इनकी व्धार्या "अष्ौलोका अष्टोपुरुषा तथा ऋषयः ओर देवा 
तथः साध्याः शोर्षकों मे देखने का कष्ठ कर । | 

वहिः शब्द काथं अग्निभीदै, कृशमभीदहै। अग्नि इखल्एि टै कि यहं 
वैश्वानर अग्निका प्रतिनिधिरहै, कुश इसलिएहै कि यह चतुर्थं सप्तकीयः 
आपोमय सागर के वात्रं दुगेन्धिमयसे उगे विदयुत्किरणमय तीक्ष्ण शिखा दहै 
( वत्र दख तथाश० प° त्रा० १-४-४-१३, १४) बहुः चूडा स्ननाम 
भीटहै। यह अथं भौतिका्मः को द्वितीय हिर माननेसे अपनाया मगयादहै। 
वहिः शन्द क व्युत्पत्ति शृंहृदव बहिः या ब्रंहुयतीति, उद्र्हयतीति बहिः" है, जोः 
महत्‌ या विभ्रुयाग्यापक हे, वद्धन शीलह्‌ वहु बहिःहं। छन्दोको साध्या 
देवा इपकिए कहते हैँ कि खमस्त वेदिक दशन कौ खाधना छन्दाँ के अक्षरों छन्दः 
पादोंसेहीकीो गई ह्‌! घबसे पहिले अग्नि रूप मायत्रोका यज्ञया विकाः 
किया गया! अतः एे० स्रा०्ने यज्ञेन यज्ञ॒ मयजन्त दवा" ` `चाध्या।' के 
अर्थम लिखा हं "तेह नाके महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्तिदेवा इति 
छन्दांसि वै साध्या देवा तेऽग्रःग्निनाऽग्निमयजन्त ते स्व्ग॑लोकमायन्नादित्या- 
श्चेवैहा घन्न ङ्किरसश्च तेऽग्रेऽग्निनाऽग्निमयजन्त ते स्वर्गलोकमायन्‌ ।'` (१-३-१६), 
अन्तिम वाक्यके जादित्य भौर अद्भिर नाम देवता (देवा) ओौर ऋषय 

दब्दों की व्याख्या कर रहादह्‌) 
 तस्मदज्ञात्सवहुवः सम्भृत प्रषद्‌।ञयम्‌ । 
पडुस्ताश्चक्र वायव्यानारण्यान्पाम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 

[ छन्दांसि पञ्चवः ] यह मन्त्र यञुर्वेदमे छठा गौर अथवंमेश्ट्वां है) 
खबकापाठएकसाहीहै। वेदिक पशुवाद पर एक स्वतन्व लेख लिललाजाः 
चुकारहैजो इख सूक्त के आदिमे इसच्एि दियागया हैकि हमारे इष सक्त - | 
कापृष्षभीतोएक प्शुहीहै। बिनापशुको सखमन्षेपुरुषको कैसे खमश्चा 
जा खकता ? यहां पर ये पञ्चु. छोकिक पश नहीं वरन्‌ दाश्च॑निकेया. मोग कीः 
अनुभूति रूप परिभाषिकि पुं । 

प्रस्तुत मन्र वेदिक छान्दख दरंन की व्याख्या छन्द प्युओंके रूपमे 
दे रहादहै। वेदिकों के सर्बाद्खीण दरशन का. मौलिक आधार छान्द दर्शन 
है जिससे दक्ष॑न के एकर एक तत्व ओर पाद तथा अद्धा का विवेचन सुगम, तथाः 
सुबोध बन जाता है भौर व्याख्यान शचैरी में संक्षेप तथा सुविधा हौ जाती है) 
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इय मन्त्र मे तीन प्रकारके पञयुओोंका वर्णन दिया गयाहै,वेर्है वायव्य आरण्य 
तथा प्राभ्य । श.षप. ब्रा. ( ३-६-५-१६) नेलिखा है “छन्दांसि गच्छ 
स्वाहेति" खष्त वै छन्दांसि, सप्त वै ग्राम्या पक्वः खष्तारण्यास्तानेवेतदुभयं 
प्रजनयति ।'* कि खात छन्द है, इनमे से घात भ्राम्य पलु ह चात अन्य आरण्यः 
पशु है। यहां पर इस ब्राह्मण ने वायन्यारण्यग्राम्य पञ्ुञं का सीधा सम्बन्ध 
छन्दो से ही जोडाहै। अन्यत्र इसी ब्राह्मण ने ८-६-२-शमे इन्हीछन्दोमे 
से कृष्ु को ग्रामणी याम्राम्यक्हाहै। लोगोंको वहां पर वायन्य आरण्य 
मौर ग्राम्य शब्दों के छौकिक अर्थं अन्तरिक्ष चारी जंगली ओर गांवके, समक्ष 
मे अये। पर यहांये शब्द बके सब पारिभाषिक है, इनका यहां पर उक्त 
लोकिक भर्थोसे ञ्दामात्र भी सम्बन्ध नहीं है। इन चब्दोंकी पारिभाषिकः 
व्यार्या श. प. न्ना. ( ०-४-३-\ से २९ तक ८-४५-२, 5-२-८-२-४- 
भौर १०-३-१, १०-३-२- ) ने स्वयं दे रखी है । च. प. त्रा. ने( ८-२-३ 
ओर ०८-२-४्मे) १९ वायव्य पश्चुओंको गिनाया है जिनमे ९ अनिरुक्त 
पशु है, १० निस्क्त। अनिरुक्त पशु पूर्वाद्धीय है, निस्त उत्तरार्ददधीय । इनके नामः 
छन्दखहित ये ह :-- प्रजापति छन्द (मूरद्धावयः), मयन्द प्रजापति छन्द (क्ष्रं वयः). 
अधिपति छन्द ( विष्भो वयः ), परमेष्ठी प्रजापति छन्द ( विश्वकर्मा वयः ) ।. 
 येसूर्धादि पक्षी बन कर उड़ गये। फिर एकपदी विवलं छन्द. ( वस्तो वयः}, 
द्विपदी विश्चाल छन्द ( वृष्णिव॑यः), तन्द्र पक्ति छद ( पुरुषो वयः), अनाधृष्‌ 
विराट्‌ छन्द { ग्थाघ्रो वयः ), छदिच्छन्द (हो वयः) । ये भी वस्त आदि पक्षी. 
बनकर उड़ गये। ये सबके सब अनिरक्तया पूरवर्द्धिय पक्षीरूप छन्दं) 
इसके अनन्तर बृहती ( पष्टवाड ), ककुप्‌ ( उक्षा ), सतोब्रहती { ऋषभ ), पक्ति. 
( अनडवान्‌ ), जगती ( धेनु ), त्रिष्टुब्‌ ( अविः ), विराट्‌ ( दिव्यवाट्‌ }, गायत्री, 
( पञ्चाविः ), उष्णिक ( त्रिवत्सं ), अनुष्टुप्‌ (तुयंवाड), ये खड छन्द कोष्ठन्तगंतः 
परु नामी पक्षी बनकर उड़ गये। ये उत्तरार्द्धीय निरुक्त पशु है । ये उडने वाकः 
अन्तरिक्ष दैवत्यं छन्द है । अतः ये सवके सब वायव्य पशु कहखते है जेखा किः 
तै. ब्रा. ( २-२-१-३ ) ने लिखा है “अन्तरिक्ष दैवत्याः खट वै पञ्ञवः वायवः 
एवेनान्परिदधाति ॥ यह्‌ वाक्य खायण ने ठीक उद्धृत किया है पर उनकी 
समक्ष मे यह बिल्कुल नहीं आया । यचुंद १४-९ ओौर १० में इनका विस्तार 
पंक वणन मिलेगा । ये पशु खातों सप्तकं से सम्बन्ध रखते ह । अतः सखात-खातत 
की गिनती के पशु कहते है, वयोकि छन्द में खभी खषप्तक ज नते (कल. 
प, ब्रा. ८-४-३-२ से १९ तक मे ग्राम्य पलु, एकरफपशयु, घुद्रापराव; आरण्या 
परावः का वणन है) ्‌ 


२४ बे० योऽ सु° 
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आरण्य का अर्थं अरणिभवा आरण्या है । समस्त दक्तंन आरण्य है, इसलिए 
भी ये आरण्य त्वया पदु कहर है) यह भरण्य पाद रूप भररणियोसे 
बनता है। अतः अरण्य कहुर्ता है, ओर "अरण्य भवा आरण्या" भी दाशेनिक्‌ 
जर पारिभाषिक दही व्याख्या है जैसे ऋ. वे. लिखता है "कि स्विद्धनं क उ खवृक्ष 
शाख यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ( ऋ. वे. १०-८१-४; १०-२९-७ } 
कि बहु कौन बन (अरण्य) था ओौर कोन वृक्ष था जिससे दावाभूमि या 
अखिलब्रह्याण्ड की सृष्टि की गई । यह बन छन्दों के पाद रूप अरणियों भौर 
अक्षरस्य वृ्षोकाटै। यह छान्दस दश्ेन रूपबनहै। ऋ. वै. १०-१४६ 
ञे अरण्यानी से प्रदन किया है “जरण्यान्यरण्यान्यस्ो यात्रेव नश्यसि कथा 
ग्रामं न पृच्छसि । न त्वा भीरिव विन्दती ३ _ ॥ १ ॥* कि तुम बन-बन फिरती हो 
क्यो भोत्तिकात्मा हप ग्राम या साथी को नहीं पूछती ? तुम्हे डर भी नहीं लगता ? 
रे अरणिं वे है जिनसे आग निकलतीहै, ये प्रव्येक पाद रूप भरणियां ह 
{जनके बारे मे ० वे° स्वयं लिखता है ““अरण्योनिहिता जातवेदाः गभं इव 
सुधितो गभिणीभिः" ( ३-२९-२ ) । इसी को अदमवाद मे "यो अश्मनोरन्तरग्न 
जजान" ( ऋ० वे २-१२-३ ) कहा गया है । इन अरणियो या अरण्यों के 
निर्माता आरण्य पलु या छन्द है। श० प०त्रा० ९-३१-२४ इन 
सप्त अरण्यो को सप्त मरुत बतलाया है, ९-१-२४ मे अरण्यों को असरुच्य 
वाणी कहा है )। इनका विवेचन यजु० वे० ( १५-४- ) ओर श० प० ब्ना° 
{८-५-र) मे भीदिया गया है। इन छन्द रूप पञ्ुमो कौ संख्या विराट्‌ छन्दाक्षरों 
भे ०्दीगईहै। इनके नाम येह एवच्छन्द, वरिवच्छन्द, परिभुच्छन्द, अच्छच्छन्द, 
-शम्भूच्छन्द परिभूच्छन्व,मनश्छन्द, व्य चरच्छन्द सिन्धुच्छन्द खमुद्रच्छन्द, सारि च्छन्द, 
ककुपछन्द काव्यं छन्द, अद्धुपं छन्द, अक्षरपंक्ति छन्द, पदपंक्ति छन्द, विष्ठारपंक्ति 
छन्दः, क्षुरोश्राजछन्द, भाच्छच्छन्द, प्रच्छच्छन्द, संय च्छन्द, विषच्छन्द, बृहुच्छन्द, 
रथन्तरं छन्द, निकामच्छन्द, विविधच्छन्द, गिरच्छन्द, अजच्छन्द, संस्तुपछन्दः, 
अनुष्टबु्चन्द. एवच्छन्द, परि वच्छन्द, वयच्छन्द, विपर्धाच्छन्द, विकारं छन्द, इरी. 
हणं छन्द, तन्द्रं पंक्तिरछन्द ॥ श० प०ब्रा° ने इनका तादात्म्य दशन के विभिन्न 
छोकों सप्तकं तरवो ओर देवों के घा व्याह, वहीं देलरे। जसे आद 


क्रम ते ब्रह्मलोक ( अयं लोकः } अन्तरिक्ष, द्यौ, दिः, अन्नं, प्रजापति, आदित्य 
प्राण, मनः, वाक्‌, प्राण्‌, उदान, त्रयी विद्या, आपः, असोलोकः, अयं लोकः, दिश, 


आदित्य, अन्नं, रात्रिः अहः, भघोलोकः, अयंछोक, वायु अन्तरिक्ष, अन्तं, अभ्निः, 
वाक्‌, असौ लोकः, भयं लोकः; अन्तरिक्ष, आदित्य, आपः । श० पण ब्रा 
{ ३-७-२ ) ने इका विवेचन पश्वेकादशिनी मे भी दिया है जहां इन्दं भाग्नेय 
सारस्वत सौम्य पोष्ण बाहंस्पत्यादि पशु कहते हे । 
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ग्राम्य पशु प्रामोंके पशु, ग्राम नाम सप्तकोंका हैजैसेकि संगोत में 
माने जाते ह “खप्तस्व रस्त्रयो ग्रामा मृच्छनास्त्वेकविशतिः 1 एके सप्तकमें 
सात स्वर होते हतो यहां एक सप्तक में कहीं खात, कर्ही अठ कही, छह ध्वनि 
स्प घत्व या मक्षर ब्रह्मके अक्षर याषछन्दोंके अक्षर होते है। थत्र वाचः 
प्रजातानि छन्दांसि सप्तपदा वै ( श्०प० ब्रा० ९-२-४१ )। इन ग्राम्य 
पशुरूप छन्दां का विवेचन प्रामणी के नाम से श० प० ब्रा० ८-६-२ मौर ३० 
सं° ४-४-२- ६, मे° सं० ११-८९-१० कठ सं० १७-८-९ तथा कपिष्ठलो 
१९-७-८ मे विस्तार पूवक दिया गया है । इन छान्दस ग्राम्य पञ के शरीरा्ख 
का तादात्म्य विभिन्न छन्दो से किया गयाहै। गायत्रीश्चिरहै, ( ूर्वाद्धहै) 
त्रिष्टुप्‌ उरः है, जगती श्रोणी है, अनुष्टुप्‌ साक्थि है, व्रहती प्च है, ककुप्‌ कोक 
दे, उष्णिक्‌ प्रीवा है, पक्ति पक्ष है, अतिच्छन्दा उदर है। श० पण ब्रा० १०- 
३-१ भौर का० श० १३-२-५ मे लिखा है कि गायत्री प्राण है, उष्णिक चक्षु है 
अनुष्टुप्‌ वाक्‌ है, बृहती मनः है, पंक्ति धरोत्रहै, त्रिष्टुप्‌ प्रजननप्राण है, जगती अवाङ्‌ 
पराणदे। ये सात छन्द है, पृख्षों म ये खात प्राण ह । पूनः श० प० ब्रा ० १०-३-र 
मे लिला है भभ्निका शिर गायत्री, देवता अभि है उघका अनुक ब्रहती है बोर 
देवता वृहस्पति है, उघके पक्ष वृहुद्रथन्तर है, द्यावापृथिवौ देवता, उदका मध्य 
त्रिष्टुप्‌ है देवता इन्द्र; उक श्रोणौ जगती है देवता आदित्य, रेतः सेचक छन्द 
अतिच्छन्द है भौर प्रजापति देवता है, इसका अवाङ्‌ प्राण यज्ञियायाज्ञिय छन्द 
है भौर वैश्वानर देवता, इघके उरू बनृषटुप्‌ है विर्वेदेवता देवता, इसके ष्ठावन्त 
पक्तिछन्द दह मरुत देवता, इसकी प्रतिष्ठा द्विपदा छन्द है, विष्णु देवता, इघके 
प्राण क्िच्छन्दाछन्द है वायु देवता, इसके ऊनातिरिक्त, न्यूनाक्षरा छन्द ओर आपो 
देवतादहै। ये सब ग्राम या घप्तक वाची छान्दस पशु है जिनकी श० १० ब्ना० 
( ३-२-४-१ ) “यत्र वे वाचः प्रजातानि छन्दासि वै यप्तपदा कहूता है ओर 
इनके विका को ऋ० वे० ( १०-११७-८-९ ) इख प्रकार देता है 'एकपा- 
दयो द्विपदो विचक्रमे द्विपाद्‌ तरिपादमभ्येति पश्चातु । चतुष्पादेति दविपदाम- 
भिस्वरे घम्पश्यन्पंक्तीरूपतिष्ठमानः ॥ “घमो चिद्धस्तौ न चमं विविष्ठः घम्मातरा 
चिन्न घमं दृहाते । यमयोर्विन्न खमा वीर्याणि ज्ञाती चित्त्तौ न समं 
पृणीतः ।।” इषको ब्ृहदारराय ( २-७-१४-७ दूषरे दय से कहता है 
गयत्री एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुप्पदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय 
दशंताय पदाय परो रजसेऽावदो मा प्रापदिति ॥” तथा छान्दोग्य तीरे दंम 
से कष्टता है “सैषा चतुष्पदा षडिवधा गायत्री” ( १-३-१२ ) ओर शन्तम इन 
छन्दख पशुञो को प्रामयापाद रूप मं त्रष्टुप्‌ छन्द के पञशुों में रूप मे वर्णित 
करते हुए श० प° भ्रा ( ३-६-५१ ) ३३ देवतां के बारे मे रिलता ह 
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"त्रीणि ह पक्लोरेकादशानि एकादक्ञ प्रयाजा एकादश्चानुयाजा एकादशोपयाजा, दश 
पाण्या म्र लयो दश्च पाद्या दद्य प्राणाः प्राणः उदानो व्यान इत्येतावा "वे पुरुषः 
य परद्धयंः पशनां यं सर्वेऽनु पश्वः ।' दश प्राण तैप्राण प्रथमपादया प्रान वा 
एकादशी रै, दश पाण्यट्गलि + उदान द्रत्तीय पाद ग्राम याएकादक्ी है, दश 
पाद्चाडरुलि + व्यान बृतीयपाद या ग्राम या एकादशी है । प्रयाजा माने प्रकर्णेण 
विकाखमाना, अनुयाजा माने अनुपश्चात्‌ वकामाना, उपयाजा माने उप 
तदनन्तरं विकाखमाना | कम॑काण्डमेये कर्मटोकासवैत करगे) पूर्वा्धक 
पादोंका विकास नर नामक चतुथं सप्तकमे पूराहोतादहै। अतः इख नरं 
सतक को देवतां का ग्राम कहते है (नरो वे देवताया ग्रामः" ताण्ड्य ( £. ९- 


२)। व ग्रामके पञ्यु ग्राम्य कहलाते हं। हि 
छन्दो को पशु इसर्एि कहा गयाहै कि ये प्रायः चतुष्पाद होते है, वैसे एक 


पदी द्विपदी श्रिपदी चतुष्पदी पठ्चपदी षट्पदी चप्तपदी अष्टापदी नवपदी तक 
छन्द होते है “वाचमष्टापदीमहं नव क्ति मृतस्पशम्‌ 1” ( ऋ० वे० ८-७६- 
१२) इत्यादि, शेष कै उद्धरण पूवंवर्तीं परिच्छेद मेञा गयेदहै। ये पशुम 
की तरह बोक्षादोतिहै, एकतो वेदोंके लिए मंत्ररूप शरीर । दूखरे दशन के 
{सए अक्षर ओर पाद रूप तत्त्वों का बोज्ञ, जिखसे तच्वों का स्थान मान भौर 
उपयुक्त विवरण सुविधा पूवक दिया जा सक्ता है । तीसरे ये भावात्मक ज्ञानाेमक्‌ 
बरह्म दारीरको स्वयं धारण करते है ( पञ्चुवाद देखे )। भतः दर्शन की 
समुचित व्याख्या करने लिए उपर्युक्त वायव्य भरण्य ओर ग्राम्य नामक 
छान्दस पशुओंकी अवतारणया निर्माण वेदिकं नेज्रह्म या यज्ञ के विका 
को दशानि के लिए कियाथा। यज्ञनामज्रह्यका भदै, प्रत्येक तत्व काभी; 
जिख तत्त्व का विवेचन करना है उश्चको उतने अक्षर यापादका तच्व बतला 
कर, उखकी व्याख्या उख तत्त्व रूप यज्ञात्मक छान्दस पशु कैरूप मे प्रस्तुत 
की जातीहै। प्रस्तुत मन्त्र मे यज्ञ, सर्व॑हुत, ओर सम्भृत पृषदाज्य शब्द सब 
परिभाषिक हि । यज्ञका भाव यजन क्नील ओर विकास क्ञील दहै, जब यहु प्रथम 
तस्व का निर्देश करतादहैतवब इसे खवंहृत या स्वहा या स्वाः या सुप्त कहते 
हं (शण प० ब्रा० १०-५-२-२४ ) तथा हेमन्त ऋतु में स्वाहाकार का प्रारम्भं 
होता है टी ऋचा देसे) शिशिर ब्रह्म का शिर है । श्रीयुक्त शिर कोध्रीशिरया 
शिशिर या शिशिर कहते है । वसन्त से सृष्टि विकास का आरम्भ होता है । एसे 
उस सवंहूत खर्व॑स्वाहा रूप आद त्व सम्भृत पृषदाञ्यके ल्पमे विद्यामान 
रहता है । पृषदाञ्य के माने प्राण्‌ रूप अन्न या आध्यात्मिक ओर भोत्तिकात्मा 
का मीठा घोर होता है, पर छान्दस पशुभों के सम्बन्ध मे उनमें जो दूध होता 
हे वहु प्राण रूप है, उघसे दधि भौर आज्य बनाता है अत; पृषदाज्य मने 
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दही घी" का मिश्रणस्पदूधयाप्राणहै। दही चिपादामृत का संकेतके, घी 
भोतिकात्मा का । कम॑काण्ड मे इनका अभिनय छोक्तिकं दही धीं के मिश्रणसेही 
किया जाताहै। सका स्वष्ट विवरण शा.प. वा. ( ३-६-५.७, ८ ) ने इस 
प्रकार दे रखा है “भथ पृषदाज्यं गृह्णति, द्यं वा इदं सरपिश्चैव दधि च, 
न्दं वे मिथुनं प्रजननं । मिथुनमेवेतत्पमजननं जनयते । तेनानुथाजेषु चरति, 
परावो वा मनुयाजाः पयः पृषदाज्यं तत्पशुस्वेतत्पयो दधाति । तदिदं पञुषु 
पयो हितं प्राणः, प्राणो हि पृषदाज्यमन्नं हि पृषदाज्यमन्नं हि प्राणः ॥' यहां 
पर परषदाज्यके छिए अनुयाजा रूप छान्दघ पशरुर्ओ मे विचरण करने को कहा 
है। ये प्राण रूप आज्य या अज पुरुष के विका प. पशु दै । चतुष्पाद ब्रह्य 
रूप, पशु हैँ दधिष्पि रूप है । इन छान्द पश्चुभमे जो पायो रूप अन्तंया 
पराणाः या पृषदाञ्य सम्भरत!हैया सुरक्षितहैया अन्तनिहित है, वह पूर्वाद्धं 
युक्त उत्तराद्धके रूप चतुष्पादब्रह्यका रूपरहै, उसकी व्याख्या कै किए इन 
( पूर्वोक्त वणित ) वायन्य आरण्य ओर प्राभ्य नामक नाना छन्दस पशुओं 
को अवतारण की गई ¦ यह्‌ ब्रह्म ग्यास्या की छन्द दर्शनीय अद्धृत परिपाटी 
है जो अव तक किसके समक्षम नहौभाषकीहै। क्योकि यास्क बहुत 
पहिले ही यह छान्दस दक्ञेन एकदम दुप्त हो गया था । 

यदि प्रस्तुत क्रचा में हरिणादि आरण्य पशु ओर गवादि प्राभ्य परओं 
का विवेचन होता तो दशवीं क्चामें अश्व गो अवि अना का वणन क्या 
व्यथ नहीं होगा ? निम्न क्रचा ( नवम ) जब वेद प ब्रह्म तथा उघके विका 
केम ऋष्यजुः स्प ब्राह्म हरीर की व्याख्या देती हैतो इसे भी सिद्ध 
होता है कि यह ( प्रस्तुत ) कचा अवदयमेव छान्द दर्शन के छान्दस परुभों 
काही वणेन देतह 


तस्माद्यज्ञात्सवेहूत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जक्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत | ६ ॥ 
| "वेदोऽ येन स्वंदेव वेदः ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ वह्घ्राक्षरा 
परमे व्योमन्‌ 1 
यजुवद मे यह घछातवां मन्त्र है, अधरव मँ तेरह्ां । ग्यगुः दोनों का पाठ 
तो एकषारहै, पर अध्व ने छन्दांसि) (छन्दा ‰ सि) की जगह छन्दो ह 
पाठ दियाहै, वहुवचन का एकवचन कर दिया है, लिखे अथं मे विद्येव 
अन्तर नहीं पडता । 
कहने मे बडा कष्ट होता है कि जि प्रकार छान्दस दशन का बहुत पह 
खोपहो गया धा उघी प्रकार प्रस्तुत ऋचा मे वणित वेद दशन या वेदविद 
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दछन काभी आक्षिक लोप बहत पिले ही हो चुकाथा। वेद नामवेदोंका 
तोडैही, पर साथमे यहन्रह्यकानाम भीहै, ओर ब्रह्मनाम भीवेदांया 
वैदिक मंभोंकाभीदै। जैसे "वेदोऽसि येन त्वं देव वैद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन 
त्वं मह्यं वेदो भूयाः ॥" ( यजुः २-२१ ) “एतानि वामरह्िवना वद्धनानि ब्रह्य 
स्तोमं गृत्छमदासो अक्रन्‌" { क्र-वे. २-२९-८ ) इत्यादि । इस वेद नामक जरह 
का विकास वेदलाखारूप ऋग्‌ घाम यजुः छन्दः ( अयवं)के नाम वि 
भागोंद्रारा ब्णित करने की उख प्राचीन काल मं एक प्ररिद्ध शी थी। 
इखके ज्ञाताओं को वेदविद्‌ या ब्रह्मविद्‌ नामसे पुकारतेथे। श्रीमद्रगवदरीतां 
(१५१) ने इस शरी को अपना कर वेदविद्‌ की परिभाषा दीह 1 बहु पाठान्तर 
से अथ्वं { १०-२१-९) गोर कठ दवेत मृण्डकमें भो मिल्तीहँ। ऋ. वे. 
(१०-२१-०७; १०-८१-४४) का मंत्रे कि स्विद्वनं क उख वृक्ष आघ यतो चावा 
पृथिवीं निष्टतश्चु" मन्व इनका मूर छोत है । अथवंका षाठ है'” अर्वाग्विलश्चमस 
मूद्ध्नं बृघ्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌" है, कठ का पाठ ऊध्वंमुलमवाम्शाक 
एषोऽरवत्यः सनातनः ।" (५-६) है ओर मुण्डक का- अरादव रथ नाभो प्राणे सवं 
प्रतिष्ठितम्‌ । ऋचो यङ्ुषि खामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च" । इनका सार गीता देती है 
"“ऊध्वमूल मधः शालमरइवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदसं 
वेदविद्‌ ॥" इख वेद" या ब्रह्य की जड़ उपरशिरकी ओर रैः शाखायं तीचे 
की ओर उगी है; यह अन्यय अश्वत्थया प्राणमय सृष्टि वृक्षहै, छन्दाखिया 
छन्दः इक पर्णो के समानहे। जोइष वेद वृक्ष विद्या को या इघब्रह्य 
चिद्या को जानता हे वही वेदविदः कटुटाता हे, अन्य नहीं । यहु वेदविद 
दर्शन अक्षरब्रह्म दशन भी कहलाता था या अक्षरोसे ब्रह्यकी व्याख्या केरता 
धाजैखाकरि गीता ने पुनः च्खिाहै "यदक्षरं वेदविदो वदान्ती' त्यादि। 
ब्रह्मविद्‌ भी इन्हीं अक्षर श्रह्य वेत्ताभोंका दूरा नामरहै। संहिता खम्बन्धमें 
मे ऋगयजुखाम नाम विभिन्न मंत्रात्मक संहिताभोंके. है । तीनों को वेद कहते 
ह, पर ब्रह्म अथं वाले वेद के खाहचयं मे इनका अथं पारिभाषिकहे, वेद ब्रह्म 
का विकास अक्षर ब्रह्म विकास है । यह्‌ विकाखदो भागोंमें विभक्त दै" पूर्वादधं 
ओौर उत्तराद्धं । पूर्वां मे ऋक्‌ भौर साम का विका होता है उत्तरद्धंमे यजु 
भौर छन्दांसि ( छन्दो ) काः प्राराम्भिक नामों से पूर्वाद्धंको ऋक्‌ , उत्तरा 
को यजुः भी कहते हैँ । जिस प्रकार छन्दाक्षरों से ब्रह्म' विका के क्रमिक तचो 
बौर पादोंका निर्धारण किया जाता रहा उसी प्रकार १६ स्वर ८ ऊष्माणं 
% अन्तःस्थ गौर २५ पंचवगींय ध्वनियों से पादों ओर तस्वोंका निर्णय क्या 
जाता रहा । चक्‌ मानेक्छ्सेक्‌ तक के तच्वहं भोर यजुः भानेयसे जवन 
हील को यजुः कहुराति दै यच्च जूद्च जवते तस्माद्यजुः (श. प. न्रा १०- 
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२-५४-१) । प्रथमपाद प्रथम आठ हस्व स्वरों का होतार्है आसे प्रथम 
विक्स ऋहं फिरलृ इउ भादि, द्वियय पाद इनके दीरघोका है । वृततीयपाद आढ, 
उष्मणो काहे, स्वर ऋचः है उप्माण शाम हैः फिर उत्तरां मे पहिरे अन्तःस्थ 
यसेप्रारभ्भ यरलबर तदनन्तर पंल्चवर्गीय व्यन्जन या छन्दांसि उदीयमानः 
होते है । पूर्वाद्धं को ताने उत्तराः को बाने बता कर अथवं इन ध्वनियोंसे 
ब्रात्य के लिए जासन्दी प्रस्तुत करते हए लिखता है “तस्मै ्रात्यायाषन्दीः 
समभरन्‌ । तस्य प्रीष्मह्च वसन्तश्च पादावास्तां रसरच्च वर्षा च द्धौ ब्हुच्च 
रथन्तरं चानुच्ये आस्तां यज्ञायज्ञियं वामदेव्यं च तिरश्चे । ऋचः प्राञ्च तन्तवो 
यजुषि तिथंम्च। वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबर्हणम्‌ । समाघाद उदीथोपश्चयः । 
तामासन्दीं ब्रात्य आरोहत्‌ ॥* मथवं १५-३-३ से ९ तक । ए० ब्रा० ( ६- 
४-७ ) ने इस आघन्दी के प्राचीन तानातो क्क्‌ को कह है, खाम को तिर- 
श्चीन बाया (बाने), यदुषि को इतीकाशा, यक्चः को भास्तरण, श्रीको उपबहूं । 
सविता ब्रहस्पति ने पूर्वपाद ओर वायु पूपाने दूषरे धारणा किये, मित्रावरुणको 
शिर ओर अश्विनी को अनूच्य कहा है यह वहु भाखन्दी है जिखके ताने बान 
ऋग्यजुः हे उसमे ८९ ध्वनियां तो स्थुल प्रतीकी या तत्त्व प्रतीकी है । वेद ब्रह्य 
मे तो अनन्त अक्षर ह जनका विवेचन ऋ ० वे (१-१६४-३९, ४ १) इख प्रकार 
देता हि “क्रषचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विदे निषेदु; । यस्तन्न 
वेद किमृचा करिष्यत य इत्तदिदुस्त इमे खमाखत 1 ' गौरीियाय खरटिलनि 
तक्षत्यकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नव पदी बभूवुषी खहछाक्षराः 
परमे ब्योभन्‌ ।॥"' यहो कचो अक्षरे मे षष्ठो का द्विवचन "ऋचां यजुषां खमाहार 
ऋक्‌ तयोः 'ऋचः' नामक समाहार हैँ गौर दोनों को पूरवरद्धं भौर उत्तरा 
के संकेतक है, उसके अक्षरो का 'बक्षरेः द्िवचनान्त ही दोनों भागों क अक्षरों 
को संख्या क सुचनादेता दहै । छऋचाकारका कहना हैकि जो इन अक्षरो, 
को नहीं खमक्ष सकता वहु चाभ कोष्ट के ही क्या करेगा ? उखकी 
समञ्लमे वेदब्रह्म नहीं मा सकता । दन्दो अक्षरो मे तो अनन्त तक्व 
( देवा ) निवास करते हैं। हांजो इन भक्षरोंको जानता है उन्हे वेद 
विद्रु या ब्रह्मविद्‌ कहा जा सकता कृता है । तब ये अक्षर है कितने } इसका 
इसका उत्तर दूखरो रचा देती है । वहु कहती है, कि गोरी नामक्‌ वाक्‌का अक्षर 
रूप घागर (खलिलानि) है उसमें १ + २-३ ८४८८ > ९० १०००५ १००० 
५६४००००००० मुहूतं रूप अक्षर है । इनके भीं सूक्ष्म विभाग है जिनका विभाजन 
० प° श्ना० ( {२-३-र-४से ८ तक) ने २२८०५००००० दिये है। 
मे अक्षर ब्रह्म के सूक्ष्म अक्षरीय तत्व है जो अखिलब्रह्माण्ड मे व्याप्त ह # 
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इसकी दूसरी गणना चार युगो के वर्षोके प्रमाण को१०००्से गरणा करने 
से मिरती हे वह ४३२००००००० है । यही अक्षर तत्तव भी है यही वर्षं रूप 
मे दयसृष्टिकीभायु की सूचना भी देतीहैजो वतमान वैज्ञानिक मतसे 
भीपूरापूरा मेल रखताहै। यह कम आश्चयं की बात नही हे, "ऋचो 
अक्षरे" पर एक विस्तृत लेख अलग दिया गया है उपे देखकर इस विषय का 
धुण ज्ञान हो जावेगा । 
वेद ब्रह्म की अक्षर ध्वनियों का विकास या विवतं इव प्रकार होताहै। 
ब्रह्म विवृत्‌ है, उस विवृत्‌ से विवतं का प्रारम्भ होता है) “विवुदसि विवृते त्वा 
तरिबृदसि त्रिवृते त्वा” ( यजुः १५-९ ) 'विवृत्ताय स्वाहा' ( यचुः २२-०८ ) 














ध्वनि विवत- 
| विवृतुअ ऋ|लू|इ) उ | एटेभओमौहइनके च्छ्‌ 
छ ग्‌ पूवद्ध ईषद्‌ महष सश .क द्धं भौ) साम 
| | क | । | | 
यजुः ` इषत्सृटह रव्य ब अन्तस्थाः यु 
या | उत्तरां प्पृष्टक |ट त |च. षप | ` छंदांसि 
छंदांसि । कवं वगंवंवगं वं 





पिले ऋक्‌ या स्वरोंका विवतंहीता है, फिर खाम या ऊष्माणं का, 
तदनन्ठर उत्तराद्ध' के यजुः ओौर छन्दांसि का अपने पृथक्‌ पृथक स्वरों ओर 
उष्माणो से होता है। विकास को वैदिक दर्शन के अनुरूप एे° ब्रा° ( ५-५- 
३२) नेदेते हुए चिका है “प्रजापति रकामयत प्रजायेय भयान्स्यामिति स 
तपोऽतप्यत सख तपस्तप्त्वा इर्मां स्रीं रखोकानसृजत पुथवीमन्तरिक्षं दिवं च तन 
अ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य स्रीणि उ्योतींषि अजायन्तामग्तिरेव पृथिव्या अजां 
यत वायुरन्तरिक्षादादित्यो दिवस्तानि ज्योतीष्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्योखयो वेदा 
अजायन्त क्रगवेद एवाग्ने रजायत यजुर्वेदो वायोः घामवेद आदित्यात्‌ तान्‌ वेदान- 
%यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्रीणि शुक्राणि अजायन्त भूरित्येव च्छ्वेदादजायत भुव 
इति युवेंदार्स्वरिति सामवेदात्‌ तानि शुक्राणि मभ्यत्तपत्‌ तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्रयो 
-वर्णां अजायन्त अकार उकारो मकार इति तानेकधा समभरत्‌ तदेतदोमिति 
तस्मादोमिति प्रणौति अमिति तै स्वगो लोकः ओमित्यसो योऽघो तपति स 
प्रजापतिः यज्ञमतनुत तमाहत्तेनायजत- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा \\' यहां पर 
स्पष्ठ लिखा है प्रजापत्तिने सृष्टि विकासके लिए तप किया उसे तीन लौक- 
पृथिवी ( भूः ) अन्तरिक्ष ( भुवः ) दिव ( स्वः) हए । उनसे छऋण्यजुः खाम हप 
अडउमू तीन भाद्याक्षरीय सप्तके उत्पन्न हुए, उनका समाहार ॐ है, वही प्रजा 
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पत्ति है जिखने तप किया। ॐ ही स्वरोंका विकासही तप है, उनका 
विकासहीयज्ञटहै। देवत्तामोंका यही यज्ञ है । भ्यज्ञेनयज्ञमयजन्तदेवाः' माने 
स्वेरोंके विका के लिए ॐ रूप अग्तिने अभ्तिविकासीय प्रतीकरूप ध्वनियों 
का विका किया) देवता ध्वनि प्रतीको स्वरदैँ। इसमें केवल पूर्वाद्धंकी 
ध्वनियो का चिकाय दिया है। उत्तरद्धंकी छन्दांसिया वर्गीय ध्वनियोंकी 
चर्चा, खमक्षने के लिएछोडदीदहै। यहां यजु नाम दीधंस्वरोंकाडै। यह 
ऋर्वेदीय मत है । अतः वेदिकं वेदवाद, शब्दब्रह्म विकासवाद है। इच सरणि 
से जो विकि ध्वनियोंका होता है, उन्‌के विकास रोलीसे ब्रह्मके विकाष 
को वेदविद्‌ आचायं वेदिक अक्षर ब्रह्मरूपं संहिताके नामों तथा मंत्रोंकी 
संख्या देकर करते रहे । अतः ब्रह्म से ऋगृखाम यजु ओर छन्द या मंत्र उत्पन्न 
हए कने की प्रणाली अक्षरब्रह्म की विका परम्परा को पूर्वोक्त रीति से बत. 
काती रही । इसे सन भल गये, पर "यस्य निःदवचितं वेदाः वचन भौर ब्रह्मा 
के चार मूखोंसे चार वेद निकलने की पौराणिक भावनाय अर्ञानिक रूप 
धारण कर मंत्रात्मक संहिताओं को अपोरुषेय कहने कौ हटधर्मिता कै लिए 
बाध्य करती स्पष्ट दिखलाई पडती है । वास्तव में उपनिषद्‌ वाक्य भौर पौरा- 
णिक गाथानजो इक्षौ क्छचाके खरोत से निकलते है, वे घत्य है,पर उनका चिदले- 
षण भ्रामक है । जिन भगोंकोच्छग्‌ साम यजु जौर छन्दः कहादहै वही ब्रह्य 
या ब्रह्मा ॐ चार मुख रहै, उन्हींसे निश्वाखयाप्राणरूप ब्रह्मका अभिरूप 
स्वरों मे प्रारम्भिकं विकास हुभा, यह्‌ आत्मविकाख है । ध्वनिविवतं के चित्रम 
जिन ध्वनियों का विकास है वह विका मागं रिक्षा शाल्रका मुख्य अंग था। 
इस शास्र रे दुहरा काम लिया जाता र्हा । एक तो भोतिक शब्द का विका 
दूखरे उसके वगो या विभागों से ब्रह्मविकास के वर्गो भागों भौर तत्वों का सृष्ष्म 
विवेचन वाक्‌ रूपमे दिया जाता रहा। ध्वनिविवतं ब्रह्य का प्राणाग्निहूप 
स्वर विवतं, भौर ब्नह्यविवतं खमश्चने समश्चाने का एक उत्तम ओर सरल उपाय 
है । पूर्वाद्धंको स्वरों मौर उम्माणोंके समाहारसरूपको “ॐ” कहते थे जिसे 
पादीयमभाषामें त्रिपादामूृत कहते हँ । राब्द या वाक्‌ का स्वरूप विद्युत्‌ है । ब्रह्म 
मधुविदूयुत्‌ स्वरूपी खवेन्यापी प्राण तच्व है । भोतिक तत्वों मे शब्द ही सबसे 
अधिक सृक्ष्मरहै, वह ब्रह्य के अनूक्रूल सा तत्व है । यदि हम अपनेमेंत्रिषादा 
मृत रूप ब्रह्म ॐ कारी प्राणरूपी मधुमयी विद्युत्‌ को खोज खक पो हमे यह्‌ 
भखिल ब्रह्माण्ड व्यापी प्रकाक्चरूपमे मिक सक्त्ताटै, बही ज्ञानरूप मे प्रतीत 
हो खकता है । उखके विका की ५० सीया है जिस सीढीमें पहुचे उसीका 
ज्ञान होगा । स्फुट ध्वनियां बहिज॑गतु की है, ब्राह्म ध्वनियां भन्तज॑गदीय व्यापक 
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मधु विदयुतीय वाक्या देवी वाकटैँ। बाहरके प्रतीकसे भीतरकी खोज 
करनी है । अथवं ११-७.२४ ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है "कचः 
खामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे देवा दिवि श्रितः ॥ 

भौतिक शब्द में भौतिक विदयुत्तरगं होती है जो भौतिक कषद्धुार को सीमित 
र्वतो व्यापी तरगोंमे प्रवाहित करते ह पर अक्षरब्रह्म की आध्यात्मिकः 
अभोतिक मनोमयी सावंजनीन व्यापक तर्गं असीमित ओौर स्वयं प्रवाह मयो 
होती दहै। ये अनन्ताक्षर बीज छप अनन्त प्रकारकोहोती हर्ईदभीएकरूप्में 
ॐ प्रतीक मे रहती है । उख अनन्ताक्षरो ध्वनि के स्थर भेदों को स्वरादि प्रतीकों 
मे भेदमय समज्ञा जाता है। यह अखिल ब्रह्माण्डीय ध्वनि का वैदयुतीय तरंगीय 
अनन्त भेदी एक संगीतमय प्रवाहुहै जो अखिल ब्रह्माण्ड तथा पारिवारिक 
ओर वैयक्तिक ब्रह्माण्डं मे आभ्यन्तर ध्वनि रूप मेँ अनुभूत किया जाता है वह्‌ 
बाहर भीतर खर्व॑त्रहै, बाहर वह भोतिकाधिक्यसे भौतिक संगीत मात्रामे 
कुछ कुछ अनुभूत हो सकता है । ब्रह्य तीन प्रकार का मुख्यत है ( १) कैवल्य 
ब्रह्य या पुरुषोत्तम, जो भवखिल सृष्ट बीजोके उगनेकीभूः है(२) अक्षरब्रह्म 
जो विकासोन्मूख ब्रह्म है मनोवाकप्राणानां त्रिवृत्‌ है, अनन्त बीजों को एक बीज 
प्रस्फुटित करच्तादहै। ब्रह्ममेंये बीज ब्रह्यात्मक एकात्मीयये। यह बीज 
त्रिपादामृत मे २४ सीदधियों मेंत्रिधा विकसित होता है। यह पृवद्धिहै। (३). 
उत्तरद्धमे क्षरन्रह्मका विकास होतारहै। यहां बौज को प्रथम पर्णं या 
भौतिकता मिलती है जिसे सुपणं कहते हैँ । यहाँ पर ब्रह्म चतुर्धात्मा तोहोही 
जाता ह पर रहता मधु वेदयुतीय ही है । पूरवाद्धमे केबल ऋतशर (पोजिटव चाज) 
था अब सत्यश्र या भोतिकशर ( नेगेटिव चाज ) उत्पन्न हो जाता है । इनका 
विकास व्यल्जन ध्वनियोंकौी तरंगानुसार, स्वरानुर्दिल्ष्ट रूपमे चतुष्पाद्‌ ब्रह्य 
रूप में केवल विदुतुप्रवाह खू्पमेंहीदहोतादहै, मात्र इष विद्युत्प्रवाह रूपमेंही 
होता है। इ विद्य सवाहुकाही नामप्राणदहै जो विदुयुलखरमाणु की तरह 
स्वयं सचारीदहै। आजकल के ईथर या मैगनेटिक तरंग बहुत स्थूल पदाथ हैँ । 
रेडियो किरण भी स्थर वस्तुरये है, इनसे उक्त अक्षरं ब्रह्य करे अक्षर रूप आध्या 
त्मिक ओर अक्षर ब्रह्य के भौतिकं विदय्‌.न्मयौ लहरियां अत्यन्त सूक्ष्म है, सवं 
व्यापक दह, एकमयरहै, एकही द, अनेक मे भी विभक्त हो घकते है( अक्षर ब्रह्म 
व्याख्या (ऋचो अक्षरे देखे )} 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभणदतः। 
गाद ह जक्ञिर तस्मात्तस्म)उजाता अजावयः ॥ १० ॥ 

[श्राणं ब्रहत्याहुः' "वाचं षेनुमुपासीत' "आविः सन्निहितं गृहाय" भजस्य ल्पे 

किमपिस्विदेकम्‌' "अजो ह्येको जुषमाणोऽनशेते" गोरीमियाय पलिलानि तक्षतः | 
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यह ऋचा यजुर्वेद मे आब्वीं भौर अथवंमे बारहवींदहै। चवबका षाठ 
एक सादहै। 

यह ऋचा भी विद्वानों कोकम श्रममे डालने वाली सिद्धनहीं हृई है । प्रायः 
सभो भाष्यादि लेखकों ने इसमे भये "अश्वाः गावः अज, अविः शब्दों का 
अथं लोकिक संस्कृत भें प्रयुक्त अभिधा रूपमे किया है जिसे वैदिको का ठेश- 
मात्र भी सम्बन्धनहींहै। ये सब्रराष्दतो पारिभाषिक है, प्रत्येक का रहस्य 
दरंन की अपनी अलगद्येलीदेताहै। सीधीसी बात है उख आदि पुरुषस 
एकदम घोडे बेल गाय भेड्‌ बकरी कैसे वैदा होने लगे ? एेदी कोई भावना उसमे 
नहीं है । उक्त पारिभाषिक शब्दों का वैदिक साहित्य में बहत प्रयोग है। जहां 
इनका प्रयोग है वहीं इखका समाधान भी प्रस्तूत है । वैदिकं का प्रत्येक तच्व 
या देवता जसे इनदर मित्रावरुण पषा रद्र विष्णु मादि पशु नामस पुकारे गये 
है । इनकी अवतारणा इन देव्ता कूप पश्ुओंमेंकी गई । जब ष्षसे भी 
पूरा नहोंषड़ातब सक्षात्पकुभोंकोभी तत्व में स्वीकार किया गया यहु 
उल्टीर्गगाहै । यह उल्टी गंगा, यज्ञ समारोह की नाना विधियो को साकारता 
देने के किए बहाई गई थी। इन पश्ुओंको अग्निका स्वरूप मानते त 
एते सवं पशवो यदग्निः" 'अग्नर्येष यत्पशवस्ततो वै प्रजापति रगनिरभवत्‌ ।* 
( श० पण ब्रा ६-१४-१२) । ये मन्निके स्वरूपोंके प्रतिनिधि रूप पश 
है । अपनी अपनी अलग अलग उचित व्याख्याय रखते है । अग्निरूप मे कितने 
परुर्ओ का माधान करना चाहिए ? इसके उत्तर मे लिखा है कि केवल पांच पशुओं 
का-- पुरुषपशु अर्व गौ अवि अजा--का। “कति पशवोऽनावुपाधीयन्त इति 
पञ्चेतिन्वेवब्रूयात्‌"” ( श ० प० ब्रा° ६-१-२-३२ ) । इनमे से पुरुष को व्याख्या 
पहिले इसी सूक्त कं आदिमेदी जाचुकीद्रै, अश्व की अश्वमेध ओर स्वः 
स्वाः अरव त्यादि सीषक में । अरव | सप्तयुल्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो 
वहुति सप्तनामा । त्रिनाभि चक्र मजरमनवं यत्रेमा विर्वा भुवनाऽधि तस्थुः ॥"" 
( चण वे० १-१६४२) | नामप्राणोंकाहैप्राणसूपब्रह्यकाहै। गौ नाम 
सबलोकों काहैष्मेवे लोका ौ यदि करि च गच्छीतीमास्छोकान्‌ गच्छतीमे 
उ रोका एष अग्नि स्तस्माद्‌ गौरिति ब्रूयातु ।' (श० प० ब्रा० ६-१-२-३५) । 
इस प्रकारगौ नाम अन्िनिष्पब्रहमका हीहै। इसी प्रकार अविः नामभी 
भमम्निकाही है जेसे "अविरितीयं वा अधिरितीयं हीमाः सर्वा. प्रजा अवतीयमु 
वा अग्निरस्ये हि सर्वँ अग्निदचीयते" ( श ° प० प्रा० ६- १-२-३३ ); जो इख 
ब्रह्माण्ड को रक्षाकरतीदहै उख अन्तिकानाम अविदहै। अब अगिनिसे अव 
रासभ भोर अज की उत्पत्तिकी व्याख्या देखिए । “अथ यो गर्भोन्तिरासीत्‌ 
सोऽगनि रपृज्यत, स यदस्य सवंस्याग्रमसूृज्यत तस्मादग्रिरिहवैतमग्निरित्याचक्षते 
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परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः । अथ यदश्रु संक्षरित मासीत्घोऽश्रुरभवदश्रवे तमश्व 
इत्याचक्षते परोक्षकामा हि देवा। अथ यद्रघदिव घ रास्भोऽभवत्‌, अथयः 
कपा रसोलिप्त आसीत्‌ सोऽजोऽभवत्‌ अथ यत्कपालमासीत्‌ खा पृथिव्यभवत्‌ ॥"' 
(शण पण ब्ना० ६ १-१-११), पुरुषोत्तम से खबसे पहिले अक्षरब्रह्म पमं 
( अग्रे अग्रे ) भागे-भागे जिसकी उत्पत्ति हुई उसे अग्नि नाम मे न कहु कर अगिन 
नाम मे कहने लने । उषसे जो अश्रु रूप रख निकला उखको अश्रु कहने के स्थान 
मे अश्व कहने लगे । कोड इसी को अम स्फटिकरिला-या पाषाण या श्रावणदेवता 
कहने लगे-( र ० प° ब्रा ६-१-२-२३ ) ¦ उख क्पारुपरजो सखा दीख 
पडा उसी को राभ कहने लगे, उसी रख को ही अजः नामसे भी पुकारने लये, 
कपार से पृथिवी भौतिक तस्व बना |” क्म॑काण्डमें प्रयुक्त अभिनयी इनके नाम 
मे प्रसिद्ध पशुओं के मांखको खानाशण० प० न्ना ( ७-४-२-३७-१-२-१- 
९) ओौररेण ब्रा० { २-१-३२) ने मना करते हुए स्पष्टलिा हैकि ये 
अपक्रान्तमेधा के पशु है जैसे “पञ्च पशवोऽभवंस्त एत उत्करान्तमेधा अमेध्या 
अयज्ञिया स्तैषां ब्राह्मणो नाइनीयात्‌” इन छोकिक परुभोंको तो यहां पर 
सयज्ञिया अमेध्या - यज्ञ के अयोग्य नौर अपवित्र तथा अपक्रान्तमेधा ( यज्ञरूप 
बुद्धि विनाशकारी ) बतलाया है, इनसे यज्ञ॒ करना भौर इनका मख लाना 
मना किया है। यहां पर वणित पञ्च पश्यतो "सर्वाः देवताः" वाची पञ्चपञ्च 
है इनका विकाश आदि से अन्त तक क्रमसे होतादहै। यहीर्पाच पशु उत्तराद्ध 
के प्रारम्भके पांच तत्व है जिनका वर्णन श० पण० त्रा १-२-१-६ से ९ तक 
भोर बृहदारण्यक ने इस प्रकार दवियाहै “ख नेव रेमे, तस्मादेकाको न रमते 
ख द्वितीय नैच्छत्हैतावानाचा यथा स््ीपुमांखौ सम्परिष्वक्तौ, ख इयमेवातमानं 
हेधापातयत्ततः पतिश्चपत्नी चाभवतां तस्मादिदमधंवृगलमिव स्व॒ इतिस्माह 
याज्ञवल्ख्यश्तस्मादय माकाश लिया सम्पूयंत इव तां खमभवतु ततो मनुष्याः 
( चतुर्थसप्तकीया ) अजायन्त । सो हेयमीक्षां चक्रे कथं नु मात्मनएव 
जनित्वा खम्भवति हन्त॒ तिरोघानीति खा गौरभवत्‌ वषभ इतरः तां 
शममेवाभवत्‌ ततो गावोऽजायम्त बडवेतराभवदङववष इतरो गरदंभीतरा गदभ 
इतरस्तां खममेबाभवत्‌ तत एकशचफमजायताजेतराभवत्‌ वस्त इत रोऽविरितया 
मेष इतरस्तां खममेवाभवत्‌ ततो अजावयोऽजायन्त एवमेव यदिदं किच मिथुन 
मापिपोलिकाभ्यः सवव॑मसृजत्‌ ( १-३-४-५) । श० प० त्रा° १.-२-१-९ने 
पुरूष पशु का एक नया नाम “किम्‌ पुरुष' भी दिया है । तथा कुछ व्यतिक्रम भौर 
नये अन्य नामभीद्िहै जैसे “घ यं पुरुषमालमेन्त ख किं पुरुषोऽभवत्‌ यावशवं 
च गां च गौरश्च गवयश्चाभवतां यमविमालभन्त ख उष्टरौऽभवत्‌ यमजममालमन्त 
ख शरभोऽभवत्‌ तस्मादेतेषां पुना नारितव्यमपक्रन्तमेधा ह्येते परावः ॥" 
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पिठरे परिच्छेद में वणित विषयसेस्पष्ट होगयाहोगाकि हमारी रचां 
के परुषर्वा देवता है ्िनका विकासं क्रमशः आदि से अन्त तक अपनी-अपनी 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रणा से जेखा कि इनक स्ववन्त्र शीष॑कों में विस्तार पूवं अन्यत्र 
दे दिया गया है-होता दहै। वषभ.-अश्वमेधः-गौ गौरी षेनू-भज एकपाद- 
अश्व-आदि शी्ष॑क देखे । परन्तु इख ऋचा में इन पशुगों का वर्णन यहां पर 
विदवेदेवता या चतुर्थं चप्तकीय भोतिकात्माधारी तत्वों के रूपमे किया गया 
है । इनकी भोतिकात्मता अर्वादि स्वरूपी न होकर इन शब्दों से अभीर 
परिभाषिक भथके भाव वलिप्राणं रूप, गतिरूप, अनादि ल्प, श्रवण्ञील 
श्प की भौतिकता है जैसा कि पिले परिच्छेदो मे दे दिया गयाहै। इच प्रकार 
की सवंशरेष्ठ व्याख्या बृहदारण्वक के उद्धरण में दी गर्ह है, वहु इस प्रस्तुत ऋचा 
का अक्षरशः भाष्यसादेदेतीटहै) अतः उसके अथे केलू्पमें हीइ त्वा 
का अथेकिया जारहादहै। “यह्‌ पूर्वाद्धीय च्रिपादामृत पुरूष एकात्माहोने से 
अकेठेमे ( नहीं रमता रहा;; उसे बुरा लगता रहा, उखने खाथी कीकामना 
कीतो प्रथम मनोसूप भोतिक तत्त्व का उदय हूभा। उखकाम रूपमनः से 
वहु इतना विवृद्ध हो गया किं वहु भोौषिक तत्त्व स्रीर्प में उखके चारोंभोर 
व्याप्त हो गया । तब उसने इन दो प्रकारके शरीरोंकरो द्विधा विभाजित किया 
( यह्‌ खमज्ञाने मात्र की कथाह विभाजिततो हो दही नहीं सक्ता) वेदो भग 
पति पत्नी इने । वह अद्धंनारीकह्वर रूपमे प्रस्तूतहो गया। भौर अखिल. 
ब्रह्माण्ड रूप त्रिपाद पुरुष उस स्नीरूप भोतिकास्मा ( दिव्यश्चरीर) से व्याप्त 
हो गया । इन दोनों के जोडेया संयोग से मनुष्य नामक चतुथं सप्तक कै तत्त्वों 
का क्रमशः विकास हुआ । यही अद्धनारीश्वरी दूखरे शब्दों में पुरुष पदु कहछाता 
है, पुरुषपशु भी मनुष्य ही है, तथा चतुथं सप्तक को वनचषद्‌' ओर नर याना 
( आपः ) कहते है, इका नाम अन्ना भी है । उ अद्धंनारीदवर के भाग भौति- 
कात्मासरूपस््रीने सोचाकिमेंतो उसी से उत्पन्न हुई ह मेँ बेटी ( दुहिता ) 
के समान हु, मै इसकी पत्नी केसे हो सकती है, इस लाज को छिपाने के लिए 
उघने कहा मै तिरोधान या अन्तर्धान हो जाती ह! तब वह्‌ स्वयं तो भौतिकात्मा 
गो ( गाय ) बन गई ओौर पुख्ष भाग तब वृषभ या ऋषभ बन गया। इन 
दोनों से गायं बनीं। यहुसंद्भ॑है भावोंह जज्ञिरे तस्मात्‌" टुकडे का। 
वेदों मे गावः" नाम आदित्यो काह, भद्धंनारीरवर खूप तत्व छह भादित्य 
या सूयं नामक तच्व है, इखके अगर विकास छह मादित्य ओर होगे । 
ये शावः अगले छह आदित्य है, जिन्हँ विता भग विवस्वान्‌, यम, 
विष्णु नामों से पुकारा जाता है । यहां पर ब्ृहदारष्यक ने कुछ 
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व्यतिक्रम दिया है। पल्चपशुजों का वैदिक क्रम पपुरुषपश्चु-अइ्व-गौ अवि 
अज' है अत; पिरे 'अदववडवा' रूप मे अन्तर्धान होना छिखना चाहिए था। 
परन्तु ये पाचों पशु सब आदित्यो के प्रतिनिधि है ओर भादित्योंको शाव." 
कहते ह । अतः इ प्रकारके वणन से दैनिक वेज्ञानिकता कालोप तो नहीं 
हभा है फिरभी साधारण विद्यार्थीकरे लिए यह्‌ खटकने वाली बात अवश्य 
कही जायगी । 

जब भौतिकात्माने उख पुरुष पशुके (पे°ज्रा० २-१-८) उष वृषभ 
रूप्‌ के अन्तर्धारीय स्वरूपकाभी पीञछ्ाया पत्लान छोड़ा, तो वहु “अश्व 
बन गया फिरभी भौतिकात्मा वडवा वन गई इनदनों कै घखम्मिलन से 
अइवा' उत्पन्न हो गये । जेते कंहा गया है पुरुषपशु सबसे पिले अशवररूप मे 
याप्राणरूपमें प्रस्तुत हा । यही अश्व सूप जोड़ा अरिवनी' भी कहलाता 
है । अश्विनी की जन्मकथा 'सररागुः' रीष्कमेंदे दीगददे। त्वष्ट की पुत्री 
सरराय विवस्वान्‌ पति के लिए खवर्णाः को छोडकर स्वयं 'अश्वी' ( घोड़ी) 
बन कर भाग गई तो विवस्वान्‌ भी मर्व बन कर पीलेल्ग गया। इनदोनों 
से अरिवनी का जन्म हुआ । उनके प्रथम शरीरो से यममयी भौर सूयं खवर्गासे 
्वावणिः हृए ( सावणि' सूयंतनयो यो मनुः कथ्यतेऽ्मः ) । पर्वोक्तं अद्धनारी 
खवर ही सूयं है ओर पत्नी व्वष्टाकी पत्री खरराबरूुः सरणशीला सांसारिका 
भोतिकात्मा या उसकी दीप्ति है । उनसे अश्विनी नामक त्व भी अद्धनारीश्वर 
ही है । अतः हमारी ऋचा कहती है कि उस यज्ञपुरुष रूप पुरुष पञमे अश्वाः, 
भोतिकात्मा के प्रथम भौतिक प्राणाः स्प त्वो का विका हुआ, 
तदनन्तर गमन शील गतिशील देह रूपया गावः रूप भौतिक दीन्ति युक्त 
भादित्यों का विकास हआ । यह सन्दर्भ तस्मा द्वा अजायन्त पद का है 
( शेष "अरवमेध' शीर्षक में देखे )। इसी प्रकार राभ राखभी उष्ट्र उषटरो 
आदि उभय दन्त पंक्ति वालों का ज्योत्ति रस रूपमे, या देवी गौर आसुरी दोनो 
प्रकार की उयोत्तियोंके रूपोमे सृष्टिका क्रम चर पड़ा । राखभ रसमय दुख 
तत्त्व है, राचभी या गर्दभी भौरिकीया आसुरी दीप्तिभरी रखमयी भापोमयी 
सृष्ठि है जिसे वृत्र से उद्धूत माना गया वृत्रं जघन्वां अप तद्ववार" ( ० चे 
१-३२-१०, ११ ) । दयीलिए ऋचा यहाँ पर नाम न देकर “जो कोई भी दह्रे 
दांत के ( पशु) है, कहती ह थे के चोभयादतः" । ठीक इषौ प्रणाली से तदन- 
न्तर पृरुष-पशु दृष से अज बनातो वहं भौतिकात्मा वस्त" अजाः बनी, ओर 
वह अवि बना तो भौतिकात्मा मेष बना, इन दोनों संयोगो ते क्रमसे अजाः 
भौर अवयः (भेडे) रूप तत्तव बने । यह अर्थं है (तस्माज्जाता अजावयः" का | 
-ये घब तस्व अग्निरूप, विषयुदरूप, भौतिकात्मा सहित त्रिपादामृतत रूप, र स्प 
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पूणंभोतिकता रूप, दैवी भौर आसुरी प्रवृत्तियों से भरे है) ये पदु नहीं पद्यन्‌" 
तत्त्व ह भादित्परूप प्राणलूप, गतिशील रखसागर है ृष्टयादि कै सृक्नातिृक्ष्म 
तत्त्व है । ऋ० वे ३-५३-२३ में !नवाजिनं वाजिना हाखयन्ति न मदं पुरो 
भरवान्नयन्ति" मन्त्रे गदभ पञ्चको अश्व से पहिले रखने को मना करते हुए, 
अश्व को भोतिकता वालाही नहीं खमन्ञना चाहिए वह अभौतिक भी ह, 
कहता हे । 


इस क्र्वा केये पल्चपशु हमारे दश्च॑न के चतुथं सप्तक ऊ ही तत्व है 
इन्हीं से भोतिक सृष्टिक घर्व॑प्रथम उदय होता है इस प्राकरणिक कथन का 
समर्थन निम्न प्रमाणोंसेभीकर दिया जाता है) जबदा०प० न्ना ( १-२-१.-६ 
से ९ तक्‌ ) पुरुषपशु का विकास अर्वादि पञ्ुभों मे दर्घाता है तो खावें भाग 
मे कहता है क्रि जात्रो सा खम्पद्‌ यदाहुः पाडक्तः पशुरिति” कि ये उक्त पञ्चपशु 
तो अत्रि की स्षम्पदा या सन्तान या विकास हं । इच “अत्रि की व्याख्या बहुदा 
रण्यके ने इस प्रकार दे रखी है जैसे वागेवाचि वाचि ह्यन्न मदयतेऽत्तिहं नमेतय्य- 
दत्रि रिति सवंस्यात्ता भवति खवंमस्यान्नं भवति य एवं वेद ।* ( १-४-२-४ ) । 
अत्रिनःम वाग्‌ ब्रह्मकाहै, वाणीरूप ब्रह्म भौतिकातमा है, वहु सर्वभक्षी 
दे, जो अत्ति" (खाता है ) वही अत्रिः या वाणी रूप सर्व॑भक्षो भौतिक तत्त्व 
है। इसी बातत कोरेऽ्ब्रा० ने बृहदारण्यके के प्रथम उद्धरण से मेख खाने वाले 
भसख्यानकेरूपमें एक नये दंगसे प्रस्तुत क्ियादहै। इन सब कथाभओोंमें 
ऋ्वेदके संका भावक्ूट.कुटकर भरा हुमा है । एे०ज्ञा० कहूताटैकि 
'श्रजापति स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्विवमित्थन्ये आह रूषसमित्यन्ये-तामृष्यो 
भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्तं देवा अपश्यन्कृतं वै प्रजापतिः करोति इति ते मा दुष. 
दिति मादुषमभवत्‌ तम्मादुषस्य मादषत्वं मादुषं ह जायेत्न्मानुषं तन्मादुषं 
खन्मानुषमित्याचक्षते परोक्षेण परोक्च प्रयाहि देवाः ।* ( ३३-३२३ ) । यह्‌ प्रजा- 
पति भो अत्रि ही है, वहु अपनी दुहिता के-- जिसका नाम दिव्‌ याऊषा है-- पी 
लग गया, देवताओं ने इसे अहृत्य समश्चा, कहने लगे यह उसे दूषित न केर 
डले ( मा दुषद )। इसी मादुष्‌ शब्द को कहते कहते उसे "मानुषः कहने लगे 
अर्थात्‌ उनके योग से मानुषः नामके चतुथं सप्तकके वही भौतिक तत्व 
निकले जिनको बृहदारण्यकं ने "मनुष्या समजायन्त" च्लि है । ए० ब्रा का यह्‌ 
प्रजापति अत्रिहीहे। यह्‌ श० पण व्रा° ( १-५४-१-११, १२, १३ ) के अरि 
उत्पत्ति की कथा से स्पष्ट है । इसमे लिला है क्रि एक बार मनः या मानसिक 
वाणी ओर भौतिक वाणी मे विवाद चछिड गया कि कोन बड़ी है ? प्रजापति ने 
मानसिकं वाणी (मनः) को षरेष्ट बताकर भौतिक वाणीको "पराः नामस 
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पुकार दिया ! यह सुनकर भौत्तिक वाणी अहन्यवाट्‌ सिद्ध हो गई बौर उसका 
गर्भपात हो गया । तब देबता उसके गरभ॑पात्त को द्ंढने लगे तो उन्होने कहा 
वह यहां गिरा था-- अत्र त्यात्‌ इति" । इसी कथन से “अचर त्यात्‌" अत्रत्यात्‌, 
कहते कहते वे उख गभेपात को अत्रि" नामे पुकारने लगे थे। मानिक 
( मनः की) वाणी उर्पादयु होती हे, भौतिक वाणी स्फुटध्वनि कौ) भतः 
देवताभों की आराधना मानसिक बाणीमें कीजातीदहे। भोतिक वाणी परय 
ह । देवी बाणी जपरा' या पूर्वाद्धीयहै। ्खाह वाग्‌ परोक्ता वििष्मिये तस्थे 
गर्भैः पतातः-- "` तद्धैतद्ववा रेतक््चरमन्‌ वा॒यष्मिन्वा वशरस्तद्ध पृच्छन्ति उत्रेव 
त्या ३ दि।त' ततोऽत्रिःखम्बभुव +` | 

दिक ऋचा भे लिलाहै कि इख भौतिकात्मा रूप राहु तत्व से पयं 
२५बां तस्व ठक गया, उसे अचत्रि ने चतुथं ( सप्तक ) क ज्रहय बनकर देख 
पाया; जैसे “गूढे सूयं तमघापवृतेन तुरीयेन ब्रह्धणाऽविन्ददत्रिः 1” अत्रिः 
संस्थ दिवि च्षुराधात्‌ स्वर्भानो रपमाया अधुक्षत्‌ ॥ ( ऋ वे° ५-४०- 
६, ८ ) । यहां यहभीचल्खिाहै कि उक्त सयं नामक तत्व अच्रिकीं चक्षुःया 
आंख ( अङ्कुर ) है उसी ने उख भोतिकात्मा के राहु खम अन्धकारकारी तमोमय 
र्पकीमायाको दर हटयया । इख न्छ्वाका अथंभी श० प०त्रार ( ५-२~ 
६-२ ) नेस्पष्टशब्दोमें इस प्रकारदे दियाहे ' स्वर्भानु ह वा आसुरः 
( भौतिकः) सूयं तमा ( भोतिकात्मकतया } विव्याध । घ तमसा विद्धोन 
उ रोचत । तस्य सोमासदरावेवैतत्तमोभ्याहताम्‌ ख ॒एषऽपहतपाप्मा तपति `" " * " 
शुद्रस्वयांस्त्वत्तस्य ` * कृष्णं व तमस्तत्तमोऽपहन्ति तस्यैदैव श्वेता इवेतवत्या 
दक्षिणा । इत्यादि ॥ इसी प्रकार सूं की स्तुतियो मे इख तमोरूप भौतिकतरव 
को चचां अवश्य दो गई है, उसे ्वकुमित्रस्यवरुणस्यागनःः या भित्र वरण भोर 
अग्निया अत्रि की चक्चु भी इसीरिए कहा गयाहै । ( सूयं शीर्षक देख ) ! मंत्र 
रचयिता क्षि अलग) 

जिच प्रकार के भाव वाजेउद्धरण ब्रहदारण्यरे० ब्रा० ओर श०प०्रा°्में 
मिले है उन्हीं भावनाओंको हम ऋण्वेऽ्मे भी पतिदहै जैसे यौ मं वितता 
जनिता नाभिरत्र बन्धे माता पृथिवी महीयम्‌ \ उत्तानयोश्चम्बो योनि रम्तरत्रा 
पित। दृहितुगंभंमाधात्‌ 11 ओौर यहं चकार न सो अस्य वेद यई' दद्य हिरुभ्निन्तु 
तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो अन्तवंहुप्रजा निति माविवेश ।'" ( क्० 
वे० १-१६४-३२ ३२ ) । इनमे इसी भौतिक तचर्व को एक स्थल मे (दहता 
मौर दूखरे स्थल मे मही, पृथिवी ओौर मातुर्योनिः कहा है । अन्तिम दयावापृथिवी 
दो विभाजनों के अनूखार ई। अतः जो व्याख्यान यहां पर "अर्व गो अवि 
अजः के बारे में प्रस्तुत किया गया है वह निश्चयपूवंक इन्हीं तथ्यों पर पूणं 
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प्रकाश डालता दै। ओर एे° ब्रा ३-३-३२ के उद्धरण में श्रज(पत्ति ने उषा 
से अङृतकायं किया" छिखा है, इसका आधार ऋ० वे० का पूषा को अपनी बहनि 
उषा का जार कहुना है (स्वसूर्यो जार उच्यते" ( ६-५५-१ ) ओर खाथमें वहीं 
इसे 'मातुदिधिषुः' भी कहा दै, यहु ख मातुयनिा परिवीतः का भाव दुहराता 
है ओर ब्राह्यणो की श्ुत्तियों की पुष्टि करता है। 


अथाध्यात्मम्‌ 


अव तच्वोंका वणेन पुरुषके अङ्घुरूपोंमे कियाजाताटहै। इखशेटीको 
अध्यात्म कहत हैं) प्रत्येक अंग आत्मा, अततः उन पर आधारित वर्णना 
अध्यात्म नामसे पृक्रारी जाती है । इष दी मे उल्टाक्रमहै। अध्यात्म योग 
का नाम दहै.1 योगी प्रत्येक आमा ( भोत्तिक ) से उनके देवता खूपको 
उहीप्ति या अनुभूति करता है, इसका नाम अतिमृष्टि है (बहु° उप० १-४- ६) । 
यहां मत्य तत्त्वों से अमृत तत्वों की सृष्टया अनुभूति होती है) शिर बहु उक 
पाद वाक्‌ (मूख) चक्षु भरोत्र मन प्राणतो अध्यात्म शरीरर्है ओर चौ ब्राह्यण 
अग्नि सूयं चद्धमा दिक्ञ उनके क्रमिक देवता ह ¦ 


यत्पुरुषे व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
सुखं किमस्यकोबाहू का ऊरू पादा उच्येते॥ ११॥ 
व्राह्मणोऽस्य मुखमाषीद्वाह्ल राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्थ यद्वेश्यः पद्यां रुद्रो अजायत । १२॥ 
पद्मां भूमि दि्च"श्राह्मणो प्रथमो जज्ञे दशास्यो दशलिरः” “द्मे दैवा इमानि 
भूतानीदं घ्व आत्मा” शौद्रं वणं पूषणं" "पशचषो वै पूषा पृष्टिः पूखा, पृष्टिः पञ्चवः' 
"जन्मना जायते शद्रः" श्चक्षुः पादः श्रोत्रं पादः" । 
यजुवद मेये दशवीं गौर ग्यारहवीं ्रचायं है, अथवं में पाचवीं ओर 
छठी । यजुवेद ने प्रथम ऋचा केषककौ बाहू" ओर "का ऊरू के स्थान में किम्बाहुः 
ओर "किमूरू" पाठ दिया है, ओर अथववंने भी यही पाठदिया दहै । खरी च्चा 
के सम्बन्धमें यजुरवेदका पाठ वहीदहैजो कऋवेदकारहै, पर अथवंने "राजन्यः 
, कृतः' के स्थान में राजन्योऽभवतु्‌" तथा ऊषू तदस्य के स्थान मे 
"मध्यं तदस्य पाठ दियादहै। इन पाठन्तरों से इन च्छचवाओंकेभाव मे 
कोई विशेष अन्तर नहीं पडता । 
वतमान ऋचां की प्रचलति घ्ामक व्याख्यां ओर अर्थोने हमारे 
हिन्दू खमाज में उच नीच भावनाका विषाक्त प्रभाव उल रखादहै। बहुत 
से ब्राह्मणादिक अपने को इन ऋचाभों कै बल पर साक्षाद्‌ ब्रह्य से निकला 
खमक्ञ कर दूखरों को तिरस्कृत करते दीलते दै । वास्तव में इन मन््ोमें 
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आये ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य भौर शूद्र शब्द जाति परक होते हृए भी यहां पर 
पारिभाषिकतया तत्वों या तत्त्वों के गुच्छों या सप्ठकों के संकेत के लिए प्रयुक्त 
हए दै । ये वणं या नाति देवताओं को ह । प्रथम आठया द तत्तव ब्राह्मण्‌ 
कहलाते ह, दवितीय सप्तक क्षत्रिय, तृतीय सप्तक वेश्य ओौर चतुथं भौतिक 
सप्तक सूद्रनामसे पृक्रारा जाता है । यहु पुरुष पशुके अंगोंका विवेचन देता 
है। एक ही तत्व कभी ब्राह्मण कहता ३, कभी क्षत्रिय, कमी वेदय ओर कभी 
शूद्र । इष प्रकार वर्णोके कर्मानुखार विभाजन स्वीकार करके उने ऊच 
नीच मेदभावमूलक भावना की उत्ता ही मिटाकर, सव को समान षद. 
द्विया है, विशेषकर शुद्र तत्वों को सबसे अधिक महत्वपूणं माना गया है । 
यद्यपि पंक्ति रचना काक्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैस्यसूदरकाही क्रम नियमित 
खूपसे तत्त्व क्रम समञ्लनेके लिए अनिवायं माना गया है । इषव ष्ठि से उक्त 
वणो के ऊच नीच क्रमकीसत्ताको मना भी नहीं किया जा सकता, पर 
यह सत्ता उनके गुण ओर कर्मो से मानी गई है, आजकलके वंद परम्परा 
मरु से नहीं। | 

हन ऋ्चाओं मे जिन्हे पुरुषपशु के अंगभूत मुख. बाह ऊरू ओौर पादो को 
ब्रह्मण क्षत्र विश्‌ सूद्र वर्णोके नामसे पुकारा गया हैवं ब्राह्मणादि हमारे 
मनुष्यः जाति या हिन्दु खमाज के वंशानुकमी ब्राह्मणादि कदापि नहीं है। ये 
तो देवताओों कौ जातिया हया वणं है, या त््वोकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का 
वणेन करने वाली सीधे भावस कही गई पारिभाषिक पदावदी है । हमारे 
अज्ञान ने इनके अर्थं को गलत सम्ञने के लिए बाध्य किया है। 

ऋचां में प्रथम प्रन करती है कि जिख आविल ब्रह्माण्ड नायक को पुष 
खूप मे कल्पित किया गया था उदका मुखकौन था, बाहु कौन, ऊरू कौन ये ? 
ओर पाद कौन ये? इसके उत्तर मे दुषरो ऋचा कहती है कि ब्रह्मण मूख था, 
राजन्य या क्षव्रको बाहु बनाया, वश्य ऊरू बने, भौर पावोंसे श्रो की 
रचना हुई । | 

अस्तु उक्त ब्राह्यणादिकों को लोजनेके लिए दूरजानेकी आवश्यकता नत 

पड़गी । आपके छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषद तथा अथव इस विषय पर 
खन्देहहीन निर््रन्ति व्याख्यान दे देंगे, यद्यपि ब्राह्मणों ओर अन्य उपनिषदों 
म इख विषय पर स्थल स्थल पर स्पष्ट प्रकाश डर रला है प्रत्येक देवता 
या तत्त्व को उको जातिया वर्णं के नामके घाथ घाय उद्धुत था आमत्रित् 
कर रला हे । प्रस्तुत ऋचाके पारिभाषिक शब्द साक्षाद्‌ उष विद्याके ह जिसे 
हमरे यहाँ ब्रह्म विया कहते ह ओर जिष्के ज्ञाताओं को ब्रह्मवादिनः" या ब्रह. 
` बिषूकहते ह। क्योक्रि इन वर्णाभिषेय तत्त्वों का विकास साक्षात्‌ श्रह्य" से सुचित्त 
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किया गया है। ज्रह्मणोंया उवपनिषदोमे या गौतामे जहां जहां ब्रह्मविद्‌ 
या ब्रह्मवादिनः क्षब्दों का प्रयोग है वहां इन्हीं तच्वोंसे संकेत खमज्लना | 
चाहिए । जैसे छान्दोग्य { १-२-२४} ने लिला ब्रह्मवादिनो वदान्ति यद्वसूनां 
भ्रातः खवनं शुद्राणां माध्यन्दिनं छवनमादित्यानां च विश्वेषां देवानां च तृतीय 
खवनम्‌” । इख ब्रह्म के चार पाद ह अतः इमे चतुष्पाद्‌ ब्रह्य कहते है उसके 
चार पादों ॐ क्रमिक नाम वाक | ब्राह्मण) प्राणः ( क्षत्र) चष्युः ( वेश्य } 
मौर श्रोत्र ( शूदर ) है जैसे तदेतच्चतृष्पादुब्रह्म वाग्पादः प्राणः पाद इचश्युः पादः . 
श्रोत्रं पादः ॥” छान्दोग्य { १ ३-१८ ) 1 जिखको छान्दोग्य “ववं खल्विदं ब्रह्य 
( १-३-१४ ) कहता है उषी को बृहदारण्यक “इद ब्रह्मेदं क्षत्रभिमे छोका हमे 
देवा इमानि भूतानीदं खव यदयमात्मा' (२-६-६) कहकर ब्रह्म के विकासो में 
क्त्र को द्वितीय चप्तक, ओर देवताओं को तस्व (भूतानि) नामसे पुकार कर सबको 
मात्मा या ब्रह्म कहता है । फलतः प्रथम पादब्राह्यणहे जिसे वाक्‌ या ब्राह्मण कहते 
है द्वितीय पादक्षत्र या प्राणः है, तुत्तीय पाद वेश्य या चक्षुः है चतुथं पाद श्रोत्र या 
श्र है । प्रत्येक पाद मे अनुष्टुप्‌ गायत्री के आठ आठ अक्षरों के भाठ आठ तस्व 
रूप देवता ह । अन्य छन्दो के अनुसार पाद के तत्वों की संख्या कम या अधिक 
होती है जपे विराट्‌ का अनुषरण करते हए अथववेद प्रधम १० तत्वोको 
ब्राह्मण कहता है जैसे श्राह्यणो प्रथमो जज्ञे दशशीर्षो दशास्यः ॥” (४-६-१) । ` 
यही दशानन ब्राह्मण है जिषका भौतिक विकाष आसुरी सम्पदामे रावण 
कहुलाया अर्थात्‌ जब इका विकाख २४वेंसे २१ वं तक आसुरो भौतिक्रतामें 
हभ तो वह रावयतीति रावणः हो गथा, वौ दैवी शक्ति सम्पन्न हुभातो 
रामयतीतति रामःभीहो गया । दोनों एक दही के दन । यजुर्वेद सप्तम काण्ड 
मे भीय कऋचाके अनुरूप भावं दिये गये हँ जिषे ब्राह्यणादिकोंको सुले 
त्रिवृत्‌ रूप मे उत्पन्न होने की चर्चाको गईदटे, वहां भी यही उक्त मभाव खमञ्ना 
चाहिए । उक्त भाव की कुञ्जी "पद्भ्यां भरूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकानकल्पयन" 
अभिका मन््रहै। जिन दो पावों से यहा बदर तत्त्वोकी सृष्टि बतलाई गहै 
उन्हीं दो पावोंसे इसी सुक्त के अगले १४बीं ऋचाम भूमि को उत्पत्ति बताई 
 है। यहाँकाभूमि शब्द भोतिक्वादी है यह. वहां बताया जायगा, देखं, उसी 

करै भौतिक श्चोत्रया खोतों से दिशाय यासीमायें बनीं । जब ये भौतिको की सृष्ट 
करते हतो यहां के शूद्र तत्त्व भी इन्हीं भूमि भौर दिला के खमक्क्ष भौतिक 
तच्छ स्वयं खिद्धहो जति दहै) इन दोनों का सामन्जस्य, भाष्यकारो का स्वयं 
खण्डन करदेतादहे। 


बृहदारण्यक ने छिखा है कि आदिमं ब्रहाही एकमात्रतत्व था, उखनें अपने 
को ब्रह्य करके समन्ञातो उससे खवर देवता क्रम से उत्पन्न हुए । अतः 
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वामदेव ऋषि ऋ० वे° ४-२६ सुक्त में कहते है किमी सू्यंथामेँहीमनुथा 
वही सब कुछ था इत्यादि । वह्‌ ब्रह्य पहरि अकेले था, ब्रह्मणलूपमे न तततव 
तक प्रथम पादीयथाया एकपादथा। उषसे पूरा नहीं षड्ातब उसने श्रेय 
खूप क्षत्र या राजन्यं नामकं त्च्वोया देवों का विका किया। वे क्षत्र 
था राजन्य त्वये हैँ :-- इन्द्र वश्ण सोम इद्र पजन्य यम मृच्यु ओर ईशान । एक 
एक से एक एक की उत्पत्ति हई । अतः ब्राह्मण से क्षत्र तत्वों कौ दूखरी श्रेणी 
है। इससे भी सृष्टि काय पूरान होखका, तब इन क्षत्रोंसे विश॒ या वर्य 
नामक तच्वोंकी सृषटिकीगर्ई। वे वेद्य तत्वये दहै :- अष्ट वसु, एकादश सद्र 
भौर द्वादश आदित्य, विश्वेदेवा ओर मस्त इनसेभी सृष्टिका कायं पूरा 
नहींहो खका। तब उक्त विश्च तत्त्वोंसे शद तत्वोंकी सृष्टिकी गई । यहु शूद्र 
तत्व पुषा पूणाण्‌ या पोषणकारी भोत्तिक तत्त्व ह जिनको पशु रूपमे वणित किया 
डा चुका है, चतुष्पाद रूप सभी देवताओंको पु रूपमे वणित किया गयादहै 
अत्तः सब देवताशूद्रहीहै। पूषा नानप्शयुका है प्लवो वे पुषा" । इससे भी पूरा 
नहीं पडा तो श्रेयो रूप धमं की प्रतिष्ठा की गई । धमं नाम सत्य (बोलने)का है । जो 
सच बोरुता है वही धमं बोलता है। अन्तमेंकहादहै कि वहे ब्रह्य इन ब्राह्यण 
क्षत्रिय वेश्य सूद्र नामक तत्त्वों मँ अग्नि रूप मे प्रस्तुत या विकषित हभ । 
अतः वेदो मेँ अग्नि सूत्रों मे जहां जिस वणं नामकी अभिका उल्टछेख है वहां 
उघी को स्तुति सखमन्ननी चाद्िए । सखव एक ही अग्नि के वर्णन के सूक्तं नहीं 
है । यह वणं भेद वर्णना के भेद दशन के निमित्त अपनाया गया है। "ब्रह्मवा 
इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्वंमभवत्‌ यो यो देवानां 
प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्थोणां च मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन्नेषि वामदेवः 
प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सुयंश्चेति"” “ब्रह्म वा इदमग्र आदी देक मेव तदेकं सन्न व्यभ- 
वत्‌ तच्छेयो रूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्धो वरुणः सोमो शद्रःपज॑- 
न्यो यमो मृत्युरीशान इति” “ख नैव व्यभवत् विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि 
गणशः आख्यायन्ते वद्वो श्रा आदित्या विश्वेदेवा मरतः इति।”” ' चु तैव व्यभ. 
वतु ख शोद्रं बणंमसृजत पूषण मियं वे पूषेयं हीदं सर्व पुष्यति यदिदं किञ्च ॥ 
“स नेव व्यभवत्‌ तच्छेयोरूपमत्यसृजत धर्म,“ "यो वै ख धर्मः घत्यं वै तत्‌ तस्मा- 
 त्खत्यं वदन्तमाहूुधमं वदतीति, ध्म वा वदन्तं सत्यं वदतीति इत्येतदुभयं 
भवति ॥” ( १-१-४-१०, ११, १२, १३, १४, १५ ) “पश्चवो वे पूषा पृष्ट 
वपषा, पुष्टिः परावः" ( च० १० त्रा ३-१-४-९-१४ ) 

उक्त वर्णात्मक देवताओंमे जब रदरअकेटेहो तोक्षत्र है, पर गणात्मक. 
रद्र वेश्य है, सूयं, सविता, क्षत्र है पर गण्रूपमेये आदित्य नामके वैद्यह 
एक-एक विदवेदेवता शूद्र हैँ पर गणयुक्त वेर हैः वायु तोक्षत्र है पर गणल्प 


अध्याय 9, पाद्‌ £ ३८६ 


मे यह मरत नामसे वैश्य है। बृहस्पति ब्राह्मणं है देवताभों का पुरोहित 
है, पर गणरूप मे जब यह्‌ ब्रह्मणस्पति कहछाता है तो वैद्य है। सोम वर्णं 
भौर इन्द्रक्षत्र ह पर जब ये खवदिवता कहते है तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य 
शूद्र यव दह यही बात अग्नि ओर विष्णुके सम्बन्धमेंखागू होती है क्योकि 
ये भी सवदिवताहि। देवता कोईभी हो, जब उखका विका चतुथं सप्तक 
मे पूषा रूपमे या पशु रूपम या भौतिक रूपमे होताहैतो वहलुद्रहीहै। 
सब देवता पशयुरूप मे वर्णित ह भतः खब देवतासुद्रही है । क्योकि चौथे 
पादमं घब देवता चतुष्पदया प््युहो जाति है अतःवे सब शुद्र जातिकेहो 
जाते है, मित्र वैकश्पके पादमं होने पर क्षत्र कहछाताहै, फिर भीखोम दक्षक्रतू 
शूद्र पादमेहोते हुए भीक्षत्र ही रहै । अतः देवताभों के वणं किसी ऊच नीच 
भावना भरे नहीं वरन्‌ वर्णना के वर्णं है! सभी देवता कभी ब्रह्मण है कभी क्षत्र, 
कभी वैश्य कभी रद्र । विना शद्र बने कोई देवता पणं रूप भी नहीं पा खकता । 
एे० ब्रा० (७-४-२३) ने एक उत्तम उदाहुरण द्याह कि ईन््रभौर सोम 
क्रम से क्त्र ओर राजन्य रह, पर जबये एक साथ “इन्द्रसोमौ होतेह तोये 
ब्राह्मण कहते ह अतः वेदिक वणं सदा परिवतंनीय हैँ! इषप्रकारकी 
कथायं पूराणोमे भी कई वंशो ॐ सम्बन्धमें भाती दहै, 


आज कल के आखोचकों का अनुमान कि वेदोंमें वणित द्र जाति 
अनायं ह । यह बिल्कूल भ्रमहै। वेदाम जिन्दँशूदया दाख नामसे पुकारा 
गया है वे खब गायं जातिकेहीहैँ। वेदोंने असुरों गौर राक्षोंको आसुरी 
भौतिक वृत्ति तथा भोतिकात्माके सू्पमे दास कहु है। च्रिपादामृत तो अरूप 
हे, शरीर हीन है, उघको भौतिक शरीर पशु खा बनकर अपने मे ठोतता है अतः 
यह भौतिक तत्व स्वथं दाका कायं करतारहै, पर यहु है आय॑ खन्तानदही 
या ब्राह्य सन्तान ही जैसे ऋ० वेऽ (२-१२ २) में दासं वणंमधरं गुहाकः" 
लिखकर "दाख वणं तच्वों को गृहा से २४ तत्त्वों त्रिपाद से बाहर किया कहा 
है, ओर ऋ० वे० ६-२२-१० तथा १०-त्४-१मे दखकोञयं नमसे 
पुकारा गया है जैसे "यदा दाखाम्यार्याणि वत्राक्रो वज्जि सृुतुकाचनाहुषाणि" 
“खाद्यानि दामायं त्वया युजा" । इखी प्रकार ऋ० वे° ९०-८६-१९ भौर 
६-६०-६ मे “अयमेभिविचाकलद्विचिन्वन्‌ दासमायंम्‌"” "हतो वृत्राण्यार्या हतो 
दासानि खत्पती, हतो विवा अप द्विषः" में भी दाख या ुद्रको आयं कहाहै। 
अवक्यमेव अथर्व ने अनार्यो को किरात नामसे पुकारा हैनौरकऋ० वे°ने 
दाशराज्ञ युद्ध मे पक््या् भखानस्, भनन्तालिनि विषाणिनः शिवाच्च नाम 
अनार्यो के दिये ह । (७-१८-७ } इनको चातुवर्णो में कोई स्थान नहीं दिया 
है। ये महाभारत आदिमे वणित चाण्डाल पृक्त जातियोमे अतिद। इन्दं 


३६० वैदिक योगसूत्र 


पल्चम वर्णं कह घकते ह । हमारे क्रषिर्यो ने भी हमारे प्रत्येक के भोत्तिकं शरीर 
को शुद्र माना है। अतः कहा है "जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते" । 
इसी दृष्टि से प्रथम त्रिपादामृतों की तरह प्रथम तीन वर्णो को शूद्र वर्णी भोतिक 
दारीर से चा समन्ला जाता है। यही भाव ऋ० वे० ७-३३ ७मे वशिष्टजी 
कहते है "त्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिघ प्रजा आर्था उ्योतिश्राः" इन्हीं 
तोन ज्योति को पाने के किए त्रिपदा गायत्री का यज्ञोपवीत सूप सस्कारया 
ज्ञान देकर शूदर शरीर को द्विज बनाया जाता रहा । अतः यह च्छा सीधे-सीधे 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का विवेचन वणं नामी अंगोंसे देती है ( चतुष्पाद ब्रह्म व्याख्या 
देखे )। यदि ये यहां वर्णित जातियां वंशपरम्पानुगत जातियों की उत्पत्तिकी 
चर्चा करती तो, इनके पूवं ओौर परवातु कौ ऋचाओं मे रवाणित वेदिकं देन के 
त्वो की उत्पत्तिकेदेते का कोई वैज्ञानिक महत्व ही नहीं रह्‌ सक्ता । यद्यपि. 
निम्न ऋचां के अर्थ॑के वारेमे कमश्रम नहींहै, फिरभीये तो तत्त्वं 
वह प्रायः अधिक खोग खमस्चते ह । अतः निश्चयपूवंक ही यहां पर दिये ब्राह्मणादिकः 
दाब्द देवताओं या तच्वोंकी जातिर्थां हँ इसमे सन्देह नहीं रह्‌ जाता । 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सुयां अजायत । 
मुखादिन्द्रश्धाग्निश्च प्राणाद्रायुरजायत ॥ १३॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्चषशीष्णो दयोः समवबतत । 
पद्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकानकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 
 [ भ्वन््मा वै ब्रह्म" “चन्द्रमा वे देवानामात्माःश० प. ब्रा. १-५-२३ दारै 
तत्योम्यम्‌, चन््रमाघौम्यःः "रात्रिः सौम्या, योग्पक्षोपते ख सोम्यः ^( वृत्रं} 
देधाभिनत्तस्य यत्यौम्यं व्यक्तमास ( १-५-२-१ ) तं चन्द्रमसं चकार यदासुयं- 
माघ तेनेमाः प्रजाः” ( ३-५-२-१९ ) यो वे विष्णुः घोमः घः (४-३-४-१) 
सोमो वै देवानां हविः तेनैष शुक्रसचन्द्रमा एव” ( ४-१-६ १) ( मनेः} 
दयौरेवास्य शिरः सूर्याचन्द्रमसो चक्षुषी यजच्चक्षुरध्वशेत ख॒ चन्द्रमा तस्मात्ष 
मीलितत रोजन्नं हि तस्मादश्चवत्‌ ( श० पण ब्रा° ७-१-२-> ) | 
ये ऋचायें यजुर्वेद मे बारहवीं भौर तैरहवीं है, अथवं मे सातवीं ओर 
आस्व, अथर्वका पाठ ऋण्वेदके पाठकेहो खमन, पर यजुवदने मु्ा- 
दिन्द्रदचाग्निदच प्राणाद्ायुरजायतः के स्थानम श्रोत्राद्रायुर्च प्राणश्च मुखादमिि 
रजायत' पाठ दिया है। ऋग्वेद ने इन्द्र को उत्पत्ति तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति 
अधिकंदीदहै, यजुर्वेद ने मुखसे इन्द्र को उत्पत्ति नहींदीदहै पर प्राण्‌ की उत्पत्ति 
श्रो से अधिकदीदहै। ऋभ्वेदने वायु कौ उत्पत्ति प्रणमे मानीदटै, यजुर्वेदे 
प्रोत्र से। इनका विश्रेषण्‌ आगे किया जवेगा । द्वितीय च्छ्वा खब मे 
एक खीदहे। 
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इन दो ऋचाओंमेंदो प्रकार के तत्त्व; एक शरीर रूपरहै, दूसरे उनकी 
मात्मा या देवता रूप । मनः चक्षुः मुख ( वाक्‌ ) प्राणः नाभिः शीष्णं, पाद ओर 
श्रोत्र तो है शरीर या अध्यात्म, तथा चन्द्रमा सूयं इन्द्र अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, 
द्यो, भूमि दिक्च भौर लोक इनके क्रमिक देवता या भात्माये है। शारीर तच्व 
तो मत्यै, पर देवतां तत्व अमृत हैं! इसका नाम अतिसृष्टिहै ( बहु° उप 
१- ४-६ ) । 
वतमान दो ऋचायें तो परुष सूक्त के हृदय के दो पर्डे है । इनमे वेदिक 
दोन का प्रायः पूरापूरा्ढचादे दिया गयादहै। जो व्यक्ति इन दो क्चाओं के 
भाव को ठीक ठीक समन्ञठे उको वेदिकोंके दशन का अच्छा ज्ञान हो 
खकता है । इन ऋचाओंमे अये चन्द्रमा, मनः चक्षुः सूर्यः, मुखं, इन्द्रः अग्निः 
प्राणः वायुः, नाभिः, अन्तरिक्षे; शीष्णं, चोः, पद्भ्या, भूमिः, दिशः, श्रोत्रं तथा 
लोकाः खभी शब्द पारिभाषिक तथा दशन के तत्त्वों कै पृथक्‌ पृथक या सामूहिक 
वर्गोके नाम हैँ । अब तक लोगोंने) इन राब्दोंको कौहुई्‌ या दीह ब्राह्मणो- 
पनिषदों की व्याख्या पर ध्यानन देकर, इन्दं लोरकिंक व्यावहुरिक ओर प्राकृतेय 
वस्तुओं का संकेतक समन्ञाहै। येक्छचायनतो गायत्र पुरुषके अद्धोका 
व्णेनदेतीरहैँन विराट्‌ पुरूष की, प्रत्युत अखि ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व 
करने वारे पुरुष पशु के अद्धो का पूणं विवेचन देती हँ । यहं अध्यात्म दशन 
है योगियोंके योगसे उरीप्त अंगोंका दशन या वर्णन है) | 
सबसे पहिले चन्द्रमा तच्वको ही छीजिए। ऋचामें कहा गयादहैकि 
द्मा" कीः उत्पत्ति उप रूपके सृष्टि पुष्षके मनःसे हुई जिखका वर्णन 
पिचटी ऋचा मे ब्राह्मणादि अंगों वारा किया जाचुक्राहै। वेदोंमें वणित 
चन्द्रमा कहीं भी इष स्थुल चन्द्रमा का संकेतकमभीौ नहीं है । वंदिक चन्द्रमा महत्व. 
पूणं तत्त्व है । लोकिकं चन्द्रमा तो पुथिवीगोल का एक टुकड़ा है अतः पृथिवीसे 
उत्पन्न हुआ है । परन्तु वेदिकों का यह चन्द्रमा सूयं से उत्पन्न होता है । 
यह सूर्यं भी आकाश्च में चमकने वाला सुयं नहीं है. यडभी एक माह 
त्वपूणं तच्व है । वैदिक सूं चन्द्रमा को समन्न लेने से वेदिकोके 
दर्शन की पूरी खक मिल जातीदै। दशवीं त्वा मे उत्रि नामक क्षिया 
तत्त्व की व्याख्या दी जा चुकी ( मन्त्रे रचयिता ऋषि दूषरेर्ह)। इष 
अतिकी चक्षुसे (सूर्य॑ः नामक भादित्य को उत्पत्ति हुई) अत्रि नामक्‌ तत्त्व 
चतुथं खप्तक का प्रथम तच्वया महषिहै। उसका प्रथमाद्धुर चक्षुया आंख 
कहलाती है यह सृष्टि वृक्ष की विकाषशेंली को हृष्टिपिथ में रखकर~वृक्षविकासख 
मे पिके अङ्कुर या आंख ( चक्षुः) निकल्ती है तब पत्ती फुटती है, तब टह्नीः 
बनती है । चक्षुया आंख रूपी भद्कुरसे जो पत्ती निकक्ती है उसे तत्वों मे 
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सुपण" ( सुकोमल पत्ती ) कहते है, पक्षी रूप में भुपर्णंः माने सुन्दर पक्षी होता 
है पतते प्राय" दो होते दँ अत्तः द्वा सुपर्णा" कहाहै। येदो चन्द्रमा ओर आसुयं 
भाग रहै । अस्तु अत्रिकीजो आल दहै वही चक्षुः रूप तत्व दै, इसी बात को "चक्ष 
मित्रस्य वरुणस्याग्नेः (ऋ. वे° १-११५-१) कहता है, यहां अत्रि का 
खम्बोधर्‌ अग्नि है, अत्रिरूप अग्निक चक्षुःकाखूपही सूयं है । अतः यहां पर 
त्छचा कहती है "चक्षोः सूर्यो अजायत" की अत्रि्प महर्षि रूप चतुर्थं सप्तकोय 
प्रथम तत्त्वसे जब सर्वप्रथम भौतिक ज्योति का अङ्कुर, ओंख या अङ्कुर रूप 
मे उदित हआ उसीका विकासया उषी का परिवद्धित रूप सूयं नामक्‌ 
सनीपुमान्षम्परिष्वक्त सा या ग्रहणयुक्त घा शरीर वाला उत्पन्न हुमा । इका 
विशद वणेन भूयः शीषृक भौर दशवीं ऋचामें हो चुका है। इच भोत्तिकता 
से युक्त ह्य का नाम अत्मा है) यः आप्नोत्‌ ( भौतिकंरूपं) ख आत्मा । 


अतः बृहदारण्यक इध आत्माके सम्बन्धमें रस्वितादहै “ आल्तैवेदमग्र आसी- 
देक एव, सोऽकामयत जायामे स्वादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं 
कुरवयित्येतावान्वे कामोनेच्छच्च नातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येतद्येकाकी कामयते 
जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वितंमे स्यादथ कमं कुर्वीय ख यावदयप्येतेषामेकैकं 
न प्राप्नोति अकृत्स्न एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्यात्मा वाग्जाया 
प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रं दवं श्रोत्रेण हि तच्छणोत्या- 
त्मवास्य कर्मात्मना हि कम॑ करोति ख एष पाङ्क्तः यज्ञः पांक्तः पशुः पाक्त 
पुरुपः पाङ्क्तमिदं सवं यदिदं क्रिच तदिदं खर्वंमाप्नोत्तिय एवं वेद ॥" ( १-१- 
४-१७ ) । इसमे उख भोतिकात्मा युक्त तत्व को चक्षु" या सूयं नाम से पृुक्रारा 
हे, तथा इसी भौतिकात्मा को वाक्‌ रूपिणी जाया भी कहा है । वह स््रीपुमान्ष- 
परिष्वक्त था, अतः पाथंक्य चार्ता रहा उस पार्थक्य की कामना ही भौतिकात्मा 
के ख्पमरे परणतहोकर स्नीरूपमे प्रस्तुत हो गर्ई। अतःमन ही उषकी 
आत्मा, वाक्‌ जाया ओर प्राण प्रजा रूप वित्त उपे मिरु गये । "चन्द्रमा मनसो 
जातः के मनसो जातम कायही भावदहैकि यहु चन्द्रमा रूप भौतिक ज्योति, 
उस सूयं रूप स्रीपुमान्छम्परिष्वक्त देह के मनसीषूप के कामम्यसूयं ह्पसे 
उत्पन्न हुआ । यहु यज्ञरूपरहै, अत शण पण्ब्रा° इभे '्यज्ञिथायज्ञियःनामसे 
पूकरता है। यज्ञ मनि विकासदहै जेते "चन्द्रमा वे यज्ञियायज्ञियं' (चण प० 
व्रा० ९ १.२-३९ ) भौर इसो चन्द्रमा को "मतिः ( मनः से उत्पन्न) नाम 
से भी पुकारा इयमुपरि मतिरिति चन्द्रमाः (शम पण ब्रा० ८ १-२-७)। 
उक्तं कामरूप चक्षु नामी सूयं को छान्दोग्य 'चा्ुषः पुरुषः ओर "मनोऽस्य देवं 
चक्षुःख वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ परयन्‌ रमते" कहता है 
(९-१२)। मौर इ चक्षुः को चतुर्थपाद मानते हए लिखा है च्वक्षुरेव ब्रह्मण 
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चतुथः पादः' भौर यह चक्षु नामक चतुथं पाद का व्याख्यान "मनो ब्रह्यत्युपासीतः 
शीर्षक मं देता ह \ अतः चक्षुरूप चतुर्थं पाद का आरम्भ मनो सूप ब्रह्म भरे या सूयं 
ल्प चक्षुसे ही प्रारम्भ कर रहा है (१-१८)। इसोकिए कहा दै कि चन्द्रमा का जन्म 
मनः से हआ । बृहदारण्यक के उद्धरण करी वाक्‌ ज्ञानमयतादहै, मनः सरीर रहै,प्राणः 
प्रजाह्प चन्द्रमाहै, प्रणोंका शरीर आपोमय ( विदुयुन्मय ) है, ज्योतिष्मान्‌ 
हे, इन दोनो से चन्द्रमा कौ उत्पत्ति होती हं जसे “अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं 
उयोतिरूपमसौ चनद्रस्तदयावानेव प्राणस्तावत्य आप स्तावानसौ चन्द्र" ( बृह 
उप० १-१-५-१३ )। यह तो चन्द्रमा के जन्म ओर स्थिति कौ परिस्थिति 
हे । अतः मनः से भौतिक सृष्ट होने से हमारा अखिल ब्रह्माण्ड मनो जह्याण्ड 
ही हे । सारा वैदिक दक्षन उषा मनोविज्ञान कौ व्याख्या करता है । 

कऋ०वे० ८ १०-१९०-२ ) भौर तै० भा० ( १०-१-१४) ने तो स्प 
शब्दों मे लिला है किये सूर्याचन्द्रमसौ दो तत्त्व इख अखिल ब्रह्माण्ड निर्माण 
करने वाङ धाता ओर विधाता क्रमसे है, इन्होने ही खकल सृष्टि को यथापूव 
रसतुत क्रिया जैसे "धूर्या चन्द्रमखो धाता यथा पूवं मकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवी- 
मन्तरिश्षमथो स्वः ॥“ इसी लिए इख सूयं को इस भोतिक ब्रह्माण्ड की आत्मा 
कहा गया है सूयः आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । इन दोनोंकोदूसरेढंग सेया 
सृष्टिपुरुष वृक्ष की दो आंखे बतकति हुए लिखा है कि उष पुरुष का (अग्नि 
का) ्षिरतोद्यौ यापूर्वादधं है गौर सयं तथा चन््रमादी मखं ( अद्धुर) है 
इनमे सूयं तो त्रिपादामृतीय एकात्मा रूप दिग्य स्वयं प्रकाशित आंख या अङ्कुर 
यरा बीजै, पर चन्दरूप आल पटी हुई है, ज्योतिहीन है, वह बन्दी 
रहती ह, उखे निरन्तर ( पानी } रघ चता रहता है, उसी रसमय चन्द्ररूपी 
आँख से खमुद्रादि रख घागर बनकर उख रमय ज्य से अखि -सूषठि प्रारम्भ 
होती है । जैसे ( अभ्नेः} “धौ रेवास्य शिरः सूर्याचन्द्रमसौ चक्षुषी, यच्चक्षरध्य- 
शेत ख चन्द्रमा तस्मात्घ मीकिततरोऽन्तं हि तस्मादश्चवत्‌ ” (श० प० ब्रा 
७-१-२-८ ) । इसीच्िए एे° ब्रा ° ( २-५-४१ ) इस चन्र को ब्रह्य नामसे 
पुकारता है चन्द्रमा वै ब्रह्म" यह चन्द्र ब्रह्म वही है जिसे सब उपनिषद्‌ “रसो 
वै सः' कहते है, रख इघी से वह खवित होता है । श० प० ब्ना० ( १४-३२-२९ 
११) । इसीलिए वह चन्द्रम! को देवताओं या तत्त्वों को "आत्मा के नाम सेपुकारते 
हुए लिखता है “चन्द्र वै सर्वेषां देवानामात्मा। सृष्टिके दो पहु है, एक 
शुष्क दूरा आद्र । शुष्कं आध्यात्मिक सृष्टि है अग्निरूप ज्योतिष्मान्‌ प्रकाशवान्‌ 
ज्ञानवान्‌ व्यापक विभुः एकह मौर आद्र सृष्टि भौत्तिक है रात्रि, या उत्तराद्धे 
नामसिया दक्षिणायन नामसे पृथिवी नाम से पुकारी जतीदहै। पूर्वाद्ध दिन 
उत्तरायण ओर यावा कहुलाता है। चन्द्ररूपं तत्त्व इसके दक्षिणायन में नाना 
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रूपों मे विभक्त होने से अपक्षीयमाण पक्ष या पित्रुपक् कहुलाता है जिघको 
मालकारिकभाषामें कहते हँ कि पितर सोमपान करते है अतः वह क्षीण होता ह । 
यह यष सौम्य सृष्टि कहञ्ती है, सौम्य चन्द्रमाहै भाद्रं है जेषे "द्वयं वा इदं 
न तुतौयमस्ति, आदरं चेव शुष्कं चैव । यच्छुष्कं तदाग्नेयं यदाद्रं तत्सौम्यं ` "" सूयं 
एव आग्नेयः, चन्द्रमा सौम्यः। अहरेवागनेयं रात्रिः सौम्याः । य एवापूयंतेऽदं- 
माषः स भाग्नेयो योऽपक्षीयते ख खौम्यः।' (शा० पण त्रा० २-५-२-२३, २४) । 


जब चक्षु रूप सूयं तत्व से प्रथम भोतिक्‌ तत्त्व का निर्माणया विकास हुआतब 
वह दो प्रकार कीं वृत्तियोंसे मिधितयथा। वे दोवृत्तियां देवी ओर आसुरी 


थीं । इन. दोनों का मिश्वरणवृत्रया आवरण्क्रारी भौतिक तत्त्व कटुकाया । इन्र 
रूप सूयन जब इको मारना या नष्ट करना चाहातो इने (वृत्रने) कहा, 
नहीं, मुज्ञे नहीं मार खक्ते, मेरेनारसे तुम्हाराही (तुम्हारे इघशरोरका ही) 
सवनाशहो जावेगा । तब इन्द्ररूप सूने इशकरे दोभाग किये, उसकाजों 
सौम्ययादेवीभाग था उसे चन््रया दिव्य ्षरीर बना ओर उघकाजो 
आसुरी भाग था उपति समस्त स्थूल सूष्टि रूप प्रजा बनी । अतः कहा है "तं (वत्र) 
देधामिनत्‌ तस्य यत्सौम्यं न्यक्तमाख तं चन्द्रमसं चकार, यदापुरय॑माख तेनेमाः 
प्रजाः ।” ( श० त्रा १-५-२-२३) इसी चन्द्रमा का एक दूषरा नाम 
शुक भी है जिखको ब्राह्मण ग्रन्थों ने शुक्रामन्थी ग्रह भी कहा है। 
जन हम सू्पिस्थान करते है तो चक्षु नाम सूयं तत्व को इसी 
शुक्रह्प रख को अन्नरूप मे निरन्तर प्रस्रवण करने वाला कहते है, 
यह शुक्र चन्द्रमा का ही रखटै इखका प्रमाणश्च.षप. न्रा. ( ४-१-६-१ 
युक्रामन्थोग्रहः) का यहु वाक्य है ^तेनेषः जुक्रश्चन््रमा एव" तभी 
उपस्थान का मन्त्र कृता है “तच्चश्ुरदे वहितं पुरस्तात्‌ च्छुक्रमुच्चरत्‌ । पच्येम 
शरदः दतं जीवेम शरदः शतम्‌ ।” ( ऋ. वे. ७-६६-१६, वा० ख० २६.२४, 
तं० आ० ४४२५ )। यहं देवहितं या सूयंदेव मे खन्निहित सुरक्षित शुक्रूप 
तो बीजसू्परघदहैजो चन्द्रमा रूपमे दिभ्य श्ञरीर में प्रस्तुत हआ । यह 
रस रूप चन्द्रमा सूयेया इन्को इन्दियिया रष कटुकता है। यहु अद्वितीय 
मजात्तशत्रु है, अतः कहा है इमं देवाअपतनं सूवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्टाय 
जानराज्यायेन्द्रस्येन्धियाय । इमममुष्य पूत्रममुष्ये पुत्र मस्ये विश एव वोऽमी 
राजा खोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ९८ राजा ॥* ( यजु° ९.४० ) । इन्द्रिय का अथं 
'रख' बतलाने वाटी ऋचायं छोमः शीर्षकमेदेदी गई । इन्हीं खव प्रधान 
कारणों से यहु खवसे बड़ा क्षत्र, खबसे ज्येष्ठ भोति कात्मा होने से ब्रह्मवादी ब्राह्मण 
इय तत्व को ततत्वांका शराजा' मानतेये । यही योम नामी चन्रमा प्रजा- 
प्रभालो की व्याख्यामे विष्णुः ओर यज्ञ प्रणाली में हृविः कहलाताहै जेसे 
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"यो वै विष्णुः सोमः ख" {श० पर ब्रा° ३-५-२-१९ ) 'खोमो' वे देवानां हविः' 
(शाण पण० ्गा० ४-३४-१) । शुक्कनामभी इसी चन््रके रसकादै, अतः शुक्र कै 
मंत्रमे भी इशी चन्द्रमा का वर्णन मिलता है जैसे “अन्नात्परिसलुतो रसं ब्राह्मणा 
व्यपिवलक्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः । ऋतेतर सत्यमिन्दियं विपानं शुक्रमन्धच इन्द 
स्येन्दरियमिदं पयोऽमृतं मधु स्वाहा ॥\” (यजु : १९-७५)। यहांइखको इन्द्रकी इन्द्रि 
या रस, अन्न, अमृत आदिनामोसेही सम्बोधित कररखादहै। रएेश्ब्रा°्ने 
ब्रह्मणः परिमरः नामक शीर्षक ( ८-५-२८ ) मे च्खाहै 'आदित्याद्रे चन्द्रमा 
जायते" । इसक। समर्थन श ० प० ब्रा० ( १०-६.२-११ }ने दीप्ति ख्पकी 
वर्णना द्वाय इस प्रकार क्ियादहै "प्राणेन वा अग्निदीप्यते, अग्निना वायुः, 
वायुनादित्यः, आदित्येन चन्द्रमा, चन्द्रमा, नक्षत्राणि, नक्षत्रै विद्युत्‌ , एतावती 
वै दीप्ति ध्मश्च लोकेऽमुष्मिश्च'' यह क्रम लौकिक तथा दाशंनिक्‌ दोनों अर्थं 
देन वाल उक्त शब्दों के संकरेतकोंकी दीप्तिहै। ये खब भावनायं ्ऋ.वे कौ 
निम्न ऋचाओंके मूल स्रोत से प्रवाहित हुई जो चन्द्रमा के जन्म को सूय 
से इच प्रकार केतित करते है ऋ. वे. ( ५-८०-२ ) षवित - “विश्वारूपाणि 
प्रति मुञ्चते कविः प्रा्ावीत्‌ चन्द्र द्विपदे चतुष्पदे ॥” “ऋ. वे. ( ९-६९-५० ) 
"भरा चन्द्राणि गृणते वसूनि \ ऋ, वे. ( ९-१०८ १०) बृष्टि दिवः पवस्व 
रीतिमयां जिन्व गविष्टये धिया ऋ वे ( ९-१०८-९) खहस्धार वृषभ- 
धियो वृध प्रियं देवाय जन्मने" । अन्तिम दो ऋचाभोमे चन्द्रमा को वृष्टिः 
( परिल्रवण ) भौर ्ी' नामस पृक्रारा हे। चन्रमा "धी" ( साद्य की बुद्ध 
रूप ) है जिखको खविता गायत्री मे धियो यो नः प्रचोदयातु' कते ह । क्योकि 
यही चन्द्र ही जब त्रिपादामृत युक्त होता है तब खविता प्र्ठविता कहलाता 
है । चन््मासे वृष्टि ( प्रवण ) याप्रखवन दोनों एकही बात है '“चन्धमसो 
वै वृष्टिः? ( ठे० ब्रा० ८-५-२८ ) । चन्द्रमा आदित्ये छित.” (तैत्रा १८१३} 
( ६-१२-३ ) यह बूद-बरुद टपक कर बढता जाता है श० प० ब्रा० ( ६-१- 
१-१९ )- 'अश्रह॑तमश्वमित्याचक्षते, अरमाप्ररिनरभवत्‌ । अतः “इन्दु' ( विन्दुः } 
भी कहलाता है । “अब लवेदघशंसोऽवतरम्‌ । अव क्षुद्रमिव स्वेत" ( ऋ० वे° 
११२९-६ ) "यः सुवान इन्दुः । वेदो मे इसका वणन सोम नामसे जतादहै, 
सोमक बारेमे लोगोंको बडाभारी श्रम भराप्डादहै। अतःसोमके भ्रमते 
इय चन्द्रमा तत्त्व के रहूस्यकोमभी मटियामेट केर रखादै। सोम पर इसी 
लिए एक स्वतन्त्र लेख दे दियादहैउपतेभीईसीका व्याख्यान समन्चा जाय । 
भमुखादिन्द्रस्चाग्निस्च' मुखादग्निरजायत । मुख से इश भर अग्निक 
उत्पत्ति हुई । यहु मुख किसका हे ? यहं तो खब सृष्टि परुष के मुख को घमस्ते 
ही है। प्ररन यहदहै करि उस पूषि पुरुष का मुख वह कौन तत्व था जिससे इन 
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दोनों कौ उत्पत्ति हुई १ इसका उत्तर कम लोगों को ही विदित है । कुछ ऊ गों 
की इसका भोश्रमटहैकि इन्दर ओर अग्निदो की उत्पत्ति उषी समयसे एकं 
साथ केसे हो घकती है ? वास्तविक परिस्थिति दो मुख्य पहं से विवक्षित 
की जानी चाहिए । (१) आदि तत्व की वास्तविक स्थिति यहुदहै, अग्नि खूप 
रह्म का विकास घर्वप्रथम होने से इसे पहिले अभ्रिः अगरिया सबसे भागे उत्पन्न 
तत्त्व कहते थे । उघी अग्रि" शब्द को रहस्यमय बनाने के लिए वे इसे अगिः" 
नाम से पुकारने लगे जेते “अथ यो गर्भोऽन्तरासीत्षोऽग्निरघुज्यत । ख यदस्य 
सवंस्याग्रम सृज्यत तस्मादग्रिरग्रिहं वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षं परोक्ष कामा 
हि देवा ॥** (श० प० त्रा ६१-१.११)। इका समर्थन ऋ० वे° १० ५५१. 
वा० य° १२-१८, ते० सं० १-३ ९१४५; ४-२-२-१ के मन्त्र “दिवस्परि प्रथमं 
जज्ञे अग्नि रस्मादु द्वितीयं परिजात वेदाः । तृतीयमप्ु नृम्णा अजस्रमिन्धान एनं 
जरते स्वाधीः ॥ "से पृ्णंतयाहोना- ठे। इसीक्पि अग्निको देवताओंका 
मुख प्रजापति ओर पुरोहित नामसे पुकारा गया है “अग्नि्वे देवानां मुखं 
प्रजनयिता स प्रजापतिः” श० पण ब्रा° २३-७-२-६) “अग्निः सर्वा देवता, अग्नि- 
वे देवानां मृदुहदथतमः, भगिनवेँ देवानां नेदिष्ठम्‌, (श० प० ब्रा० १-५ १७ से 
९ तक) । यही बात एे० ब्रा° (१-१-१) भी लिखता है । अग्नि एकह पर बहुधा 
समिद्ध ओर कल्पित भी जैसे “एक एवग्नि बहुधा खमिद्ध एकः सूर्यो विशव मनुप्रभूतः। 
एकेवोषा विभाव्येकं वा इदं वि बभूव यवम्‌" (ऋ. वे. ९-५८-२) । शिरनाम 
गायत्री का है, गायत्री भी अग्नि ही है, उसके मुख से प्रथम विकास अग्िही 
रे (श० १० ब्रा° ३-७-५-१०)। यह अग्नि वाक्‌ काशरीर है, अत्तः यही वाग्ब्रहा 
का प्रथमावतार दे वागेवाग्निः' (ल० पण ब्रा० ३-२-१-१३)। यह अग्नि अरा 
वालोटहै सवंतोमुख है "अरां इव।गने नेमिरेवांस्त्वं परि भूरसि" ( शा० प० 
जा० {-३.४-१५ }। यह सखवदिवता दवै अतः इषके विकाघोंसे ही वैदिक 
दशेन की पूरौ व्याख्याहो खकती है । अग्निवाद देखें । एक ओर बात है । 
ब्रह्मके चार पादरूपचार शङ्कया मूख परदो शिरया मुख पृख्य ह 
द्र शीर्ष्णे । वेदो आदि ज्रह्म तथा भौतिकात्मा ब्रह्म है, द्वितीय का नाम 
'अभिनवेंसवानरः है । इघकी उत्पत्ति > कहा गय! है कि वहु ( श पर 
त्रा° {-३-३.१० से २० तकमें ) विदेव माथवके मुखमें बन्द थी, उसे 
उखके पुरोदित गोतम रहूगण ने श्ृतस्नवीमहे इत्यादि ऋचा के उद्रोधन 
से उखे मुख से बाहर निकाला । ब्ुह०° उप० ( १-४-६ ) में इत अमिनिकी 
उत्पत्तिके बारेमे ज्खादहै कि मुख योनि ओर हाथों के मन्थनसे अमि 
उत्पन्न हुई । इसी मन्थन के कारण मुख ओर योनि के अन्दर तथा हयेली मे 
रोम नहीं होते । इका नाम विसृष्ट या ब्रह्म की भतिरृष्टि है। जैत “मुखाच्च 
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योनेह॑स्ताभ्यामभिन मसुजत । तस्मादुभयमलोमकं अलोमका हि योनिरन्तरतः 
इत्यादि ॥" इसका आशय यह है कि भग्निवेश्बानर का जन्म भी मूख से 
ही रोता दहै, यह भौतिकात्मा स्प या सोम सूप अग्नि है। सम्भवतः 
यजुर्वेद इखीकी चर्चा करता हो। अन्तम इष वान्रह्य रूपी अम्िको 
श० पण्ब्राऽ्ने आत्मा नामसे घोषित करते हुए ज्खा है अभनिर्वसर्वेषां 
देवानामात्माः ( १४-२-२-५ ) । इसी को प्राण रूपमे ऋण वे० ( १-१-१९) 
पुरोहित या प्रथम प्राणं रूप आत्मा कहता दै! पुरोहित शब्दको व्याख्या 
० १० ब्रा० ( ६-१-२-१५) ने पुरः प्रथमं हितं प्राणाःदियाहै। अग्नि 
ब्राह्मण है, गायत्री ब्राह्मणी द्वै । अतः यह तचो को ब्राह्मण रूप ब्याक्या देता है 
( श० प० ब्रा° २-५८-५-१०५१-३-४-२)) 

(२) कुछलोगोंको इन्द्रकी उत्पत्ति उसी मृखसे माननेमें भ्रम 
जिसे प्रथम आत्मा खूप अग्नि की उत्पत्ति बतलाई गई है । इन्द्रतीनप्रकारसे 
वागत है । (१) घर्वा देवता इन्द्र (२) षोडशी इन्द्र (३) रातक्ततु इन्र । वेदों में 
करई देवता सर्वा देवता है (१) अग्निः (२) इन्द्रः (३) सोमः (४) विष्णु (५) 
वरुण (६) शद्रः (७) अदिति । प्रथम तीनों की व्याख्या अधिकतर घर्वादेवतामें 
मिल्तीहै। इनमेसे एककीव्याख्यासे समस्त वेदिक दन की व्याख्या हो 
जाती है) अतः ऋग्वेद मे प्रथम तीनोंके सुक्तों की इतनी भरमारदहै कि पाठक 
उन जातादहै। ये घमस्त दशन की व्याख्या करते ह। भतः इन्हीं के सूक्त भर्धिक 
है । अन्तिम तीनोंके सूक्त कम है पर विश्वेदेवा सूक्त बहत है उनमें इनकी 
व्याछ्या अधिक आई है। एे० ब्रा० १-१-१ने अगिन ओर विष्णु को सबदिबता ` 
कहा है, तथा र०पण०्ब्रा० ( १-५-२-१९, २०, २१, २) ने अग्निः घोम 
ओर इन्द्र तीनोंको खर्वा देवता बतायादहै । खओौर वश्णकी व्याख्या 
उन्हींके शीष॑कोंमे देखे । इन्द्र सवदिवता होनेसे जिष प्रकार अमिनिकी 
खवंप्रथम उत्पत्ति बतलाई गई टै वहीतो मध्यम प्राण्‌ श्प अभिनि तथा इध्महै 
यही इध्म इन्द्र कहुलाता है ( श० प० श्ना ६-१-१-२ ) । इसीलिए ऋण वे° 
( १०-१२०-१ } लिखता है कि इन्द्र खन मुवनोमे श्रेष्ठहै जसे "तदिदास 
भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रत्वेष वरम्णः। सो जज्ञानो निरिणीत शश्रून्‌ यं विवे 
मदन्त्युमाः ॥' यास्कने शख ऋचाकी व्यख्यामे इन्द्रको आस्मारूपमें 
वणित किया है। ऋ० वे० ( ४-५४-५ ) ने पुनः उक्त बक्तम्य की पुष्टि करते 
हए किखा दै ""इग्द्र ज्येछठान्वृहृद्धयः पवंतेभ्यः क्षपां एभ्यः सुवखि पस्त्यावतः । यथा 
यथा पतयन्तो वियेमिरे एवंव तस्थुः सवितः छवाय ते ।"` इन्द्र बिद्या पवनिद्या की 
पवंत विद्या है जिते नद नदीषद्ुणं भादिकी कल्पना सरलो जाहीदहै। 
यही सविता का प्रसवन उधी प्रकार करता है जिष्ठ प्रकार अगति हप गायत्री 
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( खविता का खवन ) करती है) कृरभीहो इन्द्र खब देवतभोंमें ज्येष्ठ ह 
अतः वही देवताओं का अधिपति माना जातादहै। यहु इन्द्र क्षत्र दै, अतः इन्र 
रूप व्याख्या तत्वों कौ क्षत्रह्प व्याख्या है । यह अग्निके विकासोंकी तरह 
अपना अल्गखरणिका विका करताद्रै। इन विकघोको ही इन्द्र मित्र 
वरुणमग्निमाहु स्थो दिन्यः स पुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्वि बहूधा वदन्त्यमगिनि- 
यमं मातरिश्वानमाहुः ॥* (ऋ० वे० १-१६४-४६) ऋचा देती हे। 
इनमें खब तत्वक्षत्र हीदँ) इ्द्कोहीये नाम उसके क्रमिक विकसोंमें 
प्राप्त होते रहै । इन््रको ही मित्रादि नामे पृक्रारते है, मित्रारि उक्षकरे विकासि 
। ये घब एक सरणिके विकास है जेषे एष्व तच्वमे इन्द्रही मित्रनामसे 
पुकारा जाता दहै इत्यादि । अग्निके विकासो में जिख तत्वको इन्द्र कहते ह 
वहु शतक्रतु इन्द्रहै। वृत्रहन्ता हारियोजन इन्र रहै। इन्ध्रके बारेमे रेष 
"इन्द्र" शीषंक में देखे । इन्द्र की उत्पत्ति, आगे समिधः" शीषकमेदे रखीदहै। 
यह इन्द्रही मध्यमप्राणनाम का तचस्वदे। 
 प््राणाद्रायुरजायत'-श्रोत्राद्रायुर्च प्राणश्च" । इन दो वेदो केदो वाक्योमें 
अवश्य गम्भीर अन्तरदहै। एकप्राणसे वायु कौ उत्पत्ति दे रहादहै दूसरा 
श्रोत्र से प्राण ओर वायु दोनों की; वायु का सम्बन्ध या क्रम नहीं 
देता । यहां पर ऋवेद अधिदेव व्याख्या देता है यजुर्वेद अध्यात्म । कऋवेद 
दर्चन के पूर्वादधं की प्रारम्भिकं तस्वों का विवेचन देता है तो यजुर्वेद उत्तराद्धंके 
प्रारम्भिक तत्वों का योग । ऋ्वेद पूर्वाद्धिंका नाम दहै यजुवद उत्तराद्धंका। 
सका निर्णय 'दिश्षः ध्रोघ्रात्तथा लोकानकल्ययन्‌" वाक्य क्र देता है किश्रोच्रसे 
दिश्चाभों जौर लोकों का निर्माण किया गया । लोकों का निर्माण भौतिक होता दै 
अतः उनकी निमिति भौतिक बद्धं उत्तरद्धंमेही होतीहै। श्रोत्र नाम रारद 
चऋतु का ओर विश्वामित्र ऋषिका जसे यजुः ( १३-५७ } ने ल्खाटे। 
"तस्य श्वोत्रं सोवां शरच्छरौत्री ` विश्वामित्र ऋषिः) इषघ्रोत्र सेया 
शरद ऋतु वे विश्वामित्र नामक श्रोत्रसे जो उत्तराद्धंके आदि की ऋतु 
ओर क्रषिहै- लोकोंकीसृष्टि प्रारम्भकी गई। च्सीश्रोत्रसे भोतिक प्राणों 
ओर भौतिक वायुं को उत्पत्तिकौ गई जेखा किं बृहदारण्यक ने ल्वा 
करिजोकुछ भी अविज्ञात वस्तु, भोतिकात्मामे है वही उसके प्राण है अविज्ञात 
माने व्यापक विभ तच्व । 'यत्किल्चिदविन्ञातं प्राणस्य तद्रूपं, प्राणो ह्यविज्ञातः 
प्राण एवं तद्भूत्वावति ।*' इन प्राणों का भौतिक स्वह्य आपोमय ( विदयुन्मव) 
ज्योतिषूप चन््रमात्मक है जेते “अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं उ्योतीरूप मघो 
चन्द्रत्तचावा नेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानयौ चन्द्रः“ ( १-१-५-९, १३) 
इन्हीं प्राणों के साथघाथ वायुया मातरिश्वा नामक वायु कौ उत्पत्ति हुई । 
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मातरिर्वा वायुवे हं जिनका उदय अपो माताओंके प्रणोंसे होतादहै जषा 
कि ऋण वेऽ क्िखता है "मातरिश्वा तदुूभवति यदमिमीत मातरि वातस्य 
सर्गः" ( ३-२९-११ ) । यहु तो यजुर्वेद के धोत्राद्रायुस्च प्राणश्च ( अजायत }'* , 
वाक्य का अर्थं है । ऋर्वेद के प्राणाद्रायु रजायत्त' के प्राण ओर वायु दोनों अध्याल 
कै तच्वोंका विकाषं देतादहै यह योगका मागंहै। वास्तवमेश्रोत्रसे ` 
दिशाओं भौर लोकों कौ अतिसृष्टि होती है। तब यह भी अध्यात्म योग होता । 
“नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्‌” वहां भी अध्यात्म दश्लनरहै। नाभि भतिकं तत्व 
से अन्तरिक्ष नामके आत्माकी उरीप्त कर उसको अनुभूति की गई, यह्‌ इख 
पक्ष में युक्त अथ॑ होगा । प्रहु नामि पूर्वाद्धं उत्तराद्धं दोनोंके मध्य भाग वालो 
नाभिदहै। यहनामि तत्व है, हमारे शरीरकाअंग नहीं। वैदिकोंने नाभि 
शब्द का प्रयोग प्रथम तीन सखप्तकोके ल्एिभीक्या है। ये नाभियां रथ 
की सृष्ठिरथ को है जिसमे खात चक्र, या सप्त चक्र का एक चक्र मानतेह। 
उखकी तीन या सात नाभि्यांया,एकहीनाभिदहै + इका विवेचन देव रथः 
या अङवमेधः या अर्वः हीर्षकमेंदे दिया गयादहै। यह नाभिपेद कीनाभि 
नहीं है जैखा करि सायण्द्रिकों ने इ नाभिको जाने बिना ल्खिदिया है। 
यह प्रजापति की नाभि अवश्य है परवेषी है जेसी वेदों मे रथनाभि रूपमे 
वणित है पेटकीनाभिकी चर्चातो वेदो में कहींभी नहींदहै। उदकौ तीन 
नाभिर्यां प्रथम तीन सप्तक रहै। उसके प्रथम सप्तकया प्रथम नाभि से 
अन्तरिक्ष बना। प्रथम सप्तक काही नामं अन्तरिक्ष भीहै। ववसुरन्तारक्ष 
खद्‌" ( ऋ० वे° ४-४०-५) सबसे प्रथम खदःया षदुं वसुभों कौट उपने 
इसौ अन्तरिक्ष" पारिभाषिक नमसे पुकारते ह जिखको व्युटपत्ति श० प० ब्रा० 
(७ १-२-२३ ) ने स्वयं दे रखी है । “योऽन्तरेणाकाश आसीदन्तरिक्षमभवत्‌ 
ईक्षं हैतन्नाम ततः पुरा अन्तरा वः इदमीक्षमभूत्‌ तस्मादन्तरिक्षं तद्राहंपत्यम्‌ ।।“ 
प्रथम सप्तक आकाश कादहै, खं ब्रह्मद, उसी कानाम अन्तरिक्न है, यहु अन्तरिक्ष 
नहीं जिते लौक्रिक भाषामें पृथिवी ओर खमोलोंके बीचके भाग समक्त 
है। यहांका अन्तरिक्ष ब्रह्य दयौ भौर हितीय सप्तक के बीच या मध्यवर्ती 
आकार या अन्तरिक्ष नामक तच्व है । यह्‌ प्रथम सप्तक है । यही गाहूपत्याग्नि 
भीदहै। यहु प्रथम यज्ञदहै, इषीको भुवन को नाभि कहते है “दो मेपिता 
जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌ ( ऋ० वे १-१६४-३३ )। 
यह्‌ नामि बन्धुषूप है ओौर “इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य 
नाभिः" के अनुसार प्रथम यज्ञरूप अन्तरिक्ष या प्रथम सप्तकं भुवन्‌ को नाभि 
है। जिधसेदो अन्य नाभियां भी विकसित होती है । जिन्दँ त्रिनाभि कहते है 
“त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः" । नाभिः का सम्बन्ध 
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सर्वत्र देवरथ" या श्ृष्टिरथणसेही दिया गया रहै, यह ध्यानम रखने योग्य 
हे। द्यौ नाम भादि ब्रह्यका है उखका प्रथम विका अन्तरिक्ष है “अदिति 
यौ रदितिरन्तरिक्ष- ` -“-ख पिताख पूत्रः यौ पता है अन्तरिक्ष पुत्र है । “लोर 
योः समवतंत । पद्भ्यां भूम्दिशः श्चोत्रात्तथा कोकानकल्पयन्‌ ॥"' उख वष्ट पुरुष 
के शिर से श्यौः' कौ उत्पत्ति हृई अथवा उका शिर ही श्यौःहै। श्यौ" नाम उची 
ब्रह्म के आदि रूप या अखिल सृष्टिक जनयिता रूप करा दै । भतः उख द्यौः को खवत्र 
पितानामसे पुकारा गया है जैसे “द्यौ मेपिता जनिता' ( ऋ० वे ११६४ - 

२३ ) “मधु द्यौरस्तु नः पिता (ऋण०्वे० १.९६; शु° यचु° १३ २७; 
० सं० ४-१-९-३; त° आ १०-१०-२२; च० प० न्ना १४-९-३- 
११) यही बात अदिति चों रदितिरन्तरिक्षमदवितिर्मता ख पिता स 
पुत्रः ( ऋ० वे १-८९-१० } में अदिति माता हैः यौ पिता दै भोर 
अन्तरिक्ष पृत्रहै। इधी लिए प्रस्तुत ऋचा कहती है क्रि योग मे सृष्टि पुरुष के 

खिर से श्यौः' रूप पिता तत्तव का विका हुभा। उखकेदो पांव चतुथं पाद 
है! इनदो पादोंसे पटे शूद्र तत््वोंकी सृष्टिबतलाईजाचुक्रोरहै) इनं 
शुद्र तत्त्वों को वहां प्रायः ठीक नहीं खमन्ञा जा खक्ता ! अब प्रस्तुत पाद से 
दोनों का अ्थंचरछ हो जावेगा। इन दो ( चतुर्थपाद खूप) पावोंसे भूमिः 
भोतिकात्मा शूप धी तत्तव उत्पन्न हुई । यहां भूमि माने हमारी मिद को पृथिवी 
नहीं है । वेदों मे पृथिवो भौर श्रुमि शब्द केवल भौतिकात्मा का संकेत करते है । 

यह्‌ आत्मा तो अभी चतुथं चरण में त्रिपादामूृत युक्तं आपोमय चतुथं पाद युक्त 
हे, अभी पाथिवताका दही उदय नहीं हभ है, पृथिवी या भलोक कहां से होगा । 
चतुर्थं चरण तक वायु तेजः ओर आपः को मौलिक तत्वों में आत्मा खूपोंमें 
सृष्टि होती है । प्रथम आपोमय मौलिक सूष्टि से भोतिकता का प्रारम्भ होता 
है । अतः इसे भुमि या पृथिवी कहा है । प्रथम तीन शुद्ध आल्मायं ओर तिपादामूत 

है । दिज्ञायं भौतिक तत्त्व की होती है; व्यापक्र तत्त्वको नहीं भादि । वह तो एक 

है दिशाय कहा से होगी । चतुथं चरण की भौहिकात्मा कौ प्रथम भोतिकता 
के खाय घाथ उमे अन्य व्यापकता के कारण दिकशायं भी गदं । ये दिशाय 
श्रोत्रे से उत्पन्न हृं, उसो से लोकों को भी पृष्ट हुई । तरिपादामृत या ब्रह्य मे कोई 

दिशा नहींहो उक्ती । वहतोकेवरदै, एकदै) इसी लिए इन्हीं दिश्चाओं 

रूप भौतिकता को शरद विश्वामित्र ओर ध्रोश्र कहते ह जिनसे अखिल भौतिक 
ब्रह्माण्ड की रचना शब्द ब्रह्य रूपमे हो गई । इसका विवेचन श्रोत्राद्वायुस्च 
प्राणश्च" के साथ खाय सोदढधरण वहीं दियाजा चुका) चतु्थचरणकी दो 
पांव रूप भूमि, महोरूप महर्ोक नाम को मही कहरती है, प्रथम तीन चरण 
क्रम से भूवः स्वः कहलठेहै। ब्रह्यया प्रथम खप्तकृ भरुः है जिम सृष्ट 
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पुरुष का वृश्च ऊध्वं मूलमधः शाख छप मे अतिरोहित या प्ररोर्हित्त या विकसित 
होता है, यह्‌ ध्यान रहै । यह इखकी अधिदेव व्याख्या है । 

अगली ऋचा की व्याख्या श्रस्तुत करने के पहले यहां यह पुनः सूचित 
कर देना आावस्यक है कि पुरुष पशु के पूवं वणित अङ्को के अतिरिक्त अगली 
कचा भये दानिक पारिभाषिक पदों को दृष्टिपथ मं॑रलते हए इषम 
खन्देह का लेक भी नहीं रह जाता कि यह पुश्ष पशु ही हमारा मन्य गणेदा थाः 
मोर गगेश्च यः भौतिक गणेश है । क्योकि पृश्ष पशु के बेडौल शङ्खके काटने 
से जो मास शेष रहा उघी से हस्ती की उत्पत्ति, इखकी उत्पत्ति के वर्णन म 
दी गई है ( पीछे उद्धरण देखें ) । अतः इख गणेश का हस्तिमुख पुष रूप मं 
वणेन करना वैदिक पुरष पशु के दानिक स्वरूप को साक्षात्‌ लौकिक रूप 
देना है) किर पुश्ष पशु का धड़ दहै, अतः यही साक्षात्‌ वेदिक रुष परु" या 
अखिल ब्रह्माण्ड का एक अनुपम वैदिक प्रतीक है। इसी किए इक पूजा 
परति्ठ सर्वत्र सर्वादि की जाती है, इसका सम्बन्ध रौद्री व्याख्यासे होने 
पर भी वैदिक "पुष पशु" का प्रतिनिधि होने से सब सम्प्रदायो को यहं मान्य 
है । यही इख गणेश के वैदिक पुरुषपञु के प्रतीक होने का एक प्रबल प्रमाण हे + 
आदि गणपति तो ब्रह्मणस्पति दै, वह्‌ त्रिादामृत माश्रहे। 

अनब सवसे अधिक विवाद ग्रस्त, पर सबसे अधिकं महरेवं पूणं ऋचा 
खामने आतीदहे। | 
सप्रास्यासन्परिधय्खिः सत्र समिधः कृताः । 

देवा यद्यज्ञ तन्वाना अत्रध्नन्पुरुषं पश्‌ ।॥ १५ ॥ 

[ यहां परभी चरिः सप्त समिधोंदारा जो तास्विक यज्ञ है वहभीः 
अध्यात्म यज्ञया योगद) प्त परिधियां तो घात सप्तक है; पुरूष पूय 
द्धन है, पर पूरुष परशु है, पशु या वाहन नाम उत्तरादधं के भोतिकात्माकाटै, 
उसको बांध कर अभृत पुरुष को प्राप्त किया गया है । | 

इखका पाठ सब बेदोंमेएकयसारहै, ओर खमे यह १५ वींक्छ्वारहै, 

[वेषः ~ प्रस्तुत पूरुष. सक्त मे जिन.जिन मुख्य-मुरुय विययो क चर्चाः 
को गई वे ऋ० वे १०-१३० सूक्त मे प्रायः वाणत मौर व्यास्यात है। 
इय सूक्तं मे एक प्रन कारिणी च्छ्चा है, जिनमें पृचछा गथाहै, कि जिख यज्ञ 
कोय। द्चन तत्त्व विकास जली को तच्वों ते अपनाया था उमे प्रमा क्या 
थी, प्रतिमा क्या थी, मूलस्लोत-क्या धा, आज्य क्या थां गौर परिधि ` क्या थी, 
नन्द क्याथा मोर उक्थक्या था? जैते "“काीलसमा प्रतिमा कि निदान. 
माज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्‌ । छन्दः किमासीत्परयुगं किमुक्थं यदुदरैवा देक्‌. 
मयजन्त विव ॥'' ( १०-१३०-३ ) । इनका उत्तर छन्दोमय ब्रह्य द्वारा इक. 
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रकारं दिया गया ह :ः--“अम्नर्गायत्यमभवत्सयुगबोष्णिहया खविता सम्बभूव । 
अनुष्टुभा खोम उक्थे महस्वान्‌ बृहस्पते वहती वाचमावत्‌ ॥ “वि राट्मित्रावसणो 
रभि -श्री रिद्रस्य तरिष्टुबिह भागो बह्ः। विरवान्देवान्‌ जगत्यां विवेकश्च तेन 
चाक्लृप्त ऋषी मनुष्याः ॥'” चाक्लप्ते तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो 
मः पुराणे । पर्यन्मन्ये मनसौ चक्षा तान्ये इमं यज्ञमयजन्त पूवं ॥ “सहस्तोमा 
यह छन्दख भआन्रृत्तः सहप्रमा ऋषयः सप्त दभ्या: । पूवषां पन्था मनुस्य 
धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रदमीच्‌ ॥* ( ४-५-६-७ })। इनपं सवका उत्तर 
म? गया द पर परिधि नामस कुछ नहीं कहा गया है, उखका उत्तर हमारी 
यह्‌ प्रस्तुत ऋचा दे रही है । आनज्यादि के बारे में पहिले कहाजा चुका हे। 


सप्रास्यान्परिषय -- ` 
यह ऋष्वा पुर्ष पशु की व्याख्या देती है । यह पुरुष षडु अग्नि रूप सर्वा 


देवत का पूणे श्प है । यद्यपि पुरुष पञ्चु का प्रथम उदय २५ वं त्वमे होता 
है, पर उका पूणं विकाख पूरे तच्वोसे होता) इसका निर्माण प्रथम तत्त्व 
सेहीप्रार्म्भ होताहै। इयकी सात परिधियां तोऋण०्वे° १० १३०-६में 
वणित (ऋषयः सप्त देव्याः" या सप्तबि है जिरन्हैः दूरे शब्दों मे खातों षत्तकां 
के प्रथम ऋषिया महबि कहतेह। येदिग्यया दा्ष॑निकं तच्व रूप ऋषिर, 
प्रस्येक से घात-खात का पृथक पृथक ओर क्रमिक विकास होता है 1. इनको 
यजुः { १७-९७ ) प्त ऋषयः' कहता है ओर इनके सात धामो . या सप्तको 
को खात छन्दो से संकेतिक करते कए पप्तधाम प्रियाणि इति छन्दस्य दाह, 
छन्दांसि वा अस्य धाम प्रियाणि" लिखता है । ठीक यहु वात आपको ऋ० वै° 
( १० १३०-४।५ ) मेंजो उपर उद्धृत हमिलती हैँ. उक्त ऋषियां को 
ऋ वे० इख प्रकार वणित करता है ऋषयः सप्त विप्राः ( १-९०-२) 
वाणी ऋषीणां सप्त ८ १०-~-१०३-३ ) ऋषीणां चप्त धीतिभिः" ( ९-६२- 
१७ ) सप्तानां सप्त ऋषयः सप्त; सप्तदूयुम्ना न्येषां सप्तो अधिधिणे दधिरे 
{ -२८-५ ) । यजुः ({ १५-१० ) पुन "ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु लिलता 
है अर्थात्‌ ये ऋषि खवप्रथम .अग्निनामकं देव से उत्पन्न हुए कहता है । ओर 
चऋषि शभ्द की व्याख्या सर्वत्र श्राणा वा कषयः लिला है । इनका विशद वणन 
ऋषयः तथा "अष्टौ परुषा. ओर "अष्टौ छोक्रा' नामकं शीषकींमे दियाजा 
चुका टै ( वहीं देखे ) । संवत्खर ब्रह्माभ्नि विद्या मे यह च््तुभिरेव सप्तविधः 
भौर शहिरिमिरेव सप्तविधः हैः (कश० प० ब्रा १०-२-६--२, ३) । हवन प्रणाली 
मे इन्हीं खात भेदो को परिधिनामसेपुक्रारते है। इन परिधियों कौ व्युत्पत्ति 
को कथा श०. पर व्रा० ( १-२-६-१२ से अन्त तक पूनः १-३-१) नेदे 
रखी है बोर १-७-१-९. २२; २ ४-४-६;-३-५-२-१३ ) २-४५-२ - १६ 
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मे इनका पुनः प्रयोग बताया है। इन सात परिधिधों, या चात देव्य ऋषियों 
या सखप्तपुरुषो का क्य ही पुरुषपञु नाम से पृक्रारा जाता हैजेषाकि श० 
प० ब्रा० ( ६-१-१-२, ३ तथा १०-२-२ १) लिखता है 'असद्र इदमग्र 
मासीद्‌ । तदाहुः कि तदाघीदित्यषयो वाव ते अग्रं सदाघीत्तदाहुः के ते ऋषयः 
इति प्राणा वा ऋषयः, योऽयं भध्ये प्राण एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणं मध्यत इन्दि 
येणेन्ध यदेन्धस्तस्मादिन्ध इन्ध ह वै तमिन्दरभित्याचक्षवे परोक्षेण परोक्ष 
कामा हि देवास्त इन्द्राः खप्त नाना पुरुषान्न सजन्त । तेऽत्रवन्‌ । न वा इत्थं 
खन्तः शक्ष्यामः प्रजनयतु मिमाः खप्त पुरुषानेकं पुरुषं करवामेति त एेतान्धप्त 
पुरुषानेकं पुरुषमकूवंन्‌ यदुध्वं नमे स्तौ दवौ समौब्जन्य दवाङ्नाभे स्तौ दवौ पक्षः 
पुरुषः प्रतिष्ठेकं श्राख्ोतु ॥* “यान्‌ वै सप्त पुरुषान्‌ । एकं पुरुषमकुवन्ष 
प्रजापति रभवत्ख प्रजा अमृजत ख प्रजा सृष्ववो्वं उदक्रामन्‌ ख एतं ल्लोकम 
गच्छत्‌ यत्रष॒एतत्तपति नो ह तद्यन्य एनस्मादत्र यज्ञिय भाघ तान्देवा यज्ञेन 
यष्टुमध्ियन्त । तस्मादेतदषिणाभ्यसुक्तम्‌ "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा" इति ॥" 
जह्य सप्तविध पुरुष को षप्तविधतामेसे प्रथम चारको चार ( ब्रह्म जीव 
तेज या मनः भौतिक ) अत्मायं ओौरदो को पक्ष अन्तिम को पुच्छ ओर 
काम नामसे पुकारते है जसे “ख वे खप्तपुरुषो भवति । प्तपुरुषो ह्ययं पुरुषो 
यच्चत्वार आत्मा चयः पक्षपुच्छानि, चत्वारो हि तस्य पुरुषस्य आत्मा त्रयः 
 पक्षपुच्छानि ॥” (शण० प० त्रा० १०-२-२-५)। वन्न प्रणाी में इस पुरुष 
का अभिनय विदिः'से किया जतादटहै जसे ल्खादहै ्यावा इयं देदिः सप्त- 
विधस्य” ( शं० पण० ज्ञा १०-२-२-१)। इस वेदि की परिभाषा में बतलाया 
गया है करि इते अखिल ब्रह्माण्ड का ज्ञान करतेथे, इसी से उसे पूणंतः समक्न 
लेते थे, भतः वेदन या ज्ञानमुलकतया इसे वेदि कहते थे. इसी वेदि से विष्णु कै 
विक्रम ( इदं विष्णुविचक्रमे इत्यादि } काभी ज्ञान करते ये "यन्वेवात्र विष्णु- 
मविन्दरस्वस्माद्रेदि नाम" । ( १-२-२-१० ) । सच सचमे वेदों के ज्ञानका 
माधारनवेदिः है, वेदनाम ब्रह्मका भीहै शब्द ब्रह्मकाभी भौर हमारी 
संहिता (के ज्ञानानि.) का भी जेंसे वेदोऽसि येन्‌ त्वं देब वेद येन देवेषु 
वेदोऽभवस्तेन मह्यं वेदो श्रुयाः' (यजु° २-२१) । यह वेदिः दो भागों मे. विभक्त 
कोजातीदहै, क्षिर का पूर्वार्धं या पूववेदि, धड़ या उत्तराद्धं या उत्तरवेदिः। इम 
दो भागीं मे चतुथं.माग भेध्यवर्ती रहता है, तीन पूर्वादधं भौर तीन उत्तराद्धमे 
रखे जाते हैँ †त्रूर्वान्तरिरं्तमानूः । इनका निर्माण एक एक प्रस्तर पंक्ति द्वारं 
किया जत्ति है -जंसे “अथ अन्न कल्पयति । शिरो वे यज्ञस्याहवनीयः, पूर्वाद्ध 
वे शिरः पूर्वादधं मेवे यज्ञस्य कल्पेयति उपर्युरि प्रस्तरं धारयन्‌ कल्पयत्थयं ओ 
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स्तुप” ( ल० पण ब्रा० १-२-६-१२)) परिधियोंके सम्बन्धमं पूर्वादको 
परिधि, उत्तरद्धं को वहिष्परिधि कहते है। कोई कोई इत परिधियों को 
ककड था पत्तियों से भी बनाते है जिनके लिए पलाश, वैकद्धुत्त, काश्यं, 
खदिर ओौर ओौदुम्बर का विधान किया गयादहै। इन परिधिर्यो के म्रनानेका 
कारण या कथा इ प्रकार बना रखा दहै। पहिले परिधि की व्युत्पत्ति यह है 
(उपरि उपरि ( प्रस्तरं ) परितः दधातीति परिधिः" । अग्नि ब्रह्य देवताओं य। 
तत्त्वों का होता या विका कर्ता है अग्निवें देवानां होताः ( १-४- ३-१ ) । 
जब इका आवाहन करने ल्गेतो उशन कहा किं वषट्कार नामक वच 
( सप्तक- प्रथम ऋषि +-षटकार }) ने विकासो दवारा पुवद्धंको सखण्ड खण्डमें 
विभक्त कर दिया दहै । मेँ इसे डरता ह त्तः मेरे चारों ओर परिधिर्यां जनां दो 
जिसमे प्रत्येक परिधि यां सप्तकके तत्व सुरक्षित रहु जाय । (श प० त्रा° 
१-२-६-१३, १४ ) । कहने का तात्पयं इतना ही है कि प्रस्येक खण्ड के त्वो 
को पृथक्‌ पृथक्‌ षमक्षने के किए इन सखप्तकोंया परिधियों को रचना आत्ररयक्‌ 
है, नहीं तो ४न तरवो कौ खीचडी किसीकी समज्लमे शखरल्तासे नहीं 
सकती थी । 


सप्तपरिधिर्यां मग्निरूपिणी है 1 पूर्वा्धं की अग्नियां सु्रचिद्ध ह ( अग्निवाद 
मे देखे ) । मध्याश्नि का नाम सोमाभि या अभिनर्वेरबानर है । उत्तराद्धंकी रेष 
तीन परिधि रूप अग्नियों का नाम श्युवपति, भुवनपतिः, भौर भूतानां षति" दै । 
इनको नाग के समान स्कन्न या विस्पजित या उत्खवित कहते ह । "यदहिष्प- 
रिधिः स्कन्दति तदेतेषु हृतं तस्मादु नाग इव स्कन्नं स्याद इमांवें ते पृथिवी 
प्राविशन्यद्वा इदं किंञ्च स्कन्दत्यस्यामेव तत्सवं प्रतितिष्ठति ॥ स स्कन्नमभि- 
स्पृशति । भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहेत्येतानि वे 
तेषामग्नीनां नामानि +“ ( श्० प त्रा० १-२६-१५, १६) ' इन परिधियाीं 
का ज्ञान जिष प्रकार उक्त सरणिसे कियाजातादहै, उषी प्रकार इनका ज्ञानं 
दिक्लारूपमे भी किया जातादहै। यहां गोलाकार चक्र बनाकर तत्वों को 
पृथक्‌ पृथक सात भागों में रला जाता है । ये चक्ताकार परिधिर्यां है जिनका वणन 
सात ऋतुं के नाम से घात भागकी दिज्ञाओं मे किया जाताहै। इष सरणि 
मे ऋतुभों या दिश्ाभों को समिध कहते हँ इनका वर्णन श ० प० न्रा ° (१-२३-१) 
मे तथा अन्य पूवं संकेतित स्थानो मे मिक्ता है। टेर त्रा० ( ५-५-२८) ने 
भी इख परिपाटी का समर्थन करते हुए ओर शतपथ के पूर्वोद्धृत च््तुभिः 
खप्तविध ' दिग्भिः सप्तविधः, वाक्यों के अनुरूप व्याष्बा देते हुए च्खिादहै 
“असौ वा आदित्यो यूषः, पृथिवी वेदि रोषधयो बहि, वनस्पतय इध्मा, आपः 
प्रोक्षण्यो, दिशः परिधयः यहां पर पूर्णं पुरुष काया सप्तपुरषो एक पुरुष 
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काया सप्तपुरुषौ एक पुरूष का व्णंन है । दिश्लारूप वर्णन संकेतित प्रपाठकों में 
पूर्बादधं के तीन तीन भगोंको दिलाओं द्वारा किया गया है जिनका समर्थन 
ऋ० वे० की निम्न क्वायं करती है । “अरोदसौ अपृणादोत मध्यं पड्चदेवां 
ऋतुशः घप्त सप्त” ( १०-६५-३ ) खप्त दिशो नाना सूर्याः सप्त होतारो 
ऋत्विजो देवा आदित्याः खप्ताः ।"" ( ९-११४-३; १०-६२-७,८-६०-१६) । 
ये षातहीहमारोऋछवाको सात परिधिर्यां है, इनको कई अन्य नामोंसेभो 
पुकारा गया रै जपे खप्तचक्र, सप्तारवः, सप्तस्वघारः, घप्तरदिमि, घप्तापः, 
सप्तनदी, सप्ता वि, चप्तचिन्धवः, चप्तवाणौ ( षप्तच्छन्दः }, सप्तमातरः, प्त 
यद्खीः, सण्तघोरा, सप्तवुध्नं अणंवं, चप्ततन्तुं, सप्तधामानि, सप्तरत्नानि, पप्त- 
पुरः सप्तदानुः, खप्तपदानि, षरप्तपुत्रं, घप्तहोतारे, समप्तजिहु, सप्तसंखदः, 
खप्तखदः, वप्तशाक्रिनः, शप्तगोषंन्‌ , सप्तहस्तायो, घप्तखखायः, प्त मयुः, 
प्तधेनवः, वप्तपवंता सप्तखमिधः, सप्तविस्फुलिङ्खाः, सप्तदुयुम्नानि, सप्त 
मर्यादाः । इत्यादि (आदिमे दिया सप्तवाद देखं)। ये सब उष पुरुषको 
ग्याख्तायं इतने सूपो मेकरतेट; हमारी प्रस्तुत ऋचा खप्तपरिधि' शब्दसे 
इन्हीं खव से संकेतित पुरूष को मुख्य खप्तता को ओर आकर्षित करतो है । यही 
सप्तास्यासन्‌ परिधयः" का सुस्पष् भाव है । 

त्रिःसप्त समिध, कृताः खवने इस च्रिःखप्तगका अर्थं ७५८३ = २१ 
ख्गाया है। इक्र कारण पूवं परिच्छेद मे वणित सप्तवादका ज्ञानन 
होना है । यहां घप्त शब्द खात का वाचके नही, वरत्‌ घप्तकका वाचीदहै। 
इय "प्त" का अथं विभिन्न छन्दो के अक्षरों से निर्णीत होता ह । प्रत्येक 
देवता या तस्व क ज्ञान के किए पृथक्‌ पृथक्‌ छन्दं का आश्रय लिया जाताहै 
जेखा कि पूर्वोद्धत १०-१२३०-४,५ ऋन्वे की ऋवाओंमे वणित हैक 
अग्नि से गायत्र पुरुष का निर्णय किया जाता है, उष्णिक से सविता का, अनुष्टुप्‌ 
से सोम, उक्य सूयं; ब्रहती से ब्रहस्पति, विराट से पित्रावरुण, त्रिष्टुप्‌ (३३) से 
इन्द्र, जगती ( ४८ ) षे विदवेदेवता; इनको ऋषियों या मनुष्यों नामक तत्वों मे 
सप्तक नाम से विभाजित किया जतादहै। इषौ भाव को ऋ० वे (१ १६४ 
२४, २५) इष प्रकार देवा है : - "गायत्रेण प्रतिमिमीते अकमर्केण साम तरष्टुमेन 
वाकम्‌ । वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते खप्तवाणीः ।॥ जगता 
सिन्धुं दिग्यस्तभायद्रथन्तरे सुय पर्यपक्यत्‌ । गायत्नस्य घमिधस्ति्त भाहुस्ततो 
महवा प्ररिरिचे महित्वा ॥'' यहां अन्तिम ऋचामें च्लि कि मायत्र पृरष के 
तीन खमिधया पाद होते दहैँ। गायत्रीमें तीन पाद आठ-अआठ अक्षरों के 
होते है। अतः सप्तवाणीकी शेरोमे या सप्तक दैरीमें वही गायक्रीके 
आठ-भाठ अक्षयो के २४ तदव रूप तीन खमिध, चरि चप्त समिधः" कहला्ेमे । 


४०६ वैदिक योगसूत्र ॥ 


रष" नाम गायत्री छन्द के पति का है । अतः उसे "साकवत्रः, या गायत्र पुक्ष या 
केवल पुरुष नाम से पुकारते है। एेऽत्राऽने भरी यही ल्लखादहै "गायत्रो वै 
पुरुषः' ( ४-१-२३ )। इस प्रकार शनत्रिःखप्तः मने ८८३ = २४ होतादहै। 
मायत्री यज्ञ या पू्णंदश्लंन का पूर्वाद्धं है “"चतुविश्त्यक्षरा भायत्री यज्ञस्य पूर्वाद्धः 
शिरः ( रा० प० ब्रा० २-४-१-१० )। इख उल्लेख मे गायत्री के २४ अक्षर 
खूप तत्वों को २४ विक्रमयासीद़मीभीकहा गयादहै। यहीरयु घखमिधदहैं। 
जोजोनाम घप्त परिध्ियोंकेदहै प्रायः वेही खव नाम इन समिधोके भीर, 
जिनको यहां पर यह ऋचा न्रिःखप्त खमिधः' नामस पुकारतीहै उसीको 
अन्यये नाम दिये मयेह श्रिरस्मे खप्त धेनवो दुहे" ( ऋ० से ९-७०-१, 
४-१-१६, ७-८७-४, ९. ८६-९१ ) त्रिःचप्त सल्ला नाद्यो महौ मपा 
( ऋ० वे° १०-६४-०८ } त्रिःसप्त घखानु संहिता मिरोणां", ( ऋ० व° ८- 
९६-२ ) त्रिःप्त विस्फुलिङ्गाः ( ऋ वे° १-१९१-१२ } त्रिःखप्त यद्गु- 
ह्यानि ते पदा" ( ऋ० वे° १-७२-६) च्रिःखप्त सद्युः पदे" ( ८-६९-७ 
ऋ० वे० ) (त्रिःचप्तैः भुरा सत्वभिः" ( ऋ० वे° १-१३३-६ ) श्र सप्त-सप्त 
वेधा" ( ऋ० वे १०-७५-१ ) श्री रा खप्तानि सुन्ववेः (ऋ° वे° १- 
२०-७ ) तिषृणां पप्ततीनां' ( ऋ० वे० ८-१९-३७ ) “उखा त्रिःखप्त 
सप्ततीनां' ( ऋ० वे० ८-४६-२६ ) इत्यादि । इख प्रकार यह श्िःषप्त' 
रम्द तो वेदिकों को अत्यन्त प्यारा है। इन तीन घप्तकोंया पाद को वैदिक 
गुहया नामस पृक्रारतेथे। ( गुहा वाद देखं )। यहु २४ तत्व वाटी गुहा 
त्रिपादामृतसे पणं है, वे इख अभृत को नहीं श्ुला कते ये । इख गुहा के 
अन्तिम छोरसे जब भोतिकात्माका उदय होतादहै तब उसेये पुरुषपशु 
कहते थे । पुरषपशु माने वह पुख्ष है जो भौतिकता रूप प्चुमे सवारया 
भौतिक शगीर धारी पृरुषदहै इखमें २१ संख्या की भी प्रकार नहीं 35 
सक्तो । जेवा सग यह पादह वेखा हो ठग खायणका ते० सं°( ५-१-१०-३) 
से उद्धृत वक्यह जसे द्वादशमासाः पम्चतंव चय इमे लोका असावादित्यः 
( १२१५२+१=२१) लोगोंने यही समञ्च है, यहभीगल्त है। 
पूर्वाद्धं दिन लू्पपुरा वषं है। उसमेही १२ महीने, २४ तत्त्वके १२ 
महीने हैँ । पाँच ऋतुयं भी इसी पुर्वद्धं मे है । शिशिर वन्त ग्रीष्म वर्षा शरदूये 
भी २४ ही तत्त्व बनाते दहै। तीन लोक तो येही तीन पादह जिनमें र२े४वां 
आदित्य ह । ये २४ वेदिक दशन कै तत्व है, खांख्यदि के कदापि नहीं । 

समिधः कृताः-- यह पुरुष तो गायत्र पृक्ष हैम न कि विराट्‌ पर्ष. । विराट्‌ 


वुरुषः तो १०, १० छन्दोक्षरीय तत्त्व रूप देवताओं के चार पादों वाला ४० तत्त्वों 
का पुरुष कहुलता है । ओर सूक्त के आदि का पुरुष भी गायत्र पुरुष ही है जिखके 
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 त्रिपादों की चर्चा- तीखरी चौथी ्छवामेंदेते हुए विराट्‌ की उत्पत्ति अल्गदे 
रशी है ¦ यहां पर पृष्षः पशुके जिर रूप गायकत्रीके तीन पाद प्तक रूप्‌ 
लीन समिध है जिखमें २४ अक्षर खूप देवता या २४ सुक्ष्म समिधदहै, उन्ही का 
यहां वणन है । . 


समिध शब्द का मूलस्रोत है इदन्धः, इन्ध नाम मध्यमप्राण या उदाने 
नामक अंतर्यामी प्राण काहे । वहो प्राण इन्द्र नामक सवदिवता का मुर कारणं 
है । जब यहु प्रथम अन्तिम प्रण भौर अपान के रया इन्द्रिय से इख मध्यम 
प्राण को समिद्ध करतादहै, जेषे तेस दीप. तब यही इद्ध प्राण इन्र 
कहलाता है, इन्व को परोक्ष या रहस्य रखने के एही उवे इन््रनामसे 
पुकारा जाता है) क्योकि वैदिक. आचायं खब रहस्य खोलना पन्द नहीं 
क्रते थे। जब यहु इन्द्र, इद्ध" हो गयायां दीपक सषा जल गया, तब 
इसीसे सप्त ऋषि सूपे खात पुरुषों या परिधियों की रचना दहो 
गई ( शण पण० त्रा० ६-१-१-२) । यही बति परहिरे समिध कीः 
व्याख्यामे कही गरईहै “सवे समिधो यजति। प्राणाः वै समिधः प्राणान 
वैतत्छमीन्धे, प्राणेद्य॑यं पुख्षः समिद्धः" ( श ० प० च्रा० १-४-५१) यही 
दद्ध नाम पूनः इध्मः" का स्वरूप .एकदेवत्य क्षतक्रतु इनदर ( ग्रोष्मक्रतु काल्छेन } 
कहलाता दै श्रीष्म इध्मः । यह भध्वयु रूप है जंसे ' इन्धेह वा एतदश्वयु : । 
इध्मेनाभ्नि तस्यादिध्मो ताम खमीन्धे 1 (शण पण त्रा० १-३-२-१) इष 
प्रकार समिध का अर्थ, खमुज्ज्वकित्‌, प्रदीप्तया उहीपितप्राणहै। एेर्ब्रार 
( १-४-१७ } ने इसी व्युत्पत्तिं को स्वीकार करते हूए सिध को लीषण्य प्राण 
बतलाया ओर कहादहैकि प्राण स्वयं अपने श्लीषं से ` प्रज्वलति या मिद्ध 
होता है, वहो प्राण खमिधदहै,वेष्डया इन््रमे रहते है नेमे "इमे ( उमिधः). 
षन्‌ प्राणः । `` `“ शीषंन्धित्सेतु ताहक्‌ तदरिक्तं तत्षमु वा इमे प्राणाविन्दरे 
इखो उक्ति का समथेन पुनः दुरे स्थल ( {-१-४ ) पर करते हए छ्िखा है 
"“तदुत्रह्य वचपेन खमद्धंयति, समिधो यजति, प्राणाः वे समिधः प्राणा हीदं घवं 
खमिन्धते यदिदं किच प्राणेन तत्प्रीणाति प्राणान्यजमाने दधाति ॥"” 1 ० त्राम्‌ 
ने प्रथम व्यारूथा को घमिधागिन दुवस्यत पृतेर्बोधियतातिधिम्‌" ऋना कौ व्याख्याः 
मे खमिध शब्द के रहस्य को उपस्थित कियादहै। यहां अग्नि प्रथम प्राण है, 
ओर घृत तृतीय प्राण है, इनमें से मध्यम प्राण प्रथम ओर अन्तिम को इन्द्रिय 
या घंघर्षीय रकी तरह प्रयुक्त कर स्वथं विस्पुखिणया दीपक को तरह 
स्फुटितं या समिद होता है अतः समिधः कहराता है। तत्वों की यह 
प्रक्रिया अन्त तक ४८ वं तत्व तक चरती है। प्रत्येक त्व का मध्यम प्राण्‌ 
समिध या डइन्द्रया इद्ध कहुलाता है । पर उनके नाम दूखरी व्याख्यान चेरियोः 
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मे वदरते भी रहते है. जेषाक्रि श०पण० ब्रा० ( २-२-४-९से १३ तक) 
ने चखा दहै, इन्द्रके समिद्धहो जाने पर चवं प्रथम धुपित रूप खसिद्ध देवताया 
तस्व खद्रख्प अग्निदहै, जब वही समिध प्रदीप्तर होता टै तब वहु वरण 
कहलाता है, जब उवे धूम समान परम ज्वाासे युक्त होता है तब वह पुनः 
'सतक्रतु इन्द्र कहता है, जब वहो उषे भो अति अधिक प्रज्वलित हो तिर- 
-उचीन अवियुक्त होता है तव उसे मित्र कहते है, जब वहु अन्तमं सब अङ्खार 
रूपमे उपस्थित होता है तब उपे ब्रह्म ( अग्नि जातवेदाः) कहूते रँ) इष 
अङ्खार रूप च्रिपादामृत को बाहरी परतमें धीरे धोरे जमने वाला राखया 
भस्म से भौतिक तत्व या भौतिकत्माका आविर्भाव होता है अतः हमारी 
संस्क्रात में यह्‌ भावै कि “भस्मान्तं शरीरम", भस्मसेि शरीर वना, भस्मी 
ररीर है, भस्मही उका अन्तमभीदटै। 


, वैदिकं वाङ्मय में 'खमिधः तत्तत की बड़ी महिमा मानी गर्ईदै। 
वेदों मे जिन जिन तच्वों का वणन है उन सबको समिधः नामसे पुकारा गया 
है, क्योकि उनमें से प्रव्येकं अपनेसे प्रथम से घमिद्धहोतारहै ओर अपनेसे 
श्रथम से खमिद्धहोतादै ओर अपनेसे द्वितीयको समिद्ध भी करतारहै। इख 
प्रकार जिन देवताओं की विकास की श्रेणी क्रमिक है, वे उत्तरोत्तरके समिध 
उत्तरोत्तर वाले समिद्ध दहै) ऋतु चेरी में प्रथमं समिध वन्त है, द्वितीय म्रौष्म, 
तृतीय वर्षा, चतुथं शरद्‌, पल्चम हेमन्त भौर यह हेमन्त ^स्वाहा' नाम से पुक्रारा 
जाता है। अतः सपिधोका स्वाहा इसी हेमन्त नामकं तच्वों मे किया जाता 
है। शिशिर क्तुतो भादि ्रह्यहै (क्० पण ज्रा० १-४-४-९से १४ तक 
देखं ) । इसी प्रकार सास मदधं परश्च दिन रात ( अहोरात्र) आदि नदनदी, 
पर्व॑त, घागर घमूर, पयोदधिव्रत आदि, वसु सुद्र आदित्य आदि, अग्नि परिजात- 
वेदा जातवेदा वेहवानर आदि, पुरोहित होता अतिथि तसुनअपात्‌ , ब्रह्मणस्यति, 
अंगिरा अंगिरख आदि अकाश वायु अग्नि आपः पृथिवी आदि सब के सब 
समिध ओर समिद्धरहै। क्योकि इन खब का मौलिक रूप अग्नि या विद्युत्‌ 
है। इस आशय को निम्न मंत्र खातो घप्तकोंको समिध, अग्नि अति होता 
आदि नाम से पुकारता है “उप्त ते अगे समिधः सप्तजिह्ाः चप्त ऋषय; सप्त. 
धाम प्रियाणि । सप्त होत्रा घप्तधा त्वा यजन्ति खप्तयोनी रापृणस्व स्वाहा ॥"" 
( यजु १७-७९ } । इसी वति को मुण्डक निम्नदो वाक्योंसे बतलाया है 
“तस्मादग्निः खमिधो यस्य सुयंः'* “तस्मत्छप्ताचिषः खमिधः सप्त होमाः । 
(२) घामवेदीय छन्दोम्य उपनिषद्‌ने खमिध शीर्षक पर प्रत्येक तस्व को 
एक दूसरे का समिध बताते हए एक बडा विस्तृत विवेचन दिप्राहै 
जखका उपक्रम इख प्रकार है “अयं वाव लोको गोतमागिनिस्तस्यादित्य एव 
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चमिद्ररययो धुमोऽहुरचश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्खाः ॥` ` ` ` पजंन्यो 
वाव गोतमाग्ति तस्य वायुरेव खमिधः--पृथिवी वाव गोतमाग्निस्तस्या संवत्सर 
एव खमिध -- "पुरषो वाव गोतमाग्निस्तस्य वागेव समिधः, योषा वाव गोत- 
माभ्निस्तस्या उपस्थ एव खमिव ( योषा वेदिरहै, उपस्थ या योनि २५ वां 
तत्त्व है ( १-४-४सेष्तक)। ठीक यही भाव बृहदारण्यक ने प्रायः इन्हीं 
शब्दों मे अभिव्यक्त कियाहै( २ ८-९से १४ तक )। वाक्यों मे केवल इतना 
अन्तर है कि जहां छान्दोग्य अयं वाव रोको गोतमाग्निः' कडता दै वहां वृहुदा- 
रण्यक "असो वै लोको गोतमाग्निः' कहता है, शेष वाक्य दूरे की नकछसीहं। 
टनमें प्रथम वाक्य पिरे परिच्छेद के ख्दर वकण इन्द्र मित्र भौर ब्रह्म की क्रमिक 
खमिद्धता का ठीक अनुघरण करता है, जिससे यह खिद्धहोतादहै कि उच युग 
मे घमिध विषयक भावना सब वेदों के ऋषियों मे सववंशूपसेएक रू्पणीहीथी 
सब आचय इन्द, एकी प्रकारसे समन्ते चले आ रहेथे। इसबात का पूणं 
समथंन निम्नलिखित कुछ भौर सूुप्रभिद्धउदरणों मे हो जवेगा) यहां यह्‌ 
ध्यान रहे किं घृतवाद भी समिधवादसे जुटा हृ दहै। घ्रतभी प्राणोहीका 
नामहै, जेसे ऊपर कहाजाचरुकाटै किं वसन्त समिधा दहै, पर पुरुष सूक्त इसे 
माज्य कहता है "वषन्तोऽस्याखोदाज्यं' जिसको इद्ध करने वारा ग्रीष्म इध्मः | 
कहा है, इद्ध होने वाखा मध्यम प्राण इन्द्र यहां पुश्प खूप अग्निहै। यहीसखब 
भाव अन्यत्र भी मिलते ह जसे ( १) “अग्नये जातवेदसे तन्त्वा खमिद्धि रङ्को 
वर्धयामसि” ( २) “शृतमिमिक्षिरे घुत्तमस्य योनिश तेश्चितो घृतमुवस्य धामा । 
अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहा कृतं वृषभं वक्षि हन्यमु । समुद्रादूमिमधुमां 
(३) उदारत्पांडुना समममूतत्वमानट्‌ 1“ घृतमस्य नाम गृह्यं यदस्ति जिह्वा 
देवानामपृतस्य नाभिः ।॥ उप ब्रह्मा श्युणुवच्छस्यमानं चतुः श्युङ्खो वमीदौर 
मेतत्‌ " “चत्वारि श्युङ्काक्लयो अस्यपादा इत्यादि” ( ऋ० वे° यजु° नारायण 
उप० ३-२) 


( २) ऋचे ठ्वा सचे त्वा खमित्ल्वन्ति खरितो न धेना ( अन्तं }) अन्तहुंदा- 
माना पुयमाना धृतस्य धारा अभिचाकशामि ॥ हिरण्मयो वेतसो मध्य 
जाखाम्‌ । तस्मिन्सुपर्णो मधुक्रतकुलायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः ।\ तस्यासते 
हरयः सप्त तीरे स्वधां दुहानाममृतस्य धाराम्‌ ¦ ( यजु १२३ ३८, ३९ 
१७ ८९) ( नारा० उप ५-४८० )। इय मन्त्रम समिधोंसे भन्न की नदियों 
की धारायं, मानख सरोवर, सुपणं कुलायी, अमृत, हरयः स्वधा ओर मधु प्रचित 
होने की बातें कितने रहुस्य भरे है ? इषका विदलेषण एे० ब्रा० ( १-५-२८) 
भी करतादहैः; | 
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(३) ये खमिध, अरणियां है, अभरणियों के अरण्यानी है, (अरण्योनिहिता 
जातवेदा गभं इव सुभृतो गभिणीभिः । दिवे दिव ईडथो जागवद्धिहेविष्मद्धि- 
मनुष्येभिः 112 | | | | | ॥ 

(४) इसी भाव को कठ० उप० ( १ १४) “स्वदेहमरथि कृत्वा प्रणवं 
चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननि मंथनाभ्यासादुदेवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥' कंहता है । 

( ५) गीता इसको दरे ढंग से कहत है । “ब्रह्मापंणं ब्रह्महवित्रह्याग्नौ 
ब्रह्मणा हतम । ब्रह्मैव वेन गन्तव्यं ब्रहकमं खमाधिना ॥” समाधिः = समिद्भिः 
समाधिः, । समिधः समिद्धा = समाधिः । | त 

“अपाने जुह्वति प्राणान्प्राणान्प्राणे तथापरे । 

प्राणापानगती शुध्वा प्राणायामं परायणाः ।, 

अपरे नियता हाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यन्न क्षपितकल्मषाः ॥। 

देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुदह्भति | 

भोत्रादीनीन्रियाण्यन्ये संयमा ग्निषु जुह्वति । 

राब्दादोन्विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ 

सर्वाणीन्दिय कर्माणि प्राणकमंणि चापरे । 

` भत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते ॥ ( ४-२५ से ३० } 
इख प्रकार यहु समिध वाद खवप्राचीन योगमागं है, यह वेदिक योगमार्गं है । 
लौकिक या नव प्रचलित गीं । | [र 
अब देखना यह रह गया किये मिध है कितने? हमारी यहं प्रसिद्ध 

ऋचा वेदिकं दर्शन का पूरा ढचा प्त परिधियों द्वारा देकर पुरुष के पशु 
रूप मे परिर्वातित होनेकी सीमाका निर्ारिण्‌ करने के लिए त्रिःखप्त समिधः 
छता कहती है । व्रिःखप्त' माने बतलाया जा चुका है कि गायत्रस्य खमिध- 
स्तिल्माहुः ( ऋ० वे० १-१६४-२५ ) ह । हमारा यह पुष गायत्र पुरुष है 
गायत्री के तीन समिध तीन पाद रूप २४ तत्व ही होते है। जिनका खुलसेमें 
ते० ब्रा० ( ५-१-१०-३ ) मौर ्च० १० श्ना० ( १-३-२-११.) में राद 
वे माघः संवत्सरस्य पञ्चतंव लयो लोका स्तश्ियतिरेष एवेक विशति 
व्यि से हवन प्रणाली के ल्एि १२५५३५१ २१ सामिषेनोके 
प्रयोग को बात लिखी . है, पर्‌ शण प० व्रा० ( १-२-३-१२ ) ने इनः 
इक्कोषों की संख्या को खामितेनी ॐ किए अपणं विहित खमक्च कर उक्तः 
वाक्य को कमीकी पूति करनेके किए लिखा है श्रयो वा इमेलोका स्वदि- 
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मानेतात्खोन्त्न्तनोतीमल्लिकान्तस्पृणुते त्रय इमे पुषे प्राणा एवमवास्मिन्तेततु 
सन्तत भग्यवच्छिन्नं दधात्येतदनुवचनम्‌ ` इसने पर्वोक्तं २१मे ३ प्राणोंकों 
ओर जोडने का अनुवचन ( कमी पूति का विधान }) बताया है जिसकी पुष्टिम 
तीन प्राणों का सततत अन्यवच्छिन्नरूपसे रहना कहा गया । -अतः कुक 
संख्या २४ ही होतीदहै। वेसे दशमा, पञ्चतंव, त्रयोखोका, तीनोँमेसे 
प्रत्येक २४ तत्वों कीही संख्यादेताहै यहु तो पहिले बतायाजा चुकाहै, 
र्वं से पुर्षकी भोतिकात्मा का खोल मिखना आरम्भ हो जातादै 
जिससे वह यहां पर पशुत्व या भोतिकत्व को प्राप्त हो जाता है। अतःये 
२४ समिध बनाये गये । पुनः उत्तरद्धं मे भी २४ रेष खमिध या त्व अखिल 
भोतिकं ब्रह्माण्ड के बीजरूप एक मह्‌परम अणु या जगतो ब्रह्यको बना दगे।. 


देवा यद्यज्ञं तन्वानाःः--देवा नाम देवताया तत्वों काट ईइमे.देवा 
इमानि भूतानि । यज्ञ नापर यज्ञ पुद्षया पुडषका भीदहै, विकचकाभी। 
"तन्वानाः शब्द घखप्तपरिधि के बदले श्रिवुतं बप्ततन्तु, (ऋ० वे० १०-१२४-श) 
'धप्ततन्तुन्वितत्निरे ओतवा उ' ( १-१६४ ५-८वे० ) प्रणाली की खप्ततन्तुता 
मे सन्तानित करने का अथं रखता है । अव सीधा अथं यहुहो गथा "तस्व रूष 
देवताओं ने यज्ञ. पुरुष को सप्ततन्तुता या खप्तपरिधियों मे घन्तानित करते 
हुए” । यह्‌ पुख्ष ही खन्तानित कियाजा रहार, इका ्रस्यक्ष प्रपाण निम्न- 
लिखित ऋचा है “यो यज्ञो विरवत स्वन्तुभिस्तत एकशतं देव करमेभिरायतः । 


इमे वयन्ति पितरो य अययुः अर वयाप वयेत्यासते तते ॥ पुमां एनः 
तनुत उक्कृणत्ति पृमान्वि तत्ने अधि नाके अस्मिन्‌ । इमे मयुला उप्‌ सेदनः 
सदः सामानि चक्‌ स्तघरारायोतवे ॥* (ऋण वे० १०-१३०-१, २) 


इयमे साफ साफ लिारहै कि यह न्न चारों भोरसे तन्तुओं- से सन्ता- 
नित है जिसको १०० देवकर्मो से विष्वृत फिया जाता रहै, छसे पितर बुनते 
है जो बनने ही के ल्यि अये, बुन जाने पर बैठ जाते हँ ॥। इनको उनका पृष 
ही बनता है, वही उखका विस्तार करता है, यह विस्तार पहिले नाक या पूर्वा 
मे होतार, वहु किरण रूपमे उन तने वानोँसे खदःया खप्तक को वुनने के 
चख्एचामया छन्दोंका निर्माण करतार, इषीका प्रायोगिक उदाहुरणं इख 
सुक्त की ही पुवं ऋचा ' यत्पुरुषेण हविषादेवायज्ञमतन्वत । वघन्तोऽस्यासोदाज्यं 
ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः" है । यहां पर पुश्ष ही हवि या सोम या भौतिक तत्तव 
है, जिश्चको यज्ञ या विकास मे सन्तानित करनेके लिए वन्त आज्य { प्राण.) 
बना, ग्रीष्म इध्म नामक मध्यम प्राण बना भौर शरद हविः नामक तृतीय 
प्राण । हवि नाम सोमकादहै। पुरुषको खोम पिलानाया भौतिकात्ा कां 
शरीर देना ही पुरुषकी इवि या पृखष का ल्रीर है। ईइखी शरीर की दिष्य 
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शरीर की प्राय्तिके लिए यह यज्ञ या विका तन्तुतन्तुया क्रमक्रमसे 
खन्तानित होता रहा । तं यज्ञं वहुषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा 
अयजन्त खाध्या ऋषयदच ये ।' इस ऋचाम यज्ञे शब्द स्पष्ठतया पुरुषकादही 
विशेषण है अयजन्त = तन्वाना, अतन्वत. । देवा ओर ऋषयः यज्ञकर्तारः है, 
ऋषियों की बात बताईजा चुकीटैकरि वे खात घप्तकोंके मुख्य तत्रह, 
खाध्या देवा, इन सत्तकों के प्रत्येक तत्तव का निर्धारण करने वाले गायत्री प्रभति 
छन्द है । ये भी अयजन्त या अतन्वत का खुलासा देते हए "तन्वानाः का भाव 
स्पष्ठ कर देते है । 

'अवभ्नन्पुरुषं पश्चुपः - पृष सूक्त तो पुरुष सूत्र, या खप्ततन्तवीय पुरूष 
सूत्रहिया वेदिकोंका वास्तविक ब्रह्मसूत्र है। यहं त्रिवृतं सप्तन्तुमू' ब्रह्य कौ 
ग्याख्था सूत्र या संक्षिप्त रुप में सब प्रणालियों का खार देकर प्रस्तुत करता 
है । अवध्नन्‌ पुरुषं पुम्‌" भी एक परम्‌ रहूरयमय सूत्रहै । सोभाग्यसे इकर 
पूणं व्याख्या एे० ब्रा (२ १-८) ओर श० पण ब्रा० ( १-२-१-रसे 
९ तकं }) ने विस्तार दु्वंकदे रखीहै। प्रस्तुत वाक्य उस भाष्यं का प्रथम 
वाक्यसा है) इस वाक्य का अवध्ननू" शब्द आलभन्त, अर्थं रखता है जिश्चके 
तीन अथं होते है पूणेप्राप्ति, पूर्ण॑बन्धन ओर वुर्णवध । प्रथम दो अर्थं दाज्ञनिक 
भौरयोगके हैँ तृतीय याज्ञिकाभी् कमंकाण्डीय । यच्यपि ए° क्रा० ( २-१-९) 
पद्यु का अभिनय पुरोडाश ( हुन के पकवान } से करताहै उसीके विभिन्न 
स्वरूपो का पशुके अंगोंसे तादालम्य करता है तथा यहु ब्राह्मण ओर शण प० 
दोनों इन पशुओं के मांस खाना मना करते ह जिनके उद्धरण पहिले दिये जा 
चुके है । | 

अस्तु 'अवध्नन्‌ पुरषं पशुम्‌" वाक्य उष यज्ञपुरुष के यज्ञ के मध्य बिन्दु का 
योतन करते हुए, यह सुचित करते हुए कि २४ वं त्वमे त्रिपादापृत गायत्र 
पूरुष ने भौतिकात्मा के शरीर मे या पशुूप भौतिक ल्ञरीर में बन्धन पाल्या, 
भौर स्वयं तत्त्वों को यजमान बनाकर, कता है किं तत्त्वो ने पुरुष रूप पशु 
स्वरूपको पाल्या, यापुर्षको पशुलू्पमें बाधि ज्या या प्राप्त कर 
च्या । पृष्टिकेदो रूप-मक्ति ओर बन्धन का भिलन बिन्दु यही तच्वहे' 
भोतिकात्मा से बन्धन प्रारम्भ होता है जिषे वह पशसा व्यवहार करता है 
चह कितिनाही बडाज्ञानाया योगोक्योनहो, यहु षशचुता क्मवादकौीदहै 
जिघको क्रिये विनः, इस भौतिक रारीर को यात्रा ही नहीं चर सकती । कमं 
करना ही पड़ता है, यरो कमंबन्धन पुता है चाहे योगीकीही हिद्धिका कमं 
नयो नहो । यही परशु बन्धन या पञुबध पर ही निभेरदहै। शरीर यात्रापिच 
तेन प्रसिद्ध दक्मणः' ( गीता ३-८ )। ज्ञनीया योगो इष पशु की पुता 
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या भौतिकता बाहुल्य का बध यां बन्धन करके, त्रिपादामृत ₹प१ मुक्ति या मुक्त. 
या भौतिकता से मुक्त तस्व के मसीम छागरमे मञ्महोकरमुक्त ही जतेर्है, 
या त्रिपादामृत सरूप रुद्ध आध्यात्मिके स्वल्प धारण करस्तेर्है। ये इखके 
दो विरोधाभासीथ विपरीत अर्थं षामने हैँ । एक सूष्टिक्रमदेताहै दषरायोग 
क्रमया ज्ञानाग्निः । 


पर यह वाह्य इतना ही नहीं कहता । यह वाक्य वैदिक द्शनके इस 
मध्य विन्दु मे अगे विकाोंको व्याख्या देनेमें केवल दिशा सूचक सूत्रसा 
है । इख पुरुष पशु के बन्धन के परचात्‌ क्या विका होते है यह तो तस्माद्वा 
अजायन्त । येके चोभवादतः। गावो ह जजिरे तस्माज्जाता यजावयः'' च्घ्चा 
मे पूतः; दे दिया गयाहै, पर यह उपक्रम किस प्रकार चला इका विवेचन 
एे° ज्रा० ओर श० प० ब्रा० के पूर्वं समुचित तथा उद्धुत वाक्यो को पुनरावृत्ति 
से जान लेना आवश्यक है जिनको पढकर एेखा लगेगा कि वे उद्धरण हमारे इस 
वास्य ल्प सूत्रके घाक्षात्‌ भाष्यते है जेसे - पुरुषं वे देवा पञुमालमेन्त (अवध्नन्‌ 
पुरुषं पशुम्‌) तस्मादारुब्धात्‌ मेध उपचक्राम उद क्रामत्ोऽरवं प्राविश्चतु तस्मादश्वो- 
मेध्योऽनवदयेनमूत्करान्त मेधमत्याजन्त ख क्रपूरुषोऽभवत्तेऽहव मालभन्त सोऽवादाल- 
न्धादृदक्रामत्छ गां प्रविशत्तस्मादुगौ मेध्योऽभवदथेनमूत्करान्तमेध मत्यार्जन्त ख गौर. 
मृगोऽभवत्तेगामाकभन्त ख गोरालभ्धादुदक्रामत्खोऽविप्राविशत्तस्माद विमेध्योऽभवद- 
यैनमुत्करान्त मेधमत्था्जन्त स गवयोऽभवत्तेऽवि मालमन्त खोऽवे रालब्धादुदक्रामत्यो- 
ऽजप्राविशत्तस्मादजो मेध्योऽभवदयेनमृत्करान्त मेधमत्यार्जन्त स उष्टोऽभवत्ोऽजे 
ज्योक्तमिवारमत तस्मादेव एतेषां पश्चुनां प्रयुक्त तमोयदज स्तेऽजमारभन्त घखोऽजा- 
रञ्धादुदक्रामत्स इमां प्राविशत्तस्मादियं मेध्याऽभवदथेन मुत्कान्तमेधमत्याजंन्त ख 
शरभोऽभवत्त ठेते उत्क्रान्तमेधा अमेध्या परावस्तस्मादेतेषां नारनीयात्‌ अस्या- 
मम्वगच्छत्योऽनुमतो ब्रीहिरमवत्तदयत्पशौो पुरोडाशमनुनिवेपन्ति घ॒ मेधेन नः 
परूनेष्टमसत्केवलेन परुनेष्टमसत्‌ ।॥"' 


इषे अनुखार तत्वों का पद्युरूप मे विका इख प्रकार है--पुरुष पञु- 
अश्व -किभ्पुरुष-गौ -गौर भृ ण-अवि-गव्रयः-अमजः उष्ट्‌ -इमां शरभ । पर 
हमारी च्छ्वा तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो हु जज्ञिरे 
तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः" उक्त इतने पशुओं मसे सूत्रह्पमें केवलर्पाच का 
ही नाम देतीहि। यही पुरुष सूक्तके सूत्रोंको सूत्रताहै। इख उद्धरण की 
व्याख्या उक्ते ऋचा मेदेदी गई है। यहाँतो इसे इसका सम्बन्ध भाष्य 
रूपमे जतलानेके किए दिया गयाहै) उक्त सखव पञ्चुघर्वादेवता भी ह ओौर 
एकै देवत्य भी। एक देब्रत्य मे इनका स्थान चतुथं सप्तके टै खर्वंदेवत्य मेः 
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सम्पूणं तत्व सम्पण दशन रूप एक एक तत्त्व है ! प्रत्येक तत्त्व पुरुष भी है 
सश्व भीहै, किम्पुरुष भदै, गौभीदहै, अविभीदहै, गवयभी है, अजा भी हे, 
शरभ भो, उष्ट्‌ भी है ( उषसस्रात्ता उष्टः ) । ` | | 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमौीणि प्रथमान्यासन्‌ | | 
ते हइ नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 

भथववेद ने अपने पुरुष सूक्त में इस मन्व को नहीं दिया ै। अन्य सभी 
वेदों मे इषक। पाठ भपरिवतित मिक्ता है। यहु ऋच। बहुत प्राचीन है, 
यह ऋभ्वेद के भस्यवामीय सूक्त ( १-१६४ ) मे ५०वीं ऋचा है । पुरष सूक्त में 
यह दवारा उद्धृत है । यह प्रसिद्ध ऋचा है, प्रायः सभी ब्राह्मण ग्रन्थोंने 
इसका अथं या भाष्य लिलाहै, प्रायः खभी प्राचीन उपनिषद्‌ इसका उद्धरण 
देते आये हं । पुरुष पक्त को रचना को प्रेरणा का मूरु्लोत यही मन्त्र प्रतीत 
होता है । इखका “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा" पद को पुरुष सुक्त कई बार दुहरा 
कर देता हे । इका यज्ञ' शब्द पुरुष सूक्त की कुञ्जो है इसके यज्ञ शब्द की 
व्याख्या "देवाः यच्ज्ञं तन्वानाः" पद की व्याख्या मे पिछली क्रचायेदी जा 
चुकी है। यह अतीव रहुस्यमय क्वा है! इये दो भाष्य एे° ब्रा० तथा 
श० पण ब्रा० में मिलते है! पहिले उन्हीं को यहां उदुषृत कृर दिया जात है । 
इन मं एे° न्रा० का भाष्य अधिक प्राचीन प्रतीव होता है -एे० ब्रा 
( १-२-१६ }--“अगनेयंेन यज्ञमयजन्त देवा इत्युतमथा परिदधाति (परिधिः) 
“यज्ञेन वे तदुदेवा यज्ञमयजन्त यदग्निनाग्निमयजन्त ते स्वं लोकमायस्तानि 
धर्माणि प्रथमन्याखन्‌ । तेह नाकं महिमानं खचन्त यत्र पूवं सध्या: षन्ति 
देवा इति छन्दांसि वै “वाध्या दे वास्तेऽग्रऽग्निनाग्निमयजन्त ते स्वर्गं लोकमाय. 
तरादित्याश्चेवेहाषन्नङ्किरसश्च । "तेऽरऽग्निना निमय जन्त ते स्वगं कोक माधन्त्पैव 
स्वरग्याहुतियंदन्याहृतिः ॥* 

अर्थ-- “यज्ञ से दवताओं ने उ यज्ञको किया, इखका अथं है, आत्मानि से 
पुरुषाग्नि का यज्ञ किया, उखसे वे स्वगं | पूर्वदधीय तत्वों) को प्राप्त हुए । 
वे पूरवाद्धीय तत्तव नित्य ह अतः वे धम॑या धारणत्व या सत्यत्व या विभुत्वं 
शक्तिसे पहिले हीसे विद्यमान थे! उन्होने उख स्व॑ की महिमा का सुक्ठ 
प्राप्त किया, वरहा पूर्वज रूप साध्या देवता थे। छन्दो ( गायत्यादिं ) का 
नाम साध्या देवताहै। गायत्र्यादि अग्निया प्राण ल्प है, इन्होने अपनी 
अग्नि से उका विकास क्रिया था) अतः ते स्वगं कोःप्राप्त हुए ! या आदित्यं 
भौर अङ्जिरथो ने पहिे युग मे आत्माग्नि से पृरुषाग्नि का यज्ञ किथा उक्ते वे 
स्वगं लोक पूर्वाद्धीय, तरिषादामृत के सुख के भागी बने । यह स्वग्याहुति कहकछातौ 
है, यद्यपि अग््याहृति 8 ।* | 
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यहां पर आदित्यो ओौर द्किरो के स्वेप्राति कीजो चर्चाकी गई 
उका इतिहासं श्० प° ज्रा° ( १२-२-२ ९से ११ तक) मे इश प्रकार 
उत्किखित दै | “अथादित्याश्च ह वा अक्किरिखश्च । उभये प्राजापत्या, 
अस्पद्ध॑न्त वयम्पूरवे स्व्गलोकमेष्वामो वयम्पूर्वं इति । त आदित्या । चतुभिः- 
स्तोमैश्चतुभिःपृठैटंघुमिः सामभिः स्वगं लोकमभ्यप्लवन्त यदभ्यप्लवन्त 


तस्माद.मिष्ठकः ।"” अन्वन्च इव अद्खिरष घर्वेः स्तोमेः स्वैः 
गुरुभिः सामभिः स्वर्ग लोकमस्पृशन्यदस्पृशेस्तस्मादपृष्ठयः ।।” इसके अनुखार 


आदित्य भौर अद्भिर दोनों प्रजापति की खन्तान है । इन दोनोंमें 
स्वगंप्राप्ति कै लिए होड ल्मी । आदित्य देवताओं ने चार स्तोमो 
चार पृष्टों ओर ल्घु खमों से स्वगं लोक को अभिप्लवित कर ल्या 
अतः वे अभिप्ठव कहुकाते है । उधर अद्धिरस ऋषियों ने खब स्तोमोंसे घब 
पृष्ठो से तथा “उुसामोंसे स्वगं को केवल स्पशंमात्र कर पाया। अत उन्दं 'ृष्ठचः 
या स्पशं करते वारे कहते हैँ । बात यहु है। आदित्य रण्वेँंसे ३१ तक के 
१२ तत्त्व है तथ। अद्किरष २५र्वेसे३१ वे तकके ७ तच्व। आदित्यो के 
चार पादह, अङ्किरषोंकेभीवचारदहीपाददहैँ। यही चार स्तोम ओर पृष्ठदव 
आदित्यो का स्थान ृतोय सप्तक नाक" या स्वगंया दिव्‌ ( तृतीय बप्तक ) 
भीहैवेतोस्वगं ओर पृथिवी ( चतुथं बप्तक ) दोनोमें है, अद्भिर केवल 
चतुथं सभ्तकोय पृथिवी में रहूते है । पर्‌ तृतीय सप्तकय स्वगं यानक्को दूते 
है, अतः पृष्ठय है, आदिर््यो के पश्चात्‌ अत ह इसलिए भी पृष्ठ हैँ । आदित्यो का 
खघ खाम उपांशु ध्वनिदहै. अद्धिरखों का गुरु छाम स्फ़ट घ्वनिया षरा 
चाणी दहै, | 


प्रस्तुत ऋचा काजो भाष्य श० पण०ब्रा० (१०-२-२-श्से३तक)ने 
दिया है वहु बहुत स्पष्ट है अतः उसे भी यहांज्योंके त्यों दिया जाता है 
“धाच्वेतात्यष्तपुखुषान्‌ । एकम्पुखुषमकू वन्ध प्रजापतिरभवत् प्रजा अजत, ख 
प्रजा भृष्टवोध्वं उदक्रामत्ख एर्तल्लोकम गच्छत्‌ यत्रैष एतत्तपति नो ह तहि अन्य 
एतस्मादच्र यज्ञिय आख तं देवा यज्ञेनैव यष्टरुमधियन्त । तस्मादेतहषिणाभ्य- 
मुक्तम्‌ -- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा" इति यज्ञेन हि तं यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
धर्माधि प्रथमान्याखन्निति ते हि धर्मा प्रथमेऽक्रियन्त । ते ह नाकं महिमानः 
सचन्ते ति स्वर्गो वै लोको नाको देवा महिमानस्ते देवा स्वेगंल्लोकं खचन्तये तं 
यज्ञम॑यजन्नित्येतत्‌ । त्र पूर्वँ साध्याः सन्ति देवा' इति प्राणावै सखाध्यादेवात 
एतमग्रं एवमखाधयन्न तदेव बुभूषन्तस्त उ एवाप्यर्ताहि घाधयन्ति "पश्चेदमन्यद- 
भवद्यजत्रममत्येस्य भ्रुवनस्य भूनेति, पडचाहैवमन्यद्यज्ञियमाद् यत्किल्चापृतम्‌ ॥'* | 


१६ बैदिकयोगसूत्र 


अथं - इख व्याख्या के अनुखार यह ऋचा, पूरवंवर्ती त्वा को सप्तपरिधियों 
काही खमष्टिरूपमेया एक पुरुष रूपमे वर्णन दे रही है । वास्तव मे खषप्त- 
परिधियोंकानामहौ सप्त पुरषाहै। जोये खात ऋषि रूप सप्तपुशष थे, 
उनकी एक खमष्टि कौ गई, वह एक पूरं पुरुष कलाया । उका नाम प्रजापति 
है । उसीने खारी प्रजायासृष्टिकीया खत पुरषो की रचना की । इनक 
स्वना करके वह ऊध्वं को उत्कामित हो गया, वह वहां ग्या जहां वहु तप 
दःरने लगा, ओर यज्ञिय दूरे प्रस्तुत हो गये । तब देवताभों ने ( तच्वो ने) 
उयकी प्राप्ति के छिए यज्ञघाधना करते का निश्चय दिया । यही ऋषिने कहा । 
रै कि यज्ञ से उख यज्ञपुरुष की उपाखना या विका करने खगे । जिनका 
विका करना था उनके भूल त्वो की ( खात पुरुषों कौ ) उपस्थिति पहिले 
ही से थी, उनका निर्माण पहिञेही क्ियाजा वृकाथा। स्व्गखोग ( पूर्वादं } 
कानाम नाक है, देवा उदकी महिमायं है, इन देवा रूप तत्वों ने उख स्वग- 
लोक के लिए यज्ञया विका क्रिया। उख स्वर्गलोककी सृष्टि ह्पदेवा था 
साध्या. देवा खव प्राण रूप के है, उन्होने पहिले इन्ही प्राणो कौ साधना की, 
अतः घाध्या कहलाते हँ ! क्यों कि उनकी साधना को जाती है । इसके पर्चात्‌ 
अन्यद्‌ या उत्तराद्धे कौ रचना हई, उसे थजत्र अमत्य अमूत ( भोतिकात्मा ) 
कहते है । पूर्वां दिन है उत्तराद्धं रत्रिः। यही दूरा भाग दूरा यज्ञिय 
था जिखकी चर्चा खब से पिले कौ मई है । प्रजापति का ऊध्वं क्रमण पूर्वां. 
यह तपः का स्थान या मामंहै। भौतिक्रो उत्तरार्धीय तत्तवोंकी सृष्टि हो जाने 
पर्‌, उन उत्तरार्ढीय तत्त्वों ने पूर्वढीय त्रिपादामृत को पानि काया अपनाने का 
जो यत्न किया वही यज्ञ है। चखाधक उत्तराद्धीय है, साध्या देवा पूर्वाद्धाय । 
खाध्या त्तव द्वादश माघ के अनुखार १२ है। छान्दस भौर प्राण सूप है आदित्य 
ओर अद्धिरख उत्तरारदधीय है अतः ० न्ना० उनकी साधना का प्रस्ताव उचित 
रूपसे देता है जिका समर्थन शा० पण ब्रा० भीकरदेताहै। ताण्ड्य ब्राह्मणः 
ते लिला है कि साध्या देवताओं ( प्राणों) ने छन्दोंको अमृत लनेके लिए 
भेजा । जैसे गायत्री सुपर्णो भूत्वा खोममाजहार' ( ८-४-१९ ) 

प्रस्तुत क्र्वा का जो भाष्य यहां दिया गया है, वह स्वतः स्पष्ट है ओर 
स्वयं प्रासाणिक है । 

उक्त ऋचा के स्थान मे अथव॑ने दूखरा मंत्रदिया दहैजो कम महत्वका 
नहीं कहा जा घक्रता--१६-' मूर्ध्नो देवस्य बृहतो अंशावः सप्त सप्ततीः ॥ 
राज्ञः सोभस्थाजायन्त जातस्य पुरुषादधि ॥"' उष बहतु चब्द ब्रह्म ह्व देव के 
शिरके जिन खात सात तदव वाले सप्तकों का विका ष्प्तपुरषल्प मे 
हा वे उसीकेअंशुयः अंशयाकिरणसरूप विकासीय विभाग ह । इनमेसेः 
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उख पुरूष से उत्पन्न राजा सोमसे पुनः द्वितीय अद्धंया उत्तराद्धं की सृष्टि 
ह€ । यहां पर परषात्‌ शब्द उसी पुरषंषशुं के २५ दें तत्व काषखोमनामसे 
संकेत करता है। एक पृष्ट पूर्वाद्धं की है जिखसे पुरुष पशु ( त्रिःप्तखमि्धों 
से ) बना, उषका नामखोममभीहै। इससखोमसे पुनः अधि † अजायतः दूखरी ` 
( भौतिक ) पृष्ट ( उत्तराद्धं रात्रिम ) हई । पर उत्तराद्धं दोनों स॒प्तपुरुषी 
शप्तकों के सप्तको के सप्तती याएक एक मे खात घात त त्व वाखोके रूपमे 
खब उसो वहतु शाब्द ब्रह्मरूप देव के शिर रूप प्रथम तत्व से ही इए, वे घात 
सप्ततिरया, उषी के अंशु या अंश या विकास ह। 


उत्तरनारायणी पुरुष सूक्त 

यजुवेद इन सोलह ऋचां को षोडशकलं ब्रह्मोपाचना, ओर र्वं 
नारायणी नामस पुकाराताहै। इषक्े आगे यह वेद छह भौर मंत्रदेता है 
जिनका नाम श० प० ब्रा ( १३-६-२-२० ) “उत्तरनारायणीः कहता है । 


( १७ )-“"अद्वधः घम्भूतः पृथिव्ये रघाच्च विश्व कर्मणः सखमवतंतागरे , 
तस्य त्वष्टा विदधद्ुपमेति तम्मत्यंस्य॒देवत्वमाजानमगरे ॥" इव मन्न के 
अर्थं को जानने के ्ए पहिले "विश्वकर्मा भौर ` त्वष्टा नामक दोनो 
शीष॑कों के लेख पठ्‌ लेने चाहिए । विश्वकर्मां चतुथं सप्तक का आदि पुरुष ` 
है जहांसे आपः यानारयां नृषद्‌ का निर्माणं होता है। यही भापो देवता 
खवंप्रथम भोतिक सृष्टि का गभं धारण करते है कं स्विद्र प्रथमं दश्च आपो यत्र 
देवाः समपश्यन्त विवे ( ऋ० वे० १०-८२-५ )1 यही अपः पृथिवी या 
भौतिकात्मा की योनि बनकर, भौतिकात्मा खूप रख का या "रौ वेखः'का 
या रसमय ब्रह्यका विका करतेहँ। येदो तस्व इष सृष्टि के अग्रत है 
जिनको विश्वकर्मा ने आपोरूप गौर पृथिवी के रस रूप में खम्भुत कर रखा 
था। इनदोनोंको त्वष्टा-्रिकषिराका पिता, रूपया मतता या खाकाकाः 
स्वरूप देता है। "य इमे द्यावापृथिवी जनित्री ख्य रपिश्चदुभवनानि विर्वा" 
( ऋ ° वे० १०-११०-९) । इसे वह रूप या मत्यंया नर या नषद्‌ सप्तक के 
त्वं या देवों को वह, सर्वप्रथम ( भौतिकता का ) भावरणीय खाक ( देकर 
वोद्धिक साकारता ) में ( उख प्रकार } उत्सन्न करता है (जि प्रकारका 
लक्ष विश्वकर्मां बताये रखता है ) जिघको पवाद्धं मे आजान देवता या 
भायामय देवता या खमन्तात्‌ ज्ञानमयमात्रश्षरीरी या अमृत शरीरी कहते ह । 


“विदाहमेतम्पुरुषमहान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 


तमेव विदित्वातिमृत्यु मल्येति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय ॥१८॥ 
९७ वे० यो० सू 


४१८ नि बेविकयोगसुत्र 


म उख परुष को जानता हूं जो महतोमहान्‌ है, उच प्रकार तेजस्वी 8 
जेखा आदित्य या त्रिपादागृत, ओर जो खदा भौतिकता की तामखिकता ओर 
अन्धकार दोनों से कोषो दुर दै। उसी को जानकर मृत्युका अतिक्रमण किया 
जा सक्ता है (भौतिकता की माया जीती ना सक्ती है) उख पुरुष को 
जनने का दूरा मागंहैही नहीं । यहीएकहि। 


“श्रजापतिश्वरति गभे अन्तरजायमानो बहूधा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा यस्मिन्ह तस्य॒ सवनानि बिश्वा५।१६॥ 
यह मत्न ख मातुर्याना परिवीतो" अन्तवब॑हुप्रजा निक्रतिमाविवेश'(ऋ० व° 
१-१६४-३२ ) का उदुबोधन करता है । जिच प्रकार ऋण्वेदकीइयक्रवामें 
कहा गयाहै कि वह प्रजापति माता ( पृथिवी चतुथं सप्तक, या इसमें उत्पन्न 
जापो देव्यः या इसके अधिष्ठात्ता आदित्य रूप गावः) को योनि में बहुभ्रजा 
बीजरूप मे प्रविष्ट होकर उख योनिके अन्दर गर्भया निऋंतिमें प्रविष्ठहो 
गया उसी प्रकार यह यजुःका प्रस्तुत मंच्रभी कहता कि प्रजापति उख 
निरति रूप गभंमें स्वयं अजन्मा होते हृए भी बहुप्रजा बीजरूपमे प्रविष्ट हज । 
उख गभ कौ योनि को केवल धीर (दाशेनिक योगी) ही देख या समञ्च खकते है । 
उख योनि के गर्भयानि्छतिमेंतो अखिल ब्रह्माण्ड या भुवन ( अपने मौलिकं 
स्वरूप या खाके या बीजसूपमें) विद्यमानयथे। योनि किंचका नामदहै ओर 
क्या है, यह “अरिवनी' 'यावापृथिवीः' ओर "अहोरात्रः के शीर्षको मे देखें । 
संक्षेपे पूर्वाद्ध भोर उत्तराद्धं के सम्मिलन बिन्दु के (८) मध्यभाग का नाम योनि 
मोष्ठ, अश्विनी, गततं, विषुवतु , सुयेः चक्षुः सोमः चन्द्रः आदि है। इको बही 
खमक्न सकता है जिसको वैदिक दन का ठढाचा भलीर्भाति विदित है, इघीकिए 
यह मंत्र इषी पर जोरदेता है कि परिरं वैदिक दर्शन के ठचि को जानो, तब 
इसे खमक्षो, इख योनि को वेदिक दश्लन के ठचि को जानने वाले धीर दानिक 
योगी ही देख या समश्च सक्ते ह, तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा" । इसी योनि में 
तो अखिल श्ुवर्नो के मुलबीज भौतिकात्मा के रूपमे विद्यमान रहते ह । 
इसके पहिले तो वे घब केवल आत्माके रूपमे एक रूपमे च्रिषादामृत सूप में 
थे, वही प्रजापति बना । 
यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरीहिवः । 
पूर्वं यो देवेभ्यो जातो नमो रंचाय ब्रह्मये ॥ २०॥ 
वह प्रखषजो घात ऋषि रूप तत्त्वोंके विकाके लिए तप करता 
दै, इख तप को चर्चा खोलट्बीं ऋचा कौ व्या्णा मे उदृत श० प० श० १०- 
२-२-१३ तक-पान्वे खम्तपृप्रान्‌ः अदि वाक्यम कीजा चुकी है, यहां 
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उसी का संकेत है, जो ब्रहस्पति या वाग्पति रूष में देवताभों का पुरोहित या आदि 
प्राण रूप है । पुरोहित शब्द का अथं 'शुखादिन््र्चाग्निश्च' ऋचा १५ के भाष्यमें 
दे दिया गया है । भौर बृहस्पति देवानां पुरोहितः ब्रह्मा" वाक्य प्रायः षभी बाह्य 
ग्रन्थों मे मिलेगा ओर ब्रह्मणस्पति ब्रहस्पति सक्तो मेभी। शण प° ब्रा ५- 
४-३-१२, १-६-२-२१मे ब्रहस्पति कोब्रह्य नामस हीपुकाराहै। यजुः 
( २-१२) भौ बृहस्पतये ब्रह्मणे कहकर इषका -खमथंन करता है। यही 
 इध्मरूप्‌ मे खब देवताओं से पहिले उत्पन्न होता दहै, जो इन्धरनामसे पुकारा 
जाता है, वह रोचिष्मान्‌ अमृतमय प्राणमय इध्मवान्‌ ब्रह्महै उषको हम 
नमस्कार करते दै ( मुखदि नद्रञ्च र ग्निङ्च' देखं ) 


रुच ब्राह्म जनयन्त) देबा अभ्र तदृ त्रबन्‌ । 
यस्त्वेवं जाह्यणो षिद्यात्तस्य देवा अस न्‌वशे ॥ २१॥ 
श० प० ब्रा° ( ७-४-२-२१; ७-५-२-१२) ने रुचं शब्दकी व्याष्या 
मे 'रुचममृतत्वं वे रुम्‌" श्राणो वें रुक प्राणेन हि रोचते" लिखा है ¦ इघसे मंत्र का 
आश्य यह है । पहिले देवताओं ने त्रिपादागृत रूप ओर प्राणल्प ब्रह्मका 
विका करते हए कहा थाकरि जोब्रह्मके इन ब्राह्यणो, याज्राह्य विकासो को 
समश्च सकेगा, उखके वश मे सब देवता हो जावेगे, अर्थात्‌ वह तभी इन खव 
देवताओं या तच्वों का विकात भरीर्भाति खमन्ष खकंगा । 


श्रीश्चतेलदमीश्चपटन्यावहोरातरे पारं नक्षत्राणि खूप मश्िनो व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निषाणमुम्म इषाण सवेलोकं म इषाण ॥ २२॥ 
श्री." नामयज्ञया दक्षनकारटै, तथा शिर कादहै। यज्ञ ओर दरांन 
स्वरूप में श्री; शब्द पूरे यज्ञ ओर पूरे दशन के सब तत्त्वोका प्रतिनिधि दहै। 
पूरायज्ञया दर्शन एक यूपयास्तरुप है । अतः इख यूपको अष्टाक्चिःः कहते है। 
पर जव यह चन्द शिरका वाचकं होतादै तब यहु गायत्री ब्रह्मतथा 
पू्वद्धिंका वाचक होता है जेषे “यज्ञस्य यो उत्तर { उत्तरायणः ) आधारः 
भ्रः, श्रीहि वे लिरस्तंस्माद्योऽदटंस्य श्रेष्ठो भवति अखौ अमुस्यस्याद्धेस्य शिर 
इत्याहुः ॥'* ( श ० प० ब्रा १-४-१-५ ) तथा “चतुतिशत्यक्षरा वे गायत्री 
तस्या एष शिरः श्वीरवंश्चिरः भीहि वेशचिरः'' ( ४-२-३-२० श० पण ब्रा०)। 
रे° ब्रा० (५ -१-१) सोऽ््ाक्निःकंतव्यः अष्टाध्िवं व्रः ( यज्ञः यूपः दशनं )}; 
श०्प०ब्रा० ( - १-६-१५) "अष्टाधियुंपो भवतिः इत्यादि। श्रीका विश्चेष 
अध्ययन श्रीः" नामक शीषंक में देखं । यहां पर श्री पूर्वादधं है, लक्ष्मी उत्तरादढ है । 
लक्ष्मी नाम लक्ष्मवती, लक्षणवती चिह्भवती कारहै। पूर्वाद्धं अमूतं अरूप, 
अलिद्धः आध्यात्मिक अलक्ष्म है, वह्‌ केवलश्रीसशूप एकं खूप है। पर उत्तराद्ध, 


२० वेदिक योगसूत्र 


मूतं है, सूप है, सलक्ष्म है, खलिद्ध है, भौतिक है, सवंलोकमय है । अतः लक्ष्मी था 
लक्ष्मवान्‌ या लक्ष्मवती है “भद्रैषां लक्ष्मी निहितःधि वाचि ( ऋ० वे० १०- 
११-२ ) ।ये श्रीः भोर लक्ष्मी दोनों दलन या यज्ञ या पुरुष की दो पलियां है। 
एक उजली दूरी कारी, एक शुक्लपक्षिणी, दूसरी कृष्णपक्षिणी, एक दिन 
स्वरूपिणी, दरखरी रत्रिरूपिणी । यही अहोरात्रे" हैँ । इनका मध्यविन्दु अरिवनौ 
है जिनसे "रूपम्‌" या मूतं या भौतिक सूष्टि का आरम्भ होताहै। इस बिन्दुसे 
अगकर-बगल उत्तर दक्षिण की भोर ( पाश्वे ) अरिवनीसे उच्टे सुरुटे नक्षत्र ` 
गणना करके, प्रत्येक तरव एक नक्षत्र का प्रतिनिधि होगा । पूर्वाद्धं मे कृत्तिका से . 
रेवती तक, उत्तराद्धंमे अरिवनीसे रेवती तकं द्विधा नक्षत्र गणना ार्वे. 
नक्षत्राणि" का भावहै नक्षत्र गणना शेटी से तच्व निणंयः शीर्षक देख । 
ये सब तस्व व्यत्त या व्यापक ह । इनकी व्यापकता विवृतता रूप फलप्राप्तिं 
की इच्छा करते हुए, मेरे किए पूर्वद्धं (अयु ) ओर उत्तराद्धं ( सवलोक ) 
दोनों कौ प्राप्ति की कामना करो 1 


इति शम्‌ 


